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भअकाशक 


लि फ्न&छझसप्रव्टेशा छिल्त्की सन्‍ध् धअव्क्ाब्ड्स्तो 
उच्अच्क 


भोपात | 


शानदाएन | 


प्रकाशक 
मध्यप्रदेश हिन्दी प्रन्य अकादसमो 


भोपाल 


| (6) मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 


। प्रथम संस्करण : १६७२ 


मुद्रक 
श्री माहेश्वरी प्रेस, गोछघर, 
वाराणसी-६९ 


नि टू तथा सम दात्पाण भनन्‍्मालय भारत स- भार थ के हि 
शिक्षा तथा समाज-कत्याण सन्त्राउढय भारत सरकार की विश्वविद्यालय ग्रन्थ 


ख्. 


योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्य अकादमी द्वारा प्रकाशित । 


प्रस्तावना 


भारतीय वाज्य-आास्व-चिन्धन को यात्रा में ध्वनि-पसिद्धान्त मध्यद्र्ती पदाद 
हैं, ठीड उसी तरह उंने कोशाम्दी ने भुदक्त्छ तक की यात्रा भें उन्जयिनी। 
वकाप्य-धास्प में घ्वनि-स्रिद्धान्त वा वहीं स्यान है, जो दर्नन दे क्षेत्र भें शाकर- 
अद्तवाद का | इससे पूर्व दा वान्यन्धान्त्रीय चिन्तन उसे दानन्दवर्द्न के मबवार 
को पृर्व-नीडिया थी जौर उसके वाद का चिन्तन उसी का प्रगन्त्रिदात था उस 
प्रशम्ति-गान में इसके स्वरूप को बापने के लिए चतु'पाद छन्द को पंचपाद बनाने 
क्या उपक्रम | 


पर्याप्त निमिति के एकय हो जाने पर्‌ उसे दिपय में चिन्तन प्रारम्भ 
होता हैं । उसडी उतनि के कारण, प्रक्रिया लोर उपयोगिता पर दिवार प्रारम्भ 
होता हैं । कान्यन्यास्त्र के दियय में भी ऐसा ही हुआ। रामाद-महामास के 
अवतिरिति जब कौर बहत से बात्यों एवं बाटकों का निर्माप हो गया तो उनके 
वैज्ञानित्र दिवेचन को आवश्यकता का अनुभव किया गया। स्रम्भवत्र , क्ान्य से 
पहले नाटक स्पेकप्रिय हुए । इनका प्रचार सामान्य जनों में क्यों को अपेक्षा 
बपिक हा । यह विस्तन भी नम्वे सम तक चल चुद्ा होगा जब उसे नाटय- 
शास्त्र में जनुविद्ध किया गदा। नोटय कौर दाज्य दोनों के एक ही वृत्त में विक- 
मित होने के काराप नाटय-शास्त की बहुत सो दावे कात्य पर भी समान रुप से 
धटित हुई। स्वतन्द्र रूप से का्य-विपयक् विन्तन पाँचवों ईस्ी झत्ारीसे 
प्रारम्म हनता जात परडठा हूँ । सम्मद है, इसे पहले भी दुठ कार्य हआह हो , 
विन्तु उसका कोई लिखित प्रमाग हमारे सम्मुख नहीं हैं। यों भी विम्तन की 
सली से ऐसा लपता हैँ कि इससे पूर्व काज्य के सम्दाप में झास्तोय टय से दिच्ा- 


न 


श 


रणा का अनुभव सम्भवतः विद्वानों ने यहीं किया । किन्तु जब यह प्रक्रिया प्रारम्भ 
हुई तो एक के वाद एक आचार्य सामने आये ओर १६वीं शताब्दी के अन्त तक 
यह क्रम चलता रहा। प्रत्यक्ष सौन्दर्य पर ठिका हुआ चिन्तन धीरे-धीरे अमूर्त्त 
अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ा और घ्वनि पर जाकर ठहरा । आनन्दवर्द्धऔ इस अनाहत 
नाद के प्रथम श्रोता थे। अनेक विरोधों के बावजूद आननन्‍्दवर्द्धन का सिद्धान्त 
विद्वज्जनों में मान्य हो गया और जिन विद्वानों ने उसका विरोध किया, वे भी 
प्रकारान्तर से आनन्दवर्द्धन की पुप्टि ही करते गये और सामान्य पाठक को ऐसा 
लगने लगा जैसे सारा विवाद णब्दों पर ही टिका हुआ हो | एक वार सिद्धान्त 
रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर ध्वनि का प्रतिपादन काव्य-शास्त्र का अंग वन गया 
और हजार वर्ष बीत जाने के वाद आज भी आधुनिक भारतीय साहित्य-शास्त्र में 
इसी की गरिमा प्रतिष्ठित हैं । 


आनन्दवर्द्धन का चिन्तन सूक्ष्म है। अभिनवगुप्त जैसे अनुयायियों ने उसे 
ओर भी सूद्षम वना दिया हैं। यहाँ तक कि जहाँ अभिनवगुप्त, आननन्‍्दवर्द्धन से 
मतभेद प्रदर्शित करते हूँ, वहाँ वह सामान्य पाठक की पकड़ में नहीं आता । पर- 
वर्ती आचार्यो ने आनन्दवर्द्धन का नेतृत्व स्वीकार करके भी जहाँ-तहाँ छोटा-मोटा 
ठन्तर प्रदर्शित किया अवश्य, किन्तु उसे प्रायः विद्वानों ने गम्भीरतापूर्वक ग्रहण 
नहीं किया और इसीलिए छोटे मतभेदों की चिन्ता किये बिना आनन्दवर्द्धन और 
उनके अनुयायियों का एक पृथक समाज वन गया । 


आनन्दवर्द्धन का अध्ययन जाज भी उत्तना ही महत्त्वपूर्ण है, जितना वह 
१६वीं णताव्दी तक था । आधुनिक काव्य को समझने के लिये ध्वनि-सिद्धान्त को 
गम्भी रतापूर्वक समझना आवश्यक है । वँगला और हिन्दी का रहस्यवादी काव्य 
एवं आज का अत्याबुनिक भारतीय काव्य बहुत कुछ वध्वनि-काव्य हैं। यों भी 


भारतीय भाषाओं के काव्य को समझने के लिए संस्कृत काव्य-थास्त्र का समझना 
अनिवार्य हूँ । 

इन सब वातों को ध्यान में रखकर अकादमी ने आचार्य ग्रन्यमाला का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया, जिसमें आचार्य भरत से छेकर अप्पय दोक्षित तक १६ 
आचायों को स्थान दिया गया। बाचार्य आनन्दवर्द्धन इसी चिन्तन-माल 
मुमन हूँ । मुझे अत्यन्त संतोप हैँ कि डॉ० रवाप्रसाद 
इस ग्रन्थ को उसी गम्भीरता, सूद्षम चिन्तन और 
किया हैँ, जिसकी अपेक्षा मैंने उनसे की थी । जह 


ला का मध्य- 
द्विवेदी ने मेरे अनरोध पर 
पुद्दनात्मकता के साथ प्रस्तुत 
हा तक मेरी जानकारी है, हिन्दी 


रे 


में यह प्रवन्ध अपने ढग का प्रयम है, जिससे न केवल स्वत साहित्य-शास्त्र के 
अध्येताओं अपितु सामान्य साहित्य-प्रेमियी को भी लाभ होगा । मह प्रबन्ध विश्व- 
विद्यालयों को उच्च बसाओं के विद्यार्थिया के लिए मार्ग-देशंक वा कार्य करेंगा, 
इसमें सन्देह नही । 


- डॉ प्रभुदयारु भग्निहीत्री 
भोपाल, घचालक 
२१ मार्च, १९७२ मध्यप्रदेश हिंदी प्रत्य अवीदमी 


प्रावेजिकी 


मध्यप्रदेश में, उसकी हिन्दी ग्रन्य मवादमी ने 'सम्दत साहित्य समीक्षा 
ग्रन्यमाला वे अन्तर्गत “वबानन्दवर्धन पर मोनोग्राफ छिखने का कार्य १९६९ के 
दिसम्बर में मुस्ते दिया और उसके लिए अवधि दी एक वर्ष वी । यह समय मेरे 
जीवन वा सक्र्मणवाहू था, तथापि मैंने अकादमी के इस कार्य को स्वीकार वर 
लिया, क्योंकि मैं सोचता था कि यह कार्य केवल तीन महीतों को अपेक्षा रखता 
है । विन्तु आनन्दवर्घन दे ध्वयालोर का विपय उसके अलर-अज्षर से संकलित 
वरना आरम्भ कमा तो छगा 'मैं जिसे सर्पप समझता या वह सुमेरु है । विद्वित 
हुआ कि आनन्दवर्धन और उतके सम्प्रदाय के परवर्त्तों आचार्यों के सिद्धान्त वहत 
भिन्‍न हैं। फलद भोवनोग्राफ़ का कार्य शोवग्रस्थ वे काय में परिणत हो गया और 
मुय्े लगा कि 

आनन्दवर्घन वी मूछ स्थापनाओं को उनने बाद की पहली झताची ने हो 
वेदल दिया था। घ्वन्यालोक के मुख्य व्याल्याकार अभिनवगुप्त आनन्दवर्धन के टीक 
१०० वर्ष बार हुए थे। उन्होंने छोचन में आनन्दवर्धन के सिद्वान्तों को केवछ 
भित्ति बनाया, उस पर जो चित्र अत क्रिये वे उनके अपने उसिद्धान्तों के थे । 
यह अन्तर पाठकों को विलम्व से समय में आता है, क्योकि अभिनद्रगुप्त मे अपनी 
अभिनव वात गुप्त ढग से लिखी हैं। इस ढग से वि उससे यही प्रदीत होता 
हुँ कि वे जो कुछ लिख रहे है बह सब आनन्दवर्धन को भी उसी रुप में मान्य हूँ । 
घ्वनिसिद्धान्त पर घ्वन्याशोंक के मुख्य अधिवत्ता मम्मट है। वे भी आनन्दवर्धन से 
अधिव अभिनवगुप्त को ही अपना वैंठे । मम्मद अभिनवगुत्त के १०० वर्ष बाद 
अर्थात्‌ आनन्दवर्धन के २०० वर्ष बाद हुए हैं। उनवा प्रस्य है--वाब्यप्रवाश + 
इसमे स्पप्ट है कि आचार्य आनन्दवर्धन वी ध्वनि-सम्बन्धी स्थापताओं को उनके 
बाद की प्रथम शवानदी में जितना बदला गया था, दितीय झताद्दी में उससे कुछ 
अधिव' हो बदरा गया । साहित्यदर्पगक्वार विश्वनाथ मम्मट के भी छगमग २०० 
वर्ष वाद हुए और पण्डितराज जगन्तायव विज्वनाथ वे भी छूगमंग ३०० वर्ष बाद । 


२ 
ये भाचार्य भी कषानन्दवर्वन के ही प्रस्थान के क्षाचार्य थे, किन्तु आनन्दवर्धन से 
यहत दूर थे। परन्तु मम्मठ, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने मौलिक ग्रन्थ लिखे थे 
अषनः ये तीनों क्षम्य थे। ये अभिनव अवश्य थे किन्तु 'गुप्त नही थे । अकादमी 
की इच्छा देः अनुसार हमे केवल 'आनन्दवर्धन' के काव्यग्रास्त्रीय सिद्धान्तों का 
निमपण करना था, इसलिए एक ओर तो १७-वी गती के जगन्नाथ, १४-वीं यती 
के विष्वनाव, १२-वी शती के मम्मट भर ११-वीं गती के अभिनवगुप्त को लांव 
कर ९-वी शती में पहुंचना था और दूसरी ओर ध्वन्यालोक में प्राप्त इत्तर सामग्री 
दे; विस्तार से बचे रहना था। हमसे ऐसा ही किया और मध्यवर्त्ती उक्त तोनों 
आचायों के सिद्धान्तों मे तठस्थ रहकर केवल आनन्दवर्घन के सिद्धान्तों को उनके 
मलझ्ूप में लीजना आारम्भन किया । इस अध्यवसाय में जिन सन्दर्भो की खोज 


वर ९ 


नम 
िखी 


आविशध्यक हुई उन्हें आनन्दवबन के पववत्तों आचार्यों | भरत, दण्डी, भामह, उद्भूट 
ओर वामन | के उपलब्ध ग्रन्थों से खोजा, और थैर्य के साथ खोजा | तब प्रतीत 
ट्रआ कि :; 


१. बआानन्दबंधन [ ख़तस्त्वं० में | जिस व्यतिरेक की वात कर रहे हूँ वह 
दण्डी का व्यतिरेक है, मम्मद का नहीं, 


० 


आनन्दवर्धन घ्वनिमेदों को संख्या में नहीं बॉवले, अतः उनके ध्वनिर्भेद 
न तो अभिनवगुप्त के भेंदों के समान ३५ है, न प्रतीह्ारेन्द्राज के भेदों 
क॑ समान २० कर न मम्मठ के नेदों के समान ५१ 
है. आनन्दवंधन जिस ध्वनि की व्यज्ञना पद से मानते हैं उसे केवछ अलछद्भार 2 
रुप हा मानते हूं, अभिनव और मम्मठ के समान वस्तरूप में भी नहीं 
आनन्दवर्मन व्यज़ना से भिन्‍न अमुस्य वदब्दवत्ति को गणवत्ति और भक्ति 
कहना अधिक पसन्द करते है, मम्मट के समान लक्षणा कहना नहीं 
.. गुणवृत्ति या भक्ति को भी वे भिन्‍न ही रूप में देखते है। थे एक ऐसी 
गुणवृत्ति भी स्वीकार करते है जिसमें न मद्ि होती है और ने प्रयोजन 
फल्त: जा न निझदा होती हैं और न प्रयोजनबती | प्रयोजन हाता भी है 
ता कहा शब्द: कबित रहता है। कहीं यदि व्यदग्य भी होता है तो 
उसमे चानत्व नहां रहता। मम्मठ के समान बे गुणवृत्ति को छक्षणा 


तत्रापि निनदा और प्रयोजनवनी त के हो सीमित और प्रयोजन को भी 
नियमतः: ब्यटग्य नया चारत्वयक्त 


ह.4 ४ 


स्वीकार करते हों, ऐसी बात नहीं है । 
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मप मे दसते ह-- ध्वनि-मप में । 
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गुणीभूतव्यट्‌ग्य ध्वनि का निस्‍्पन्द हैं, जिसमे अलछड्टारप्रधान सभी 
काव्यो का समावेश हो जाता हैं। यह ध्वनि की हीन अवस्था है, किन्तु 
इस अवस्था में भी किसी भी वाक्य को काव्य कहां जा सकता है! 

उक्त दोनों काव्यो के अतिरिक्त तीसरा कोई काव्य नहीं होता । यदि 
तीसरे किसी प्रकार को कुठ कहा जाये तो केवल अवाब्य कहा जा सकता 
हैं ॥ अकाच्य याती काव्याभास था काब्यचित्र । चित्रकाव्यननामक काब्य- 
भेद मम्मट ही स्वीकार करते है, आनादवर्धन नही । 

आनन्दवर्धन काव्य को उत्तम, मध्यम और अन्य किसी कोटि में नहीं 
रखते, जबकि मम्मट उसे उत्तम, मध्यम, अधम तथा पण्डितराज जगताथ 
उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम कोटियां में विभक्त करते है । 


आनन्दवर्धन अलड्भूारचिन्तन में झडढिग्रस्त न होकर उदार दिखाई देते 
हैं | हैं तो मम्मंट भी ऐसे ही, किन्तु उनकी उदारता उत्तनों अनुदार है 
जितनी आनन्दवर्धन की अनुदारता । 

आनदव्धंन गुणों को रसधर्म भी मानते है और शब्दार्थ-धम भी। वे 
उनवी दो स्वतन्त धाराएं स्वीकार करते है । एक धारा वह जो केवल 
रस में रहती हैं और दूसरी धारा बह जो केवल दाद्दाय में । दोनो दो 
स्वतन्त्र धाराएँ हैं और दीनों वास्तविक हैं। ऐसा नहीं कि उनमें से एक 
अवास्तविक हो । उनके मत से दतजद्दार्थनिष्ठ गुण रसनिष्ठ गुथों के साथ 
रहने पर ही विशेप अच्छे छगतें है, फल्त रसनिष्ठ गुण दाब्दार्थनिष्ठ 
गुणी के नियामक होने हैं । ये गुण ६ होते हैं, जिनमें से दो को माधुय, 
दो को ओज और दो को प्रसाद कहा जाता हैं। अभिनवशुं्त और 
मम्मट गुणों को सख्या केवक ३ मानते है और उन्हें वेवल रसनिष्ठ ही 
मानते हूं । 

आनन्दवर्धन रस को काव्य को बात्मा मानते हैं, विन्‍्तु वे रसनिप्पत्ति- 
प्रक्रिया को कात्यशास्त् का विपय नहों मानते । कदाचित्‌ वे उसे मन « 
शास्त' का विघय भानते हैं और इसलिए उस दिखा में आगे नहीं बंढनते । 
ऐसा नही कहा जा सकता कि दब्दवृत्तियों को भी आनन्दवर्धन काज्य- 
शास्त को विपय स्वीवाद करना चाहते हैं । इसीलिए वे इस विपय में 
उतना ही विवेचन करते है जितना अन्य थास्त्रों की ओर से उपस्थित 
पर्वपज्षों के उत्तर के छिए आवश्यक है। वस्तुत यह भी मनोविज्ञान 
का ही विषय हैं । 
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अभिनवग॒प्त और मम्मट रसनिप्पत्ति-प्रकिया और शब्दवत्तियों के भास्त्राथ 
में ही अधिक परिश्रम करते दिखाई देते है । परवर्त्ती काव्यभास्त्र में ये 
ही दो मुद्दे पाण्डित्य की कस्तीटी मान लिये जाते हैं, जिससे परवर्त्ती 
साहित्य का अध्येता काव्यश्षास्त्र मे ही अधिक श्रम करता हैँ और उस 
काव्य को ही छोड़ बैठता हूँ, जो काव्यणास्त्र का लक्ष्य हैं 

१४. ओर भी ऐसे अनेक तथ्य हूँ जो परवर्त्ती ब्वनि-मम्प्रदाय में बदल 
दिये गये हूं । 


इस ग्रन्य में आनन्दवर्धन के सिद्धान्तों को उसी रुप में प्रस्तुत किया गया 
है जिस रूप में वे विना खीचतान किये स्वाभाविक रूप में उनके ध्वन्याोक से 
प्रकट होते हूँ । आनन्दवर्घन को अभिनवगुप्त और मम्मट ने जिन-जिन अंगों में 
बदला हूँ उनके प्रकरणों में अभिनवगुप्त और मम्मठ के संशोधन पादटिप्पणियों में 
दे दिये गये है । इस प्रकार पूर्ण अवधान के साथ यह प्रयत्न किया गया है कि 
आनन्दववन को मूल स्थापनाएँ अपने शुद्ध रूप में उभर कर ऊपर आ सकें, जहाँ 
तक साहित्यगास्त्र का सम्बन्ध है । 


इतर सामग्री भी आानन्दवर्धन के घ्वन्यालोक और देवीगतक में कम 

नही हे : 
१. वें काव्य की आत्मा घ्वनि' का उद्घोष करनेवाले प्रथम आचार्य हैं, 
किन्तु स्वयं कविता करते है ब्लेप की, ब्लेप में भी शब्दभद्ज-इछेप की । 
२. वे हू तो अनुगामी वेद को अपौरषेय मानने वाले आाघ्तिक दर्शनों के 
किन्तु विद्यास्थानों में प्रमुखता देते है पुराणों को, जो बेद नहीं, थेद के 
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वे नाम तो लेते है हयग्रीव, लिव, छेप, सूर्य, चन्द्र, काम, छट्ष्मी, राधा 
रविमणी, पार्चती, सरस्वती, गज्ञा आदि अनेक देवों का किनत भक्त 
विष्णु के । वे विष्णु के अनेक रूपों से परिचित £ै , पिन्त मब्रमथ 
हरि, जनाईन, वासुदेव, अव्यिशययन उनमें प्रमख है। सबसे प्रमस् 
नृ्सिह्‌ रूप, जिसकी स्नुति से थे बृत्ति का आरम्भ करते है। यह भी 


महत्व वे दात है कि घ्वन्यातोक में अन्य देवों की अपे था विण्ण से 
सम्बन्धित पद्म अधिक ह ह॒ 


४. वे व्याकरण, मीमांसा, सांस्य, योग, न्याय, बैशेषिफ और बेदान्त भे 


तो 
अब्गत हू हो, बांदा ने भी अवगत है, जिनके सामान्य 


न्य्ल्ज्ष्ग ओर स्वबच्दत- 


कट 
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णान्मक ज्ञान का वे खण्डन करते और उसके ब्याज से आमनियतावाद 
का समर्थन करते हूँ । हि 

वें केबल सस्क्ृत नहीं, उत्के परिशिष्ट प्राकृत और अपभ्रश के भी विज्ञ 
वेत्ता है । वे इनमें रचना भी करते हैं । 

उन्हें देशान्तरी वी स्थिति का ज्ञान हैँ और उनके परिपग्रेंदय में भारतीयता 
के मौलिक सूप का पार्यय उनवा प्रिय विपय हूँ । 

सुरुचि और शिष्टता उनके प्रिय गुण है । 


स्पष्ट ही आनन्दवर्धन का युग 


््. आज +्छ 


क्विता में इ्लेप का युग था, 

विद्यास्थानों में पुराणात्मक वेदाड़् का, 

साधना में प्राचीन पाज्चरादीय वैष्णव भक्ति का, 

दर्शन में शुन्यवाद के विशद्ध बद्धतवाद के विजय कॉ, तनापि क्श्मीरों 
शिवाइल वे प्रागभाव वा, 

भाषा में प्रात और अपभ्र्म रूपी परिर्रिप्ट से समृद्ध तथा कॉडिदास से 
लेकर माप और बाण तक के प्राज्ञक पटु कवियों की विविध अभिव्यक्तियों 
से परिष्कृत लोकिक सस्कृत का, 


सस्कृतियों में भारतवर्ष की उददीच्य सस्कृति का स॒था 
सम्पतांओं में छछित और सयत व्यवहार की सामाशिक सम्पता का । 


ये तथ्य एक-एक नन्‍्यग्रोघ-यादप हे, जिन पर गुप्तयुग आदि के थोवनों से 


उड़े स्वर्ण-पुंक छिपे हैँ और अपने-अपने क्षेत्र वी मिप्ट-मथुर कादम्बरो-क्याजों 
ने एक उत्तम पानक्रस वो जन्म दे रहे हैं। हमें इनवी भाषा समझनी होगी 
ओर पहचानना होगा उसके घृधट में छिपे सस्कृति-सुहागित वे लल्ति, वक्त, ऋजु, 
मुग्य, स्मयमान एवं विकस्‍्व॒र मुखप्त को, उसके एक-एक किजल्क वी मधुगन्ध 
को । यह कार्य छोटा न होगा, सरल न होगा । तभी हम कह सर्वेंगे आनन्दवर्धन 
के अध्ययन वो सर्वाह्वसपूर्ण अध्ययन । प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने आनन्दवर्धन वी इस 
दिया वो अधिक विस्तार में नहीं अपनाया हूँ । 


काव्यगास्त्रीय अध्ययन में भी हम भरत से वामत तक वी अपनी परम्परा 


से हट कर रुद्दामन, समुद्रगुप्त आदि के अभिलेबो, रामायण, महाभारत आदि 


बा हु पि 


भाकरसस्वों, रबुवंध, किरातार्जुनीय, भट्टिकाव्य, शिशुपाल्वध, कादम्बरी आदि 
काव्यों तथा कौटिलीय अर्थमास्त्र, कामणास्त्र आदि शास्त्रीय ग्रन्थों में विकीर्ण उन 
विविध उल्लेखों की ओर नही गये है जिनमे काव्यम्रास्त्रीय समीक्षातत्त्वों का स्पर्ण 
दिखाई देता है। तदर्थ हमने उन ग्रन्थों का उल्लेख कर दिया है जिनमें इन्हें 
संगृहीत किया गया है। डॉ० राघवन्‌ का भोजाज श्वज्भारप्रकाशी उनमें से एक 
हैं । साहित्य' नामक तत्त्व पर भारतीय साहित्यश्ञास्त्र ने शताब्दियों तक विचार- 
मनन्‍्यन किया और अनेक वादों को सिद्धान्तित किया था। उनका भी एक एक 
कर पूर्ण विश्लेषण यहाँ नहीं किया है, क्योंकि हम अपने अन्य ग्रन्थों में उनका 
विस्तुत विष्लेषण कर चुके हैं। उनके भी सन्दर्भ ही यहाँ दिये गये हैं। 


समस्त सामग्री से सम्बन्धित सभी सन्दर्भ एकत्रित कर काव्यगरीर, 
काज्यमेद, काव्यप्रभेद, शब्दव्यापार, काव्यघर्म, काव्यकारण, काव्यप्रयोजन, 
काव्यमणास्त्रप्रयोजन, कविशिक्षा तथा सहृदयशिक्षा नामक अनुच्छेदों में प्रस्तुत 
कर अन्त में सभी सिद्धान्तों को संक्षिप्तरूप में सूत्रित करते हुए उनकी युगों से 
प्राप्त प्राचीन समीक्षा का संक्षेप देने के पश्चात पूर्ण घ्वन्यालोक का वध्वनिसार 
नाम से संक्षेप भी हिन्दी अनुवाद के साथ दे दिया है । आरम्भ में परिचयखस्रण्ड 
नाम से प्रथम अव्याय जोड़कर आनन्दवर्घन के जीवन और उनकी कहृतियों का 
परिचय भी दे दिया हैं। इसी सन्दर्भ में अभिनवगुप्त को भी अपेक्षित गुरुता के 
साथ अपना लिया है, किन्तु तठस्थ रहते हुए । 


अध्यायों ओर अनुच्छेदों के नाम यथासम्भव घ्वन्यालोक की ही अपनी 
पदावली में रखे गये है । काव्यस्वरूप, काव्यलक्षण आदि संज्ञाएँ छोड़कर हमने 
काबव्यमरीर संज्ञा इसीलिए अपनायी है कि उसे स्वयं आनन्दवर्धन ने “थव्दार्थ- 
गदर तावत्‌ काव्यम्‌' इस प्रकार अपनाया था, जिसका मूल दण्डी का 'घरीरं 
तावदिय्दार्थव्यविच्छन्ना पदावलि: वावय था। “शरीर शब्द अतीब महत्त्व का 
गब्द हैं। इससे काव्य के बाह्य परिवेपष और उसके छक्षण तथा व्यक्षन नामक 
उन धर्मों का संकेत मिलता है जो किसी भी शरीर के बध्ययत के लिए रामायण 
से बोढ़ साहित्य तक प्रसिद्ध थे और बौद्ध साहित्य से अभिलेखयुग तक | विद्वानों 
की कल्पना है कि साहित्य के बब्दव्यापारों में गृहीत छक्षणा और व्यक्ञना 
कंदाचित्‌ मूत्तिकला के वत्नण' और “्यज्जन' अच्दों के ही प्रभाव पर गृहीत धब्द 
है! यह सत्य है कि मृत्तिकला का प्रभाव भारतीय से छित्ययास्त्र पर पर्याप्त 
गम्नारता के साथ पट़ा हैँ, तथापि यह भी सत्य है कि व्यम्जना'-यब्द साहित्य- 
धास्त्र या घ्वनिप्रस्थान ने व्याकरणणास्त्र से अपनाया है और छक्षणायब्द 


ञ्की 
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मीमासालास्त्र से । भरत ने नाटबप्मास्त्र में लोपणनामत्र' जिन बाश्योय तत्वों का 
विवरण मिलता हैँ उहे मृत्तितला वे एश्ण-तत्तों से मिठाया जाये तो मिलाया 
जां सवता हूँ, पिन्‍्तु आऑनन्दवर्धन वे ध्वनिशास्त्र में उनकी कोई चर्चा नही मिलती । 
अवणएव उन्हें हमने भी छोट दिया हूँ । 

ध्वनिम्म्प्रदाय आरम्भवाठ से ही एवं विवादग्रस्त सन्प्रदाय रहा हैं। हमने 
हुस वियाद का दिग्दशन भी मिद्धास्तमभीदा मामक अनुच्छेद में कराया हैं, 
विन्तु इस अवधान थे साथ वि ध्वनिसम्पदायरूपी मुस्य धारा ही इस प्रन्य में 
हमारा प्रधान प्रतिपाद है | हम स्वयं घ्वनिगज्ञा तथा घ्वनननामात या स्येशजना- 
मामय' शब्दब्यापार वो बैगानित स्वीवार नहों बर पाते, विस्तु हमने जिस प्रवार 
अभिनवगुप्त और मम्मट थे परिवत्ततों से आते दवर्पत ने मूल सिद्धान्तों वो बचाया 
हैं उसी प्रवार अपनी स्वयं वी समीक्षा से भी । 

हुमने आनदवर्घन वे तर्म ने बेवद उनते अपने रुप में ही यहाँ उपस्धित 
विये हैं, अपती ओर से उनको बल देते हेतु वतिपय स्वम्य और सहज दष्टॉन्त भी 
उनयवे साथ यत्र-तत्र उपस्यित बर दिये है । ऐसा वरते हुए हमने जदाँ आवश्यक 
हुआ हूँ नीचे टिप्पणी देकर पाठवों वो सावधान भी वर दिया है । 

पादठिप्पणियाँ में अभिनवगुप्त तया मम्मट वे परिवत्तन भी दें दिये हू 
और मूछ में उपस्थित स्थापनाओं के उद्धरण भी ॥ जहाँ उदरणों वो पुत्र पुन 
उपसियित वरना आवश्यर प्रतीत हआ हैं वहाँ थटें पूृत पूृन भी उपम्धि३ विया 
है, विनतु मह ध्यान रसते हुए कि ग्रय वा वरेवर अनावश्यत सूप से ने व । 
जहाँ उदरण देना आवद्यव' नहीं पा यहाँ गे व सादर्भ दे दिये हूँ। ये सन्दर्भ दो 
प्रवार थे हैं आसन्दवर्षन वे प्वायालोत़ वे तथा स्वयं इसी पृस्तक मे । ध्वस्या- 
लोत मे सन्दर्भ पृष्ठों में भी दिये गये हैं॥ तद्य घ्वयाटोऱ वा जो सम्करच 
अपताया गया है बहू हैँ--- 

धोशम्यातहतप्व पमाठा रे विक्रम सवतद १९९७ में ध्रशाटित छोचन 

तपा सोचने को टोका दालदरिया से पु सरशरचध । 
आंवयरता पहने पर अन्य सरररणों को भी अपनाया गया हूँ, डिनतु सनदर्भों ये 
लिए नही, उक्त सरवरण के सरहृतपाठ में सशोपन बे छिए । 

ध्राइत गायाओं भी सल्तत छाया दी गयी है। प्राइल रूष टिप्यनी में दे 
दिया गया हैं। ऐसा पाठकों थी सुदिधा मे लितु किया गया हूँ। भापादिन्रान 
बी टुच्टि मे एन यापाओ वा अध्ययन शिह अभीष्ट है| वे भी इनसे लाभ उठा 
सबतये हैं, यदि उपज बोर्ड दायिव हफारे ऊपर नहीं थाता | भार को दृष्टि से 
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घ्वन्यालोक का अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण विषय है। आनन्दवर्धन ने कालिदास आदि 
प्राचीन कवियों और शास्त्रों, जिनमें काव्यणास्त्र भी सम्मिलित है, के उत्तम शब्द 
ज्यों के त्यों अपना लिये है । इस दिला में कुछ निर्देण हमने किया भी हैं। इसी 
सन्दर्भ मे यह भी देखा जा सकता है कि आननन्‍्दवर्धन प्राचीन कवियों में किस-किस 
कवि को कितना महत्त्व देते हैं। यह तो स्पप्ट ही है कि वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास को उनने सर्वाधिक महत्त्व दिया हैं। इनमें भी वाल्मीकि और व्यास 
को तो त्रे सिद्धश्स और रससिद्ध कहते है। संस्कृत-काव्यणास्त्र में पहलोवार सबसे 
अधिक महत्त्व देकर भी और 'महाकवि' के पद पर वैठाकर भी वें कालिदास को 
विश्वृंखल कहते हूं । 

श्ज्वार के जो भाव हिन्दी की अभिव्यक्ति मेल नही सकती अथवा उनके 
घ्लील भाव की रक्षा नही कर सकती उन्हें तभी प्रस्तुत किया है जब उनकी अपने 
मलझूप में ही आवश्यकता रही है, अन्यथा उन्हें तनिक परिवत्तित रूप में दिया 
गया हैं । 

ग्रन्थ के मुद्रण में जितनी सावधानी वरती जानी चाहिए उतनी सावधानी 
वरतने का प्रयत्न भी किया है तथापि कुछ अशद्धियाँ रह गयी है, उन्हें विज्ञ पाठक 
स्वयं युधार लगे। उनमें कोई विश्येप चिन्तन अपेक्षित नहीं है । किन्तु 


भूल-मुधार 


निम्नछिसित तीन अंगों में विषय की अणथद्वि है पाठक उन्हें अवश्य ही 
सुधार ले 
१. पृष्ठ १५ पर हमने धर्मोत्तमा को धर्मत्तरा की टीका लिखा है। बाद में 
विदित हुआ कि धर्मत्तिमा तथा वर्मोत्तरा या धर्मोत्तरी ये नाम एक ही 
टीका के है । 

'.. पृष्ठ ७० पर प्रथम पछ्क्त में अभिनवगुप्त की माता का नाम विमला छपा 
है। उसे दुस्सलछा समझें, जैसा कि पृष्ठ ६९ की आठवी परदक्ति 
८पा हू। प्रसिद्धि यही हैं कि अभिनवगुप्त की माता का नाम बिमछा है । 
हमने नो पहने यही लिस रखा था। दइस्सला नाम हमें बाद में मिल्‍्या । 

एक संथोवन रह गया । 
३. पृष्ठ ७४ पर बन्तिम पंक्तियों में हमने कुल्तक को अधभिनवगप्त के बाद का 


खिस दिया है| हमे विदित है थे दोनों आचार्य था तो समकासदेन # या 
यदि पूववर्सी है तो छुल्तक ही । 
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पृष्ठ १०२ पर छपी पक्ति ८ में 'कदाचित्‌ वें मुतक्काब्य थे के स्थान पर 

थदाचित्‌ वे मुबतक काव्य ने छपा हैं। इस मुद्रणदोप को भी सुथार लें । 
पूरे ग्रन्थ के सभी प्रूफ स्वय हमने देखे हैँ । स्वथ ग्रत्थकार जब प्रफ देखता है तो 
अशुद्ध को भी शुद्ध बाँच जाता है । दसके लिए यदि कोई दोपी है तो प्रकृति । 


ग्रन्थ निर्माण में निश्चितत समय से १ वप का समय अधिक छगा ओर 
पृष्ठ सख्या भी निर्िचत से अधिक हो गगी, अथापि अकादमी के अधिकारी 
संज्जनो में, विशेषत उप्तके विद्वान सचालक विद्वद्वर डॉ० प्रभुदयालु जी अग्निहोत्री 
ने प्रसन्‍नता ही व्यक्त वी । में अकादमी और उसके योग्य सचाहुक डॉ० अग्निहोनी 
वा आभारी हूं । 
बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय चेत के अनुसार अपने इस श्रम को 
बविद्वत्परितोप की मात्रा में प्रामाणिक मानगा। सभी विद्वानों के सुझाव सादर 
आमन्त्रित करता हूँ । 
ग्रन्य पूर्ण होने पर इसे शिक्षक आदरणीय प० बलदेव जी उपाध्याय ने 
अकादभी के परामदंदाता के रूप में देखा और उनकी अपनी अनेक स्थापनाओ के 
विरुद्ध भी मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने को अनुमति दी, उन्तकी इस उदारता के 
लिए मैं वृतन्न हूँ । 
अभिनवगुप्त वे साथ मतभेद होने पर मैंने यही वाशी में अपने गुरूजनों से 
परामर्श किया। उनने अनेक स्थलो में मुझे ठीक पाया। पौरुषेय वाइमय में मै किसी 
का भक्त नहीं हूँ। वे है। अथापि उनने तटस्थता से चिन्तन क्या और मेरे विचार 
को महत्त्व दिया, यह उनकी महाशयता है । मैं भी यदि किसी का भक्त नहीं हूँ 
तो अभक्त मा विरोधी भी नहीं हूँ। यहाँ भी अपना पुराना वाबेय दुहरा दूँ शिससे 
मैंने अपना लेखन आरम्भ क्या हें 
श्रद्धा मग्पे सातर लोकमार्ग 
सा वे सर्वा भोषधी सप्रसृते | 
आन्वीधिक्या कितु में भाववघ 
सा त्ताएता निस्तुषपा सविधत्त ॥' 
श्रद्धा मेरी माँ है, किल्तु प्रिया है आन्वीक्षिकी ही, श्रद्धा भूमि है, अन्न 
उपजामने वाली, किल्तु भूसा हटाने वाली दावन या उडावनी हैं 
आन्वीक्षिकी ही, जहाँ तक लोकपथ का संम्बन्ध है | 


डिफी मनी जी सन. पन्ना बला 


१ व्यक्तिविवेक और अलझ्डुस्सर्वस्व के हमारे हिन्दी भाष्य का मगलपद । 


ण् 
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इसी ग्रन्थ का उपसंहार वावय भी उपस्थित करना चाहता हूँ--- 
यह श्रम घ्वनिरुपी विश्वनाथ के प्राचीन मन्दिर का पुरोहित है--घुण्डि- 
राज गणपति ।' 


संस्कृत-काव्यशास्त्र भारतीय प्रजा या मानवीय सरस्वती का स्मेर, शुचि 
थौर थान्त शज्जार हैं । उसकी रचना भी एक से अनेक और अनेक से एक तक 
पहुंचकर घान्त होने वाली विश्व रचना ही हैं। वह समस्त अर्थों से गभित 'णब्द- 
स्फोट और प्रतीयमान के एक और अद्वितीय तत्त्व को पीठिका बनाकर वाच्य 
अर्थ के दतयुग्म तक पहुँचती और अन्त में रस के अद्वत्त घन में जा डूबती ही है। 
वाच्य अर्थ उपमा के ईंत से आरम्भ कर रूपक के अध्यारोप और अपहनुति के 
अपवाद की सीढ़ियों पर चढ़तै-चढने निगीर्याध्यवसाना अतिशयोक्ति के अद्वत में 
पर्यवसित चित्रित किया जाता है और प्रतीयमान भी वस्तु तथा अलच्टार के दवैत 
से आरम्भ कर रस के अद्वत में ।॥ भोजराज के शब्दों में अन्ततः यह सब है शब्द 
या ध्वनि का ही विवर्त । और इस प्रकार मानों काव्य के ही समान काव्यशास्त्र 
भी परम थ॑व जगद्धर के घब्दों--हृदय की 'ओं-कार घ्वनि है जो अपने गर्भ में 
समस्त वाइमय को गुम्फित किये हुए है, जो सत् है, अक्षर है, पर है। आइये 


छठ 


जगद्धर के ही शब्दों में हम इस ध्वनि की उपासना करें--- 


ओमिति स्फुरुरस्यनाहतं गर्भगुम्फित-समस्त-वाइमयम्‌ । 
दन्व्वनीति हृदि यत्‌ पर पदं तत्‌ सदक्षरमुपास्मह महः ॥* 


रह्ठ पणच्चमी २०२८ धि० 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय रेवाप्रसाद द्विवेदी 
वाराणसी 
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'आनन्दवर्धन 


प्रथम अध्याय 


# पतिपयप्रवेश 
# आचाय आनम्दवर्धन 


विबय-प्रवेज 


मानव-मस्तिष्क जब अपने अतीत की ओर मुह्तठा और उसकी अद्भुत 
उपलब्पियों वा लेखा तैयार करने लगता है तो उसे लगता है कि क्दाचित्‌ “अग्नि 
ओर चक्र! वी उपलब्धि उसकी मद्ृत्तम उपलब्धि हूँ। स्थल विद्व और पाँच 
भूतों के मिभ्रण से निष्पन्न मानवावार पिण्डों के लिए ये उपलब्धियाँ अवग्य ही 
महत्त्व रखती है। व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जीवन तक वी हमारी महती 
यात्रा में इन उपलब्धियों ने बहुत साथ दिया हैं और आज भी ये साथ देती जा 
रही हैं। यह भी निश्चित है कि हम भविष्य में भी इनके कायछ रहेंगे । विन्तु-- 


वाक्‌ 

सत्य यह हैं कि मानव, आज जो वृछ हैं वह अपने उदात्त सस्कारा और 
उदार व्यवह्ा रों पर टिकी समाज-सस्था का घटक हूँ । मानव॑ समाजरूपी महावस्त्र 
का अन्यतम तन्‍्तु हूँ । समाज से पृथक कर मानव के अस्तित्व की कल्पना एक 
विडम्बना है, उपहास हैं। और समाज ? वष्ट शझरीरपिण्शों त्तस सोमिल नहीं 
रहता । वह स्पूल से अधिक सूक्ष्म, दृष्य से अधिय अदज्य और भौतिक से अधिक 
मानस तत्त्वो पर निर्भर हैं। ठीक भी हैं! झादव व्यक्तित्व एक पिटक है जो अपने 
भीतर अनेक पिटक लिए हुए हैं। उन अन्तनिहिति पिटको में ही एक पिटक मन 
हैँ । दुमरा पिटक बुद्धि है। त्तीसरा पिठक हैँ चैतन्य | सामाजिक व्यवहार इन 
समस्त पिटकोीं वो समेट कर चरनता हैं। स्थूल अग्नि और स्थूछ “रथचक्र 
वया इन समस्त इकाइयों की रखा में सक्षम है ?ै इन सवकी रक्षा में जो उपयोगी 
हैं वह अग्नि और वह रथ चक्र भिन्न ही हैँ! वह हैं वाक-रपी अग्नि और 
'वाक-सपी रथ | बंद के द्रप्टा ऋषि ने इसोलिए कहा था बाचीमा विश्वा 
भुवनान्यपिता “--'ये समस्त भुवन वाक़ पर निर्भर हें और वार्व अग्नि - 
वाणी ही हैं अग्नि । फ़लल मानव इतिहास वी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपल है 
'वाक तत्त्व” वो उपलब्धि । 


९ आनन्दवर्धन 


भाषा ५ 

वाक और कुछ नहीं, एक प्राकृतिक वस्तु है । वाक ध्वनि है, नाद हैं, 
स्वर है, गब्द है, आवाज हैँ। अर्थ यह कि वाक्‌ हमारी अति परिचित वस्तु हू । 
हमने देखा क्लि वाक' एक सामान्य वस्तु है और हम अपने स्वसयन्त्र ( मुख-गहूर ) 
के सहारे इसे अनेक अनच्छेदों में व्यक्त कर सकते हमारा मस्तिप्क इसके 
उपयोग की ओर गया और हमने इसे अन्य वस्तुओं से जोड़ना शुरू किया | फलत: 
हमने नाम की कल्पना की और घब्द तथा अर्थ के वौद्धिक संकेतों द्वारा हम अपने 
मन की बात प्रकट करने छगे। अर्थ यह कि हम बोलने भी छगे। और हमें! भाषा' 
नामक महान साधन प्राप्त हो गया । अब हम अधिक पास आ सके और हमारा 
समाज सम --साथ साथ और समान रूप से अज--चलने की वास्तविकता 
तक जा पहुंचा । हम सच्चे सामाजिक हो गए । सोचिए कितनी बड़ी हैं यह यात्रा 
कितनी महत्त्वपर्ण है यह संक्रान्ति । कितने न छगे होगे इस उपलब्धि तक पहुँचने 
में हमारे युग ? वस्तुत: इस उपलब्धि के वाद ही मानवता ने स्वर्य को हसमुख 
पाया ओर पाया कि वह सच्चे अर्थो में जीवित हैं । निश्चित ही भाषा मानव 
को महत्तम उपलब्धि हें | 


चबाइ मय 4 


भाषा की दिखला में गए मानव ने प्रगति की। शब्द-कोणों का निर्माण किया । 
व्याकरण को जन्म दिया। और भी अनेक उपाय किए । उसने चाहा कि उसका 
अभिप्राय श्रोता तक अपने मूलरूप में पहुँच सके ! वह बहुत दूर तक सफल हुआ, 
किन्तु उसकी सफलता एकदेणीय थी। कारण कि भाषा अभी तक प्रत्यक्ष की 
वरावरी नहीं कर पायी थी। भाषा से प्राप्त वस्तु हमारी चेतना पर अपना धूमिल 
प्रतिब्िम्ब ही छोट़्ती थी । एक कमी और थी। यह कि कभी कभी हम कहना 
कुछ चाहते थे और कहते कुछ थे । न्‍न कर 


हमारी भाषा में यदि धर्मी का ज्ञान कराने 
की क्षमता 


रहता ता धम का ज्ञान कराने की नहीं और धर्म का ज्ञान कराने की 
लमता रहता ता धर्मों का ज्ञान कराने की नहीं । यानी हम अन्दाज़ से चनते 
वीर वाणी से अधिक प्रकरण_आदि से बोलते और समझते थे । हमने दोनों 
दिशाओं में परिप्कार किया | प्रत्यक्ष तक पहेचने ठैचने के लिए काव्यभापा का आविप्कार 
किया ओर नर्वाज्ञीण बकभिव्यक्ति तक पहेंचने के किए ए न्‍्याय-भाषा का। काब्यभापा 
संकेतों की भापा थी, किन्त उसमें दस्त के विम्ब को चित्रित करने की क्षमता 


प्रन्थदर 


परस्यल्त सम नो काबदा था । न्यायगार* ने धर्म और धर्मा के स्दिए 7 लब्च्छदका आर 
अं लि डॉल्डओो पन्च्लटिंद निकानड रा 
बचालट्थम पृ जल चिव/ लाए वह भा अपन उच्य्य म सफन्‍द कट 
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ये दोनों उपलत्पियाँ जिस मानव ने वो बह संयोग से भारतीय मानव ही 
हैँ । उसकी काव्यभापा वा प्रथम उदाहरण हैं ऋग्वेद और उसवी न्यायभापा 
का प्रथम उदाहरण हूँ चिन्तामरणि' | हिन्दीजगत्‌ ऋग्वेद से वदाचित्‌ परिचित 
हैं! घिन्तामणि से उसका परिचय कदाथचित नहीं के बरावर है। जब केभी 
विश्वमाषा का इतिहास अभिव्यक्ति वी दृष्टि से लिण्ता जाएगा, तत्व तक यदि 
न्यायज्ञास्त्र जीवित रहा तो हमारा विश्वास है कि उसे सर्वोच्च क्‍्थान दिया 
जाएगा। मा जाएगा कि प्रामाणिक ब्यवहार के क्षेत्र में भाषा का सन्तिम 
विकास न्यायश्ञास्त्र वी भाषा में ही हो सकता है | 


सस्कृति और चाइमय 


भारतीस मानव की मुल्य जाति क्षार्य जाति हैं, और जहाँ तक आय जाति 
का सम्बन्ध है, विश्व-मानव के इतिहास में इसका अपना स्थान हैं! इसके दो 
मुख्य वारण है । ( १ ) इसको सस्क्ति ओर (२ ) इसका वाइमय । आर्ये- 
सस्वृति के दो सोपान हैं! ( १ ) भोग और ( २ ) मोद्ष । किसी भी सल्डृति 
वो जिन तत्त्वों के आधार पर सस्कृति कहा जाता हैं उन तत्त्वों को आर्य संस्कृति 
के सदर्भ में हम इन्ही दो अर्थी में विभक्त पाते है। भोग उसवा पूर्व अ्र्ध हैँ और 
मोक्ष पर अर्घ | आर्य संस्कृति का सिद्धान्त है--'विज्ञान जहाँ तक पहुँचता है 
वह (र्वी अर्ध ही है । 'पर” अर्ध तक उसकी गति नहीं। जो पर हैं बद्ी उत्हृष्ट 
है, शिव है, शार्वत हैं, वही चिमय हैं, आनन्दमय हैं । जो संस्कृति इस विन्‍्दु 
पर पहुँच जाती हैं उससे लोविक रीतिरिवाजों, भाषाब्यवहारों और वेप-भूपाओ 
से वंधी सम्यता का परिवेपष सदा चिपटा नही रहता। सम्यता वहाँ विविधता 
लिए रहती है, वयोकि सम्यता बेवल पूर्व तर्घ तक सीमित रहती हैं और पूर्द॑ 
सर्ध स्वय ही विविधतामंय होता हैं। दसीछिए सम्यता के धटक रीतिरिंवाज, 
भाषा-व्यवहार और वेपभूषा भी वहाँ विविध ही होते हैँ ! विन्सु इतने पर भी 
वह जाति जहाँ रहती हैं वहाँ स्ास्ट्ेतिक एकता रहती है अत बह राष्ट्र 'नेंशन' 
भी होता हूँ । 
सामान्यत वाइमर्या और सस्कृति' में विम्व और प्रतिविम्व सा सम्बन्ध 
रहता है । विन्तु, आर्य जाति ने यह भी वहा है कि कोई बादमय ऐसा भी होता 
है जो अपौस्पेम होता है, अत वाइमय भी विम्व बनता हैं और संस्कृति भी प्रति- 
विम्ब | फलल्‍त आये संस्कृति में उसका बाइमय केवल दर्पण नहीं माना जाता । 
यह जौ अपौरुपेय वाइमय है इसके पो भाग हैं ( £ ) वेद और ( २ ) काव्य | ये 
भाग शैलीफेद से भित हैं, वस्तुत॒स्तु दोनों एक हैं। दूसरे झब्दों में अपोरपेय वादूमय 


न्‍्ञ आननन्‍्दवर्धन 


दो घैलियों में व्यक्त हुआ है; एक शैली वह जिसे 'वेद' कहा जाता हैँ और दूसरी 
गैली वह जिसे काव्य । पुरुषणरीर या पुरुप-व्यक्तित्व इन शलियों को प्रकट 
कारता और इसीलिए वह ऋषि और कवि कहा जाता हैं । ऋषि वह होता हैँ जो 
अपीरुषेय वाइमय को वेद-शली में व्यक्त करता हैं और कवि वह जो इसी वाइ- 
मय को काव्य-शंली में व्यक्त किया करता है । 

जहां संस्कृति विम्ब होती और वाइमय दर्पण होता हैं वहाँ वाहुमय को 
आय॑ जाति ने पीरुषेय माना । इस वबाइमय को भी उसने दो रूपों में स्वीकार 
किया । ( १ ) झास्त्र तथा ( २ ) काव्य । वस्तुत यहाँ भी भेद, शेली का ही । 
प्रतिपाद्यौ मे दोनो एक थे । 

वाइमय का विभाजन : 

बाय जाति ने अपने वाहमय को अनेक थाखाओं में वाँटा। उसने इन 
शाखाओं को नाम दिया विद्यास्थान । इनकी संख्या इस जाति ने न्यूनतम १४ 
ओर जधिकतम १८ मानी । १४ विद्यास्थानों में इस जाति ने निम्नलिखित झाखाओं 
को गिना-- 

चतुर्दश विद्यास्थान : 


१, ऋग्वंद 
के 
है पु 


रशाजवद 22 
« पजुबद 


| _ वेद---१-४ 

३. सामवंद 

४. अयववेद 

०, शिक्षा 

६, दाल्प 

७. व्याकरण ५ । 
चदाज़ू--५-१ ० 


रे 
/] 


6 


, ज्यात्तिष 
. पुराण 


« पायव 


# 9०5. हों 
०0 


०५ 


व्यक्तिदिवेक 


विपय-प्रवंश (3 


१३ मीमासा तथा 
१७ धमशास्त्र । 


अप्टादशम विद्यास्थानो वी सल्या करते समय निम्नलिखित चार विद्या- 
स्थान और जोट दिए गए-- 
अप्टांदश विद्यास्थान 
१०-१४ उक्त चनुदृ॒थ 
१५ गान्यर्ववेद [ सगीतझास्न ] 
१६ आयुर्वेद 
१७ धनुरवेदं तथा 
१८ अअथंशास्त्र ।" 


वाद मयशाखा और काध्य 


स्मरणीय हे कि इन दोनों गणनाओं में 'वाव्य' का उल्लेस नही हैं। इस 
पर प्रतिक्रिया हुई और १०वी दती वे समीक्षक तथा कवि राजशेखर ने कहा, 
वाव्य १५वाँ विद्यास्थान हैं [ यदि विद्यास्थानों की सख्या १४ हैं )।' सत्य यह 
हैं कि वाब्य वी गणना अपौस्पेय विद्यास्थानों में वेद! के साथ दथा पौरुषेय 
विद्यास्थानों में पुराण वे साथ हो जाती है। वेंदं और 'पुराण' का प्रतिपाद तो 
बट है ही जो वान्य वा हआ वरता है, प्रतिपादन थैली मी, लगभग प्तीन चोधाई 
तक, वही है जो काव्य वी हुआ करती है। वस्तुत वाइमय के क्षेत्र में वेदत्व, 
पुराणत्व और काब्यत्व एकमात्र शंछी भेद है और मे तीनों धल्याँ वेद, पुराण 
और कान्य तीनों में मिलती हैं । 

वेदत्व वह इली हैं जिसमें 'पर-न्तत्त्व का संकेत होता है ओर प्राणत्व 
वह शैली हैं जिसमें उस सकेतित तत्त्व का आख्यानो द्वारा विधदीकरण रहता हूँ । 
आयें काव्य में ये दोनो ही विशेषताएं है । पुराण-शली पर के साथ 'पूर्द! को भी 
छेक्श चलती हैं और उस पर्व में भी पूर्वी तथा पर के दो प्रकोष्ठ, दो कक्ष बना 
लेती हैं। काव्य भी इस प्रकार वी प्रवृत्ति से ओतप्रोत हैं। फ्लत काव्य एक 
धैलीमात्र है । वह 'विद्यास्थान-भाव में पहुँचता है तो वेद और पुराण से भिन्‍न 
नहो रहता। दूसरे शब्दों में वान्य, वेद और पुराण के प्रतिपाद्य को ही अपनी 
शैली से वहकर विद्यास्थान बनता है, फ्ठत काव्य, वेद और पुराण से वेवक 





१ राजशेखर ने विद्या तथा विद्यास्थानों की गणना और भी अनेक प्रवारों से 
वी है द्र० काब्यमीमासा अध्याम-२ । 


अं आनन्दवर्धन 


संली को छेकर भिन्‍न हैं। निप्कर्प यह कि जो वेद और पुराण है वही काब्य है 
क्षीर जो काव्य हैं वही वेद और पुराण। इसे निष्कर्ष से काव्य की व्याप्ति १४ 
विद्यास्थानों के एक तृतीयांध्ञ तक और १८ विद्यास्थानों के एक चतुर्थाश तक 
दिखायी दतो हैँ । 

फाव्य हो प्रमुख विद्यास्थान : 


+* ५ 


सत्य यह है कि १८ विद्यास्थानों में मूलभूत विद्यास्थान ५ ही है | ४ वेद 


और पुराण । यदि चारों वेदों को 'वेद-नामक एक इकाई मान लिया जाय तो 
विद्यास्थान केवल दो रह जाते है--( १ ) वेद और ( ३ ) पुराण । इन दोनों में 
भी प्रधान वेद ही है। फलत. मूलभूत विद्यास्थान वेद' है । छेप सब इसीको 
समझने के लिए आविप्कृत उपाय हैं, अताग॒व वे श्रंग हैं । और जहाँ तक बंद का 
सम्बन्ध हैं वह थुद्ध रूप से अपने-आप में काव्य है । इस प्रकार काव्य ही है 
मूलभूत विद्यास्थान । 

काव्यकोटि : 

बेदात्मक काव्य अपोरुषय है और पुराणात्मक काव्य पौरषेय । प्रथम विम्ध 
हैं और द्वितीय प्रतिविम्ब । प्रतिविम्ब भी दो का, एक तो अपीरपेय थिम्ब का और 
दूसरे संस्कृति का । संस्कृति स्वयं भी प्रतिविम्ध हैँ, क्रियात्मक प्रतिबिम्ध, अतः 
काध्य का जो अंग संस्कृति का प्रतिविम्ब है वह अवच्य ही प्रतिविम्ब का प्रतिविम्त 
है और इसीलिए पश्चिमी दार्थनिक प्लेटो द्वारा काव्य को प्रतिकृति या प्रतिविम्] 
कहना उसके दार्थनिक रूप में भले ही अमान्य हो, हमारे व्यावहारिक रूप में वह 
उचित ही है । 

संस्कृति का जो कद्ट भोगातमक हू, सम्यतात्मक है, उम्रका पूर्व अर्थ हैं, 
वह कात्यगत बैँविध्य और उसकी अनन्तता, उसकी अक्षग्यता का खोत है 
जगस्ममृहों का आविष्कार भौर तिरोधान करनेवान्दी प्रकृति जितनी अनन्त है उतनी 
ही क_षनन्त हे सम्पता और उतना ही अनन्त हैँ काव्य । किन्तु आर्यजाति का काव्य 
केवल वेबिध्य तथा अनन्तता के ईत जोर ईत के वैचित्य से आगे भी पहुँचता है । 


वह उस वेजित््य में निगट एकता का भी संकेस छिपाये रहता हैं और वास्तविकता 
कल 


यह है कि वेचित्र्य के पूर्व अर्थ से गकता का पर अर्थ अधिक व्यापक है। सच्ची 
अनलता उसी की है। इस पर का बअभिलाप वाणी नहीं कर सकती । यह सदा 
प्रतीयमान रहता है । बार्व जाति के काव्य ने 'प्रतीयमानता' की ही अधिक महत्व 
दिया हूं | उस प्रकार आर्य-कार्व्य' विब्च की अनेक ऐसी उपलब्धियों में एक उप- 


जेटलिय | लिदिम जानो है नि दाम # 
लब्धि हैँ खिसमे पृर्णदा है, विश्वाम है । 


विपय प्रवेद् र्‌ 


प्रतीयमानता' को आर्यन्वाव्य ने वेवल पराध तक सीमित नहीं रखा । 
उसे पूर्वा्ध में भी प्रतिष्ठित पाया । फ्छत काब्य की व्याप्ति मानव इतिहास में 
एक ऐसी व्याप्ति वन गयी जिसमें मानवता या मानवीय व्यक्तित्व अपनी समग्रता 
में प्रतिविम्बित हो उठा। बहू आठ रसा दी विचित्रता मे भी देखा ग्रया और 
अन्तत॒ थान्‍्त रस को समाहिति में भी। शान्तरस शास्त्रीय भाषा वा मोक्ष हैं 
और मोज्ञ काव्यभापषा वा झान्तरस । मानवास्मा की वैज्ञानिक उपलीययों ने आर्य- 
कास्य को आठ रस दिए तो आध्यात्मिक उपलन्धि ने नवम रस | अब शेप रहा 
ही क्या ? निश्चित ही मानव ने सृष्टि के आरम्म से समाजसस्था के विकास तक 
जो सोचा, जो बोला, जो लिखा वह सब काव्य की, वाव्यात्मक व्यापक ब्रह्म दी 
छाया में सोचा, उसके घरातलर पर सोचा, उसके परिवेष में सोचा । उसका सोचा, 
बोला और ल्खा वावब्यब्रद्म की इयत्ता न पा सका और न पा सकेगा। काम्य की 
इयत्ता का ज्षितिज प्रत्येक यात्रा में आगे ही बढता दिखापी देगा । 


काव्यरामीक्षा £ 


यह है आर्य जाति का काव्य | बयाकि यह वेद और पुराण वा ही, शैली- 
गत वैशिप्टथ को लेकर प्रचलित दूसरा नाम है अत इसमें वे सब विदेषताएँ है 
जो वेद और प्राण में प्राप्य हूँ । इसमे छन्द भी है और छन्दोमृक्ता भी, इसमें 
आख्यान भी हैं और केवल सूक्तियाँ भी, इसमें श्रव्यता भी है और अभिनेयत्ता 
भी, इसमें अनुप्टान भी हैं और विश्रान्ति भी । अन्तर वेवलू शी का हैँ । आव- 
दइगव था इसकी थैली को पहचानना, यह पहचानना कि कायली की विशेषताएँ 
क्या हैं, वह किन तत्त्वो को लेकर नवीन हैँ। इस दिश्षा में भी आर्य जाति ने 
प्रधता आरभ्भ किया और तभी से प्रयत्त आरम्भ किया जर उसने 'देद वा साक्षा- 
त्वार किया था । 

काव्यशास्त का आदिस्प सोमातादास्त 

बंद वे ऋषि में उत्तमे निहिल का्य्य' वे अतिदशाय वी जिज्ञासा जागी 
थी । उसने कहा थधा- का तेष्स्त्थरदह्ृषति सक्त हे इन्द्र | हे मेरे आत्मतत्त्व, 
मेरे व्यक्तिव | तू अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ सोच कि यह जो सु उच्त' है 'यह 
जो धन्य 'उक्ता से भिन्‍न शोमन' उक्त हूँ इसमे तुस्से क्या 'अरकृति” दिखाई देती 
हैं। 'अरवृति' का परवरत्ती रूप है 'अल-कृति' | वेद में इसका अर्थ था पर्याप्तता 
या पूर्णता | अभिप्राय यह कि वेद का ऋषि “असूक्ता अ-मु-उक्त को अपर्यास्तता 


"रा धागा... हु 





ही 


१ ऋग्वेद ७-२९-३ | 


विपय-प्रवेश ११ 


५ उक्तिगत अन्य धर्म तथा 
६ उंक्ति-शक्तिया 


काब्य अनुभविता से पृथक्‌ करके नहीं देखा जा श्बकता, इसलिए कुछ 
( चिन्तक पाव्यशास्त्र में मिम्नलिखित तत्वों का भी विचार करते है 

१ प्रतीयमान अर्थ 

२ रम तथा 

३ भाव ॥ 


इस स्थिति तक पहुंचने म वाज्यज्ञास्थ को अनेक ऐसी विशेषताणा का 
भी अनुभव हुआ जिनेदा निराकरण अपेक्षित था, अत जिन्हें दोष वहा जाता था । 


इस प्रवार हमारा समग्र कान्यश्षास्त्र निम्नलिखित श्ीपकों से विभक्त किया 
जा सकता हूँ 
१ वान्य प्रयोजन 
२ वाब्य कारण 
३ कवाय्य-स्वरूप 
४ काब्य-विशेषता 
(क ) गुण ' 
(ख ) अल्द्दार 
(ग ) रीति 
(घ ) वृत्ति 
(४ ) उरक्तिवैचित्य या वक्नोवित 
( थे ) शब्दशकति तथा 
(छ ) दोप ह 
भारतीप काव्यशास्त् को विशषता 
हम भारतोयों के वाव्यगास्त्र वी बुछ विशेषताएं है । ये विशेषताएं माध्यम 
और शैली इन दो रूपों में सामने आती है| इसका भाष्यम हँ--सस्कृत भाषा । 
सस्कृत भाषा 
हमारा अय वाइमय अर्थात्‌ दर्शन, पुराथ आदि जिस सस्वृत-भाषा में 
लिखा गया वाज्यशास्त्र भी उप्ती भाषा में लिखा जाता रहा ॥ थंद्यपि अथर्ववेद के 





१ यहाँ गुण शब्द श्टेप, प्रसाद भादि के लिए ही प्रयुक्त नही हैं, अत दसमें 
भरत द्वारा प्रतिपादित छथण नामक काय्यविद्यष्ताएं भी आ जाती है | 


| आनन्दवर्धन 


हक 


पथ्वीमूक्त) के द्रप्टा ने इस भूमिमण्डल को विविध भाषाओं से आच्छन्न वतला 
दिया था और यह सत्य भी है कि हम ईसवी सन्‌ के ६०० वर्ष पहले भी अनेक 
भाषाएँ? बोलते थे तथापि काव्यशास्त्र का माध्यम हमारी संस्कृत भाषा है! रही । 


इस भाषा की कुछ विशेषताएँ हैं । 
संस्कृत भाषा की घिशेपता : 


? मंस्क्ृत भाषा सदा ही थिप्ट समाज की भाषा रही है, जैसा कि इसके 

मंस्कृत --नाम से ही स्पप्ट है । 

इस भाषा का वाइमय अति विशाल हैं जिसे लक्षणीय या समीक्ष णीय 

सामग्री कहा जा सकता है, जिसका समीक्षण तत्‌ तत्‌ शास्त्रों को जन्म 

देता है । 

४३ इस भाषा का छब्दभण्डार इतना बठा हैँ कि इससे एक ही अर्थ के लिए 
अनेक शब्द चुने जा सकते है 

४ व्याकरण भी इस भाषा का इतना सर्वागसंपूर्ण हे कि इसकी वाक्‍्य- 
रचना अर्थवीध के लिए तनिक भी असमर्थ नहीं रहती, फलत: जिसका 
अर्थ सुनिश्चित रहता है । 


कट 


५. उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत भाषा सन्विवहुल भाषा हैँ, इसके पद 
परस्पर में गुँथे हुए रहते हू । इस कारण इस भापा में छन्‍्दोयोजना और 
कण्ठस्थीकरण अतीब सुकर होने है । 

संस्कृत की सबसे बडी विशेपता यह है कि यह उस आर्य-जाति की भाषा 
हूं जिसका आधिपत्य संपूर्ण पृथ्वी के छगभग तीन चतुर्थधाण पर रहा है 
ओर जो कत्मदर्णन तथा बविच्चदर्थन में सम्पर्ण मानवत्ता के वीच अग्रणी 


दरों 


रही है । इसका दर्शन इतना सूक्ष्म रहा हैँ कि इसकी सटीक व्यम्जना के 
स्िए इस जाति ने अपनी अभिव्यक्ति को लगभग २००० वर्षों तक 
मांजा । इतना मजा कि इसने विश्व के परम आवच्चर्य नव्यन्याय' को 
खोज निकाला। “नव्यन्याय' थआर्यो की अभिव्यक्ति का चरम उत्कार्प 
हैं । यह एक संयोग की वात्त है कि 'नव्य न्‍्याय' संस्कृत भाषा के ध्वनि- 
समदायों में हो बाधा गया है । संभव है ऐसा भी कोई मेधावी उत्तन्न हो 
जो इस सन्‍्य नापा में संक्रान्त कर दे । 


च््‌्‌ 





ढ़ ५ विधद्चनो वर्था "फत-अकन- ना 
२. जन विश्नता वह्या विवाचसम ? 
जयाओी श् क्र 
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पं 


विधय-प्रवेंश ५३ 


७ सस्कृत के पास ऋग्वेद के म्प में प्राप्त काव्यभापा का प्रथम सोपान भी 
सुरक्षित है और नव्यन्याय के रूप में प्राप्त झास्तीय अभिव्यक्ति वा 
अन्तिम सोपान भी । फठत सस्कृतभाषा वाब्य और शास्त्र दोनों की 
सूक्ष्म अभिव्यक्ति से समृद्ध हैं। सयोग वी बात हैं कि परवर्त्ती सस्कृत 
वान्यशास्त्र भी नव्यन्याय की झॉली में ही लिखा गया हू । 


शेलोी « 


वाब्य-शास्त के लेखन में आर्य-जाति या भारतीय प्रज्ञा ने जिस शेली 
को अपनाया वह अठीव मनोव॑ज्ञानिक शैली थी | इस शंली में सक्षेप भी था और 
विस्तार भी । इस शैली का आविष्वर्ता यह जानता था कि मानवमस्तिष्क कौ 
बया प्रिय हैं। उसे यह विदित था कि मानव कय मस्तिप्क सग्रीत के साँचे में आई 
भाषा को बडी ही सरलता के साथ याद कर लेता है, छन्दोह्टीन रचना को थाद 
करने में उसे कठिनाई होती हैं। इन दोनो प्रद्ृतियों को पहचानने हुए सस्कृत 
भाषा के साहित्यविधाताओ ने अपने समस्त शास्त्र मुख्यत पद्यों में लिखे ! जिन्हें 
गद्य में भी ल्खि उनमें सतर्शलशी को अपनाकर लिखा, जिससे अध्येता को कम से 
कम याद करना पडे | ऐसा छिखता कि उसमें एक भी झब्द मं तो अधिक कहा जा 
मक्‍ता था और न कम । यदि धूत को स्पष्ट करने वी आवश्यकता पड़ी तो उस 
पर वृत्ति लिख दी गयी, जिसमें सूच का तात्प्य-मात्र उसी प्रकार की सतुलित 
भाषा में दे दिया गया । भाष्य को रचता भी हुरई, किन्तु वाज्यशास्त्र में नही । 

लेखशैली का गूरू है विचार-/जी । हमारा विचार, हमारा चिन्तन जिस 
रुप में प्रतिप्ठित होता हैं लेखर्थली उसी रुप को लेकर प्रकट होती हैं। चिम्तन 
में भी सस्त्त वाव्यशास्त्र ने अत्यन्त वैज्ञानिदता रक्षित रखी । यह सोचा जाता 
रहा कि हम जिस तत्व को पहचानना चाहते है बह सजातीय और विजातीय तत्त्वो 
से पृथक हो पाता हैं या नहीं। यदि हो पाता हूँ तो क्सि श्रश् में । उस अशञ्य की 
खोज पर सस्वृत वाइमय की प्रत्यक धारा में साहित्यक[र का चित्त बेन्द्रित रहा । 
काव्यशास्त्र में भी यह ध्यान आरम्भ से ही रखा जाता रहा | फलत --- 

हमारा कान्यशास्त 'मानव वो आवदश्यक्ता और “वस्तु वी पैज्ञानिक्ता' 
इन दोनों तथ्यों पर घ्यान रख कर तंयार किया गया । हम समझते हूँ इतनी सटी- 
कता विष्व की किसी भी अन्य भाषा के काव्यशास्त्र में निपत्र नहीं हुई। अतीत 
के प्रत्येक अनुच्छेद में, चाहें दह दशक हो, अर्घ्ती हो, शती हो या सहस्नाझी हो, 
विश्व के कोने कोने में हुआ साहित्यविचार छुलना वी कसौटी पर जब भी कसा 
जाता हैं; उक्त तथ्य स्पष्ट हो जावा है। यही कारण है कि सस्वृत के कात्यश्ञास्त 
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५० हे सकलतात्मक अपर स्क आग्ज-आउई या मंग्रहगात्मक कर ४ कप्न किन दे उसन कल 'अाआक-अनमाक- की सोज हम की गैर 
की प्रवृत्ति संकलनात्मक या संग्रहणात्मक रही हूं। उत्तन तरा की खोज की अ 


ढट 


ब्रह जहाँ कही दिखायी दिया उसे वहीं से अपना लिया । फलतः संस्कृत के काव्य- 
शास्त्र में ताच्विक विब्देषण अधिक हैं, व्यावहारिक समीक्षण ( शिब्लांट्को 
लांधंशा ) बहत कम । संस्क्तमस्तिप्क व्यक्तिवादी कभी नहीं रहा । वह सदा 
ही तत्तवादी रहा है। इस कारण यदि कालिदास जैसा कवि भी प्राप्त हुआ तो 
मंस्कृत-समीक्षक ने उसे ही लेकर अधिक कुछ लिखना अथवा उसी पर स्वतस्त्र 
ग्रन्व लिखना उचित नहीं समझा। इसमें दो कारण और थे ( १ ) सुविधा की 
कमी तथा (२ ) व्यस्तता । अतीत ने प्रेस और कागज का आविप्कार नहीं 
कया था | उसने केवल लेखनी, मसी और पत्रों का आविप्कार किया था। इस- 
नए छेख की उतनी सुविधा उसे प्राप्त नही थी जितनी आज के लेखक को प्राप्त 
है। व्यस्तता भी बहुत अधिक थी। उसे केवल साहित्य ही पढ़ कर संतुष्ट नहीं 
होना था। उसे सभी विद्यास्थान पढने थ्रे । उन सवके बीच जितना कुछ समय 
साहित्यमास्त्र को दिया जा सकता था उससे अधिक समय इस शास्त्र की वह 
नहीं दे सकता था । वस्तुतः एक्राड्डी अव्ययन जाति, देश और साहित्य को प्रतिष्ठा 
नहीं दिला पाता । 


काव्यग्ास्त्र एक स्वतन्त्र शास्त्र : 


काव्य भाषा का चिल्तन लछेखबद्ध भी होने लगा | पहले यह एक आनु- 
पश्चिक विपय के रूप में छिखा गया । मीमांसाण्ास्त्र का गुणवाद-निरूषण काज्य- 
धास्त्रीय निदपण ही था। वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, कौटठलीय आर्थनक्रास्त्र 
ओर अभिलेखों मे भी इस दिशा में कुछ उक्तियाँ उपनिवद्ध की जाती रहीं ।' 
ईसवी सन्‌ के कम से कम २०० वर्ष पूर्व नाट्यसास्त्र लिखते समय भरत मुनि ने 
कात्यभाषा पर स्वतन्त्र अनुच्छेदों में विवेचल किया जिसका स्पप्टीकरण आगे 
किया जाएगा, किन्तु यह भी एक आनुर्पाद्विक विवेचन ही था । किन्तु भरत का 
यह विवेवन स्वनन्त्र चिन्तन का दिश्ानिर्देश था काव्यभ्रास्त्र के सन्दर्भ में । बसा 
हुआ भी ओर भरत के बाद काव्यणास्त्र पर स्वतन्त्र ग्रस्थों की प्रसन्नसलिला 
भागीरथी वह निकली । इस धारा में भरत के बाद ईसा के सवम शतक तक 
जितने आचार्य हुए उनमें आनन्दवर्धन अन्तिम आचार्य हैं । हम इस ग्रन्थ में इन्ही 
के व्यक्तित्व ओर कार्य का अध्ययन करेंगे । 


। 
| थ्र 


नल शापवन से ता 0 डक श्रय प्रक द्य के ० विद्युपत 
:. 5. टो० राववत का नोजाज खाद्यास्प्रकान्न (अंग्रेजी ) विशेषतः 


आचार्य आनन्दवध॑न' 


आनन्दवर्धन एक आचार्य हैं । आचार्य भी सामान्य नही, अपितु प्रस्थान- 
प्रवत्तक । दशनशास्त्र भे प्रस्थान-प्रवत्तक आचाय के रूप में आदि शड्डूराचार्म अति 
प्रसिद्ध है । उन्होंने उपनिषदा का तात्पर्य 'अद्वत! या बव्रह्माईत में प्रतिपादित 
क्या। इसी क्षेत्र के जन्‍्य आचार्य हैं, वल्लभाचार्य, निम्वार्कॉवाय, मध्वाचाय 
आदि | इनमे से प्रत्येक आचार्य ने एक नवीन बात कही और दशत को एक नवीन 
दिज्ञा दी । आनन्दवर्धन भी ऐसे ही आचार्य हैं। इतका क्षेत्र साहित्य है । साहित्य 
का अर्थ है "काव्य और काव्यथास्त । इन दोनों पर अपने युग तक जो चिन्तन 
हुआ था आननन्‍्दवर्धत ने उसकी एक नवीन दिशा दी और प्राचीन चिन्तन का 
परिष्कार किया । 


आना दवधंन का समय 


आनन्दवर्धत कवि भी थे अथनि कारमिन्रीप्रतिभा के भी धती थे। कवि 
के रूप में कह्लण ने इनका उल्ठेख क्या है और इहे कश्मीरनरेश अवन्तिवर्मा के 
साम्राज्यकाल में हुआ बतलाया' हूँ। अवन्तिवर्मा का राज्यकाल हैँ ८५५-८८३ 
ई० सन्‌ । ९०० से ९२५ के बीच हुए, राजशेखर ने इनका उल्लेख किया है भौर 
इन्होने स्वयं छगभग ८०० ई० के उद्भूट कय | आनन्दवर्धन ने बौद्धदर्शन के 'प्रमाण- 
विनिमुचय ग्रन्थ वी टीका “घर्मोत्तरा पर लिखी 'घधर्मोत्तमा' नामके प्रटीका पर 
कोई वृत्ति लिखी थी | धर्मोत्तमा का समय ८४७ ई० माना जाता हैं। आननन्‍्द- 


गज का कर्क १ का 


१ इस ग्रथ में ध्वन्यालोक का 'चौखम्वासस्कृतग्र थमाला' का १९९७ वि० स० 
में छपा छोचनसहित सस्करण अपनाया गया है ! ' 

२ मुत्ताक्ण शिवस्वामों कविरानदवर्धन । 

_प्रथा रत्नाकरश्चागातु साम्रास्येडडन्तिवमण ॥  [ राजतर्रात्षेणी ५३४ ) 

ईं ध्वन्यालोक के निर्माण के समय तक आनन्दवर्धन ने यह टीका लिखी नहीं 
थी, तव तक वेवल यह निश्चय किया था कि थे टीका लिखेंगे। द्व० घ्व० तृतीय 
उद्यीत का अन्तिम झश । बाद में आनन्दवधन ने यह टीका लिखी भी और 
लोवनकार अभिनवणुप्त ने उसे देखा भी था। ग्व यह टीवा प्राप्त नही हूँ । 
द्र० लोचन ध्व० तृ० उ० अन्त तथा डॉ० क्यन्तिचन्द्र पाण्डेय कया ग्रन्थ 
अभिनवगुप्त' । ह 








दर आनन्ददर्धन 
वर्धन ने दिवीगतक'* नामक मंस्कृत काव्य लिखा है जो मिलता भी है । इसपर 
कय्यट की टीका हैं जिसका रचनाकाल हैं १७७ ई० । छगभग इसी समय अभि- 
नवगुप्त भी हुए है, जिनने आनन्दवर्धन के ध्वग्यालोक पर 'लछोचन नामक टोका 
ब्खी है। इन सब परिधियों से यह प्रमाणित है कि आनन्दवर्धन का ऊपर दिया 
स्थितिकाल ४० सन्‌ ८५५-८८३ ठीक हैँ । इसका अर्थ यह हुआ कि आत्न्दवर्धन 
ईसा को नवमी शती में और विक्रम की दश्मो छतो में हुए । 


पृर्व॑वर्तों आचाय और उनका काव्यचिन्तन : 

( के ) आचार्य : 

आनन्दवर्दन के समय तक संस्कृत में काव्य सम्बन्धी चिन्तन पर बने काव्य- 
थास्त्रीय ग्रन्थों का इतिहास ११०० वर्ष पुराना हो चुका था। इस अन्तराल में 
अनेक आचार्य हुए किन्तु उन सबकी कृतिया आज उपलब्ध नहीं है । जिनकी 
कृतियाँ उपलब्ध हूँ वे है, भरत, दण्डी, भागह, उद्भूट और वामन ये पांच 
आचार्य | इनके समय और ग्रन्थों का विवरण इस ताल्डिका से स्पष्ट है : 





ग्रन्वकार समय ग्रन्थनाम 
१. भेर्तमनि ईसा पूर्व २०० से ईसा की २०० साट्यथास्थ्री 
२, दाटी इु० सन 0-६५ ८० काव्यादर्थ 
३, भामह ई० सन्‌ ७००-७२५ काव्यालडू।रर 
८, उम्ट ई० सन्‌ ७५०-८०० दाव्यालडारतारमसंग्रह" 
५, वामन ई० सन्‌ ८०० वाव्यालडौारसूतवृत्ति 
१. दाब्यमालझा ९ गच्छक । 
२. नाव्यमास्त बशेदा तथा कलकत्ता से, अनेक वार प्रकाशित । 


शव! 


काव्यादर्श अनेक बार प्रकाशित । उत्तम संस्करण पना से श्री सट्री की टीका 


से साथ १९३८ मे प्रकाशित ! 
८. कव्याडदूगर चोखम्ना, विहार्रप्रभापापरिषद तथा दक्षिणमारत से अनेक 


वार प्रदाशिनत । 


5. दाव्यालदान्सास्नंग्रह निर्णयमागर 


छू कान्यारद >फलचकत- 
5, दाच्याः यसागर नथा चौसंभा £ 
है क यूत्रवलि निर्णयमागर नथ जीखंभा ने प्रकाशित । 
वासन के दाद रद्वट नामक एक और आचार्य दे; कृछ 
कट परमक एक छार आचार्य हार जो आनन्दवर्धन दे; दुख हों 
पक्ल दा मान जाने £ जा 


ते # दत्त आनन्दवधन उनने पा: चित चाहा हि | 


कक 
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(ख) चिन्तन 

इन लाचार्पो भें भरत ने वान्य के चार घर्मों वी खोज की थी 

१ रस 

२ भूषण या छक्षण 

३ दोधाभाव या गुण तथा 

४ अलछड्भार!। 

दण्डी से वामन तक हुए चिन्तन में केवल एक ही तथ्य नवीन दिखायी 
देता हैँ वह हैँ काव्यस्वात्प | भरत ने इसपर विचार नही किया था। इन आचार्यों 
ने विचार क्या और ये उत्तरौत्तर गम्भीरता में पहुचते गये । जहाँ तक काब्यतत्त्वो 
वा सम्बाध है उक्त चारो णाचार्यों ने इस दिशा में कोई नई देन नही दी। इन्होंने 
भरत द्वारा उल्लिखित कात्यतत्त्वा का परिष्कार ही किया। ऐसा करते हुए इन 
जाचार्यों ने निम्नलिखित दो तत्वों को स्वतम्त्र तत्व स्वीवार किया 

१ रस तथा 

२ भूषण या लक्षण, 
फलत दण्डी में वामन तक भावात्मक काब्यतत्त्व के रुप में केवल दो हो तत्त्व 
दोप रहे 

१ गुण और * 

२ अलड्जार 
दोपाभाव अभावात्मक था । भरत ने इसे गुणर्प माना था किन्तु वागन ने उनके 
सिद्धान्त को उल्टकर स्वीकार क्या और गृणाभाव को दोप स्वीकार कया । 

इन आचार्यों के चिन्तन में गुणों और अलछडट्ठारों की विशज्येपताओं का 
आक्लन गम्भीरता के साथ क्या गया । फ़लत इनने काव्यतत्त्वों की कुछ नई 
सज्ञाएँ भी प्रस्तुत की । दण्डी ने गुणो की सहति को 'टमाग क्हा। बामन ने उसे 
“रीति ताम से पुवारा। उद्धू ने अलड्डारो के बीच गिने गये बनुप्रास में दर्णों 
की मंत्रों पर ध्यान दिया और वृत्ति-नामक एक नवीन तत्त्व की दल्पना की । 
इस प्रवार दण्डी से वामन तक वाज्यधर्म कहे जाने वाले तत्त्वो की सज्ञा और संख्या 
चार हो गयी 


१ [के ) रस के हिए द्वष्टव्य नाटयद्मास्त वा पप्ठ अध्याय, णेप के लिए द्वप्टव्य 
१७वाँ अध्याय । 
( ख्र) रस, गुण, दोप तथा अलकारों का निरूपण आगे के स्वतन्त्र अध्यायों 
ओर अनुच्छेदो में होगा । 





श्प आननन्‍्दवर्धन 


गुण 
अलद्टार 
रोति तथा 

४. वृत्ति, 
वस्तुत: यह संख्या नामों तक ही सीमित थी क्योंकि वस्तुत: काव्यतत्त्व दो ही थे-- 
(१ ) गुण ओर (२ ) अलड्टार । रीति गुण का ही नामान्तर था तथा वृत्ति 
अनुप्राम का । दण्डी के अनुसार तो वृत्ति भी रीति-धर्म ही हैँ, क्योंकि वृत्ति अनु- 
प्रास-धर्म है और दण्डी ने अनुप्रास की गणना माधुर्यनामक गुण के अन्तर्गत की 
हैं। यदि उक्त दोनों काज्यतत्त्वों मे भरतम्‌नि का रस भी स्वतन्त्र रूप से जोड़ लें 
तो काव्यतत्त्व की संख्या तीन हो जाती है : 

१. रस 

२. गुण तथा 

३. अलद्जार। 


ल्‍्पौ 


नए 


प्रस्यान और संप्रदाय :; 


उक्त काव्यतत्त्वों के बीच प्रधानता और अप्रधानता का भी प्रडन उठाया 
गया। आलनन्दवर्धन के पूर्व यह प्रथ्न केवल दो ही आचार्यों में दिखाई दिया 
(१ ) भरत में और ( २) वामन में । 

भरत ने कहा था---रसः काव्या्थ:१--.'काव्य का प्रयोजन हूँ रस' और 
वामन ने कहा : 

(क) काव्य॑ ग्राह्ममलद्भारात: 

(ख) सौन्दर्यमलड्ूार:3 

(ग) स दोपगुणालड्टारहान दानाभ्याम्‌ँ 

(घ) काव्यशोभाया: कर्त्तारो धर्मा गुणा:५ 

(2) तदतिशयहेँतवस्त्वलड्भारा: ।६ 
2 आज अमल पर नकल 
स्मरणीय है कि ऐसा कोई वाक्य भरतनाटचसणास्त्र में नहीं मिलता । वहाँ 
उत्तम अध्याय के बारम्भ में 'काब्यार्थान भावयन्तीति भावा:' केवछ इतना 
ही लिखा मिलता है । 'रसः काव्यार्थ: बादय इसी भावलक्षण के आधार पर 
अभिनबगुप्त ने गढ् हैं । द्र० अभिनवभारती भाग-१ प० २७८ ब० सं०। 
२-४ काव्यालकारसत्र १४१।१--३, ह 
5“ काब्यालकारसूत्र ३३१।१-२, 
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काव्य में ग्राह्मता आती हूँ सौन्दर्य भे, और सौन्दर्य हैं अल्कार, वह उत्पन्न 
होता हैं दोप के परिहार और गुण तथा ( उपमा भादि ) अलकारा के आदान से । 
गुण उन धर्मों वा नाम हैं जो वाव्य मे इस सौन्दर्य नामक अल्कार को उत्पन्न 
करते है । ( उपभा आदि ) अटकार उस सौन्दर्य नामक अलकार में केवल अति+ 
शय छाते है । 

क्न्नि ह 

वामन ने गुणो और ( उपरा आदि ) अलकार में गुणो को अधिक महत्व 
दिया । उनने लिखा 


(१) रीतिरात्मा काय्यस्य" 

(२) बिश्विष्टा पररचना रोति * 

(३) विशेधों गुणात्मा३ 

वामन ने भरत के मत का विरीध नहीं किया । उनने रस को वान्ति- 
नामक गुण में अन्तर्भत माना और भरत के मत के साथ अपने मत वा सामज॒स्य 
स्थापित रखा । 

जहाँ तव बीच दे आदार्यों का सम्बन्ध है अर्थात्‌ दण्टी, भामह और उ ज्भूट 
का, उनने काव्यतत्वों की प्रधानता या भप्रघानतवा का कोई प्रदन नहीं उठाया, 
वितु भामह और उड्धूट ने अपने ग्रन्थों वा नामकरण “अल्डूर भज्द के साथ 
कया | उद्धट ने तो अपने ग्रय में विवेत्नन भी वेवल अठडद्भारो का ही किया, 
अन्य तत्त्वो का नही । ऊपर दी हुई तालिवा से स्पष्ट हूँ कि उद्भूद के गप्रस्य का 
नाम हैं 'काब्यालड्टार-सारसग्रह' तथा भागह के ग्रन्य का नाम हैं 'काव्यालडूार।। 
इस प्रवृत्ति से अनुमान किया जाता हैं कि इन दोनो आचार्यों ने काव्यतत्त्वों में 
अलड्डार” को ही महत्त्व दिया । दण्डी मे अपने ग्रस्थ वा नाम 'अल्ड्ूर' पर तो 
नही रखा परन्तु उसमें कुठ तीन परिच्छेर बनाये जिनमे अलड्डूगरों का विप्रेचन ही 
अधिक मात्रा में क्या । ऐसा समझना चाहिए कि दण्डी के काब्यादर्भ की कुछ 
कारिकाएं ६६० हैं, उनमें अछड्भारों का विदेचन लगप्रग ४६१॥ दारिकाओं मे 
हुआ हैं । स्पष्ट हो दण्डी के सम्पूर्ण वाव्यादर्श का दो तिहाई झगश्य बलछडृवारों से 
व्याप्त हैं । वदाचित्‌ इसीलिए परवर्तों भामह ने ग्रथ वा नाम वाब्यालडूगर ही 
रखा और उद्धट ने कास्याक़कारसारसग्रह, क्योत्रि मामह ने अपने ग्रन्थ को 
वाध्यालबार कहकर भी उसमे अल्कारेंतर ( गण आदि ) तत््तो वो भी स्थान दे 





ख्ध्का 


१-३ दात्या कारसूत १।२।६--८ 
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दिया घा। भागह और उद्धूट के नामकरण की इस प्रवृत्ति से यह तथ्य उन्मेप 


पाता है कि ये आचार्य काय्यतत्त्वों में अलंकार को महत्त्व देते हं। 
प्रत्यात : 


स्मरणोय हैं कि भारत से वामन तक [ और उसके आगे भी | काज्य- 
शास्त्र के किसी भी आचार्य ने अपने मत के लिए संप्रदाय-शब्द का प्रयोग नहीं 
किया है । इनमें से केवल वामन ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया था। वह 
शब्द था 'आत्मा'। वामन ने, जैसा कि कहा जा चुका है, कहा था 'रौतिरात्मा 
काव्यस्य'---काव्य की आत्मा है रीति'। यहां 'आत्मा' का अर्थ था प्रधान । इस 


8 का 
लकर 


शब्द को लेकर परवर्त्ती साहित्यभास्त्र मु एक नवीन वर्गीकरण को जन्म मिला । 
वह वर्गीकरण था प्रास्थानिक वर्गकरण । 'प्रस्थान-शब्द दर्शन थास्त्र का शब्द 
था । आत्मतत्त्व के विवेचन में जो मत उपस्थित होते थे उन्हें और उन पर बने 
ग्रन्थों को दर्शन में प्रस्थान कहा जाता था। काव्यशास्त्र में भी काव्य के प्रधान 
तत्त्व को आत्मतत्त्व मानकर उसके विवेचन में जो मत उपस्थित हुए उन्हें प्रस्थान 
कहा गया। काव्यशास्प्र के इस 'प्रस्थान'-शब्द का प्रयोग सबसे पहले आनन्दवर्धन 
ने ही किया है। घ्वन्यालोक की आरम्भिक पंक्तियों में ही वे प्राचीन काव्य- 
घास्त्रीय तत्त्वों को 'प्रसिद्ध-प्ररधान' कहते है। आधुनिक विद्वान प्रस्थान को ही 
संप्रदाय-शब्द से पुकार रहे है । वस्तुतः 
प्रस्थान भीर संप्रदाप में अन्तर : 


प्रस्थान और संप्रदाय में अन्तर है। प्रस्थान का अर्थ हैँ सिद्धान्त । सिद्धांत 
का अर्थ होता हैं अनेक तत्तों में किसी एक तत्त्व को प्रधान बतलाने वाला मत । | 
संप्रदाय, इसके विपरीत, गुरुशिप्य-परम्परा" में पीढियों तक वहने वाली ज्ञानधारा 
का नाम है, भले ही उसमे कित्ती एक तत्व को प्रधान माना जाये या नही। उदा- 


हसन ीयनी कक नानी मेक 





१. प्रस्थान-शब्द का प्रयोग ततू-तत्‌ शास्त्रों के लिये ईसा पूर्व किसी छाती से 
लेकर ईसा थी किसी प्रारम्भिक घती में बने 'शिवमहिम्नस्तोत्र' मे आता है 
ब्रयी सारय॑ योग: पर्पतिमतं वंष्णवमिति प्रभिन्‍ने प्रस्थानें ० । इस पर सधु- 
मूदनसरस्वती ने 'प्रस्यानभेद' नामक एक टीका भी लिसी है जो सर्वदर्शन- 
संग्रह में स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में भी छपी है । 

ईसा पूर्व के जैमिनीय मीमांसासूत्र 'तुल्यं च साप्रदायियाम्‌' में संप्रदाय शब्द 


गुर शिष्य-परम्परा के छिए ही आया है। भाष्यकारों ने उसवंग यही अर्थ 
किया है । 


नए 
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हरपार्थ घानस्पति मिथ्र अपनी भामती में वौद्ध-सिद्धान्तों को बड़ी ही वारोबी के 
साथ उपस्थित करतें है। सर्वदर्शनस्ग्रह में भाघवाचार्य जी ने भी बौद्ध आदि 
नास्तिक*दर्शनो को स्थान दिया हूँ । ये सभी सिद्धान्त गुरुशिप्य-परम्परा से अनेक 
गताज्दियों से पढठाए णाते आ रहे हैँ । इन्हे वेदिक भी पढते हैं और अवैंदिक भी । 
इन दोनो के अतिरिक्त वे भी पढते है जो न नास्तिक हैं और न आस्तिक । इस 
प्रवार को अध्ययन-परम्परा को सप्रदाय तो वहा जा सकता हूँ किन्तु वैदिक प्रस्थान 
नही । वास्तिका के लिये वेदिक सिद्धान्ती को सप्रदाय कहा जा सकेगा प्रस्थान 
नहीं । इस प्रकार प्रस्थात वा सम्बन्ध प्रधावता से है जबकि स्प्रदाय का गुरुद्िप्य- 
परम्परा से । यह परम्परा प्रस्थान अर्थात्‌ प्रधान की भी हो सकती है ओर प्रस्था- 
नेतर अर्थात्‌ अप्रधान वी भी । 

फल़त सप्रदाय भी दो प्रकार के होगे (१) जो प्राचीन परम्परा से प्राप्त 
वोधराशि तब सीमित होगें और (२) जो प्राचीन में से कसी एक तत्व को अथवा 
किसी नवीन तत्व को प्रधात मानकर उपस्थित विए गए प्रस्थान की परम्परा के 
रूप में सामने आयेंगे | द्वितीय को हम प्राध्यानिक सप्रदाय कहेंगे । 


प्रस्थान भेद 


सस्डृत के सपूर्ण काव्यशास्त्र में बुंछ मिलावर ६ आचार्य ऐसे हैं जो किसी 
एक तत्व को प्रधान मानते हैँ और इसलिए जिन्हें प्रस्थानप्रवत्तंक आचार्य कहा 
जा सकता है| इनके प्रस्थात और नाम निम्नलिसित है-- 


१ रफ़-प्रस्थान॑ं भरत 
२ अलकार-प्रत्यान द्ण्ड़ी 

३ रीति प्रस्थात घामन 
४ ध्वनि प्रस्थान भानन्‍्दवर्धन 
७ धक्रोत्ति-प्रत्यान वुन्तंक 

६ ओचित्य प्रस्थान क्षेमेन्द्र 
पुर्वोपर-पघ्िद्धान्त 


इनमें से औनित्य-प्रस्थान वे प्रवत्तेक है श्षेमेन्द्र, जो सादहित्यशास्त्र में 
साक्षात्‌ अभिववगुप्त के शिष्प हैँ अब. जिनका समय ११०० ई० है। वशक्रोक्ति- 
प्रस्थान के प्रवत्तंक कुन्तक है. जिनका समय वही हूँ जो अभिनवगुप्त का है| ध्वनि- 
चस्थान स्वय आन दवर्धन वा है । परिणामत आननन्‍्दवर्धन के पूर्व वाव्यशास्त्र के 
कुछ ६ भस्थानों में से प्रथम तीन प्रस्थान अस्तित्व में आ चुके थे। इन सभी प्रस्थानो 
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मे से प्रत्येक की परम्परा नहीं चल सकी अतः इनके संप्रदाय” न वन सके । जिन 
प्रस्थानों की परम्परा चली वे केवल दो हैं--- 

१. अलंकार-प्रस्थयावन तथा 

२. ध्वनि-प्रस्थान । 
धेप प्रस्थानो मे वक्रोक्ति और गुण को अलंकार में अन्तभृत मान लिया गया और 
रस तथा अआँचित्य को ध्वनि में | वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने सालंकार शब्दार्थ- 
यग्म को काव्य माना था और वाहा था अलंकार हैं वक्रोक्ति-- 

उभावेतावलड्ूडायों तयो' पुनरलूंकृति: । 

वक्रोक्तिरेव वेद्ग्ध्यमड्री भणितिरुच्यते ॥।४ 
कहा जा चका हूँ कि वामन ने गण को सौन्दर्यजनक होने के कारण उपादेय माना 
था भीर सीन्दर्य को अलंकार ही कहा था। अलंकार णब्द का जो प्रयोग उपमा 
आदि के लिए होता हैँ वह वामन की दृष्टि में अवान्तर प्रयोग हैं । सर्वथा, वामन 
का अनुसार अलकार मुख्य और अमुख्य दोनों अर्थों में एक तत्त्व है। इस प्रकार 
गुण-प्रस्थान वस्तुत. सौन्दर्य-प्रस्थान हे और इसीलिए वह अलंकार-प्रस्थान में 
अन्तभत हा जाता है । रस व्यनि का एक अंग है और धौचित्य रस का अंग हैं | 


वामन का सीन्दय॑-प्रस्थान : 
सच पूछिए तो संस्कृत के सम्पूर्ण काव्यणास्त्र मे एक ही प्रस्थान और एक 
ही संप्रदाय है। वह हू 'सोन्दर्य-प्रस्थान' और सौन्दर्य-संप्रदाय/ उपमा आदि 
“कार और छ्वनिये दोनों इसी सीन्दर्यप्रस्थान और सीन्‍्दर्यसंप्रदाय के दो 
लवान्तर घटक था अवान्तर पन्न है । परिणामत: ये दोनों ही पक्ष स्व॒तन्त्र प्रस्थान 
भार स्वतन्त् सप्रदाव न होकर सीन्दर्य प्रस्थान और सौन्दर्य संप्रदाय में ही अन्तर्भत 
हू । कठिनाई यह हैँ कि सौन्दर्य को वामन ने भी उतनी स्पप्टता के साथ काव्य 
का प्रवान त्तत््त नही कहा जितनी स्पप्टता के साथ उनने रीति को प्रधान तत्त्व 
कहा था, परिणामतः उन्ही के प्रस्थान में छिपे इस सौन्दर्यवाद पर दप्टि नहीं 
जीता | यह एक छिपा हुआ रहस्य और निहित, निगढ अथवा अर्थापत्तिलम्य तत्त्व 
हे । काव्यगास्त के जानहुक अब्येता और पद गवेपक का ध्यान इस रहस्य की 
हर अवध्य ही जाना चाहिए | आनन्दवर्धन ने भी ध्वनि को व्वनि इसीलिए माना 


धर 


कप 





६. ह. ५० बलदेव उपाध्याय का भारतीय साहित्यगास्त्र'--भाग- पूृ० १८५, 
आपने प्रस्यान घब्द के स्थान पर सिद्धान्त शब्द का प्रयोग किया हे 
२, वक्रोक्तितीबित १॥१० 
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कि उसमे उन्हें चास्त्व की प्रधानता दिखलाई दी । चारुत्व सौन्दर्य का ही, जैसा 
कि हम आगे आ रहे काब्यल्क्षणं-अनुच्छेद भें स्पप्ट करेगे, प्रमातप्रधान पक्ष है । 
जब॑ हम सौदर्य से चादत्व की और बढ़ते हैँ और प्रमेय से प्रमातरांकी ओर पहुँचतें 
है तो हम चास्त्व को भी छोटा मानते और उमसे आगे बढ़कर रस को प्रधान 
मान लेते है । चास्त्व-चार-सपेश तथ्य है, अत वह द्वत-प्रधान हैं, रस उत्तकी 
अपेक्षा अनुभविता वी अपनी आत्मा तक सीमित आस्वाद है, रूय है, समाधि हैं, 
अव वह अद्व॑तभूमिका हैं । ध्वनि का रस भी इसी रस की एक स्थिति है ॥ परि- 
णामत सौन्दयवाद ही रसवाद में बदछ जाता है| तव लगता है वि रंसप्रस्यान 
हो मुख्य और अन्तिम प्रस्थान है, विन्तु यह एक दूसरी अति होती है, क्योंकि हम 
इसमें “रसनीय' को अधिक स्थान नही दे पाते। सौन्दय्य और रस के एक-प्रधान 
पक्षों वा समन्वय रसभोग «प्रस्थान में माना जा सकता है, जिससे प्रवत्तंक भट- 
नायक है, क्न्तु यह प्रस्थान ईसा को दसवो श्ी में ही समाप्त कर दिया गया । 
उसे पनपने नहीं दिया गया ! अस्तु, 


प्रसिद्ध प्रस्थान दो ही हूँ अलकार-प्रस्थान भौर ध्वनि-प्रस्थान । वस्तुंत 
इससे अधिक प्रस्थान हो सकते भी नहीं | काव्यजगत्‌ में काज्य और उसके मास्वा- 
दयिता के अतिरिक्त तीसरी कोई वस्तु होतो ही नहीं। अलकार-प्रस्थान काज्य- 
शरीर वी विशेषताओं का आक्लन प्रस्तुत करता हूँ और घ्वनिप्रस्थान अनुमविता 
की चेतना पर अवित काव्यदरीरीय प्रतिविम्व वी विशेषताओं का। तीसरा पक्ष 
हो सकता है तो कवि का हो सकता हैँ, विन्तु कवि का व्यक्तिव वाव्य के व्यक्तित्व 
से समरस हो जाता हैं, अत उसवा बोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रह जाता ! 

इतिहास वी उक्त छानवीन से स्पष्ट है कि भारतोय वाब्यश्ञास्त्र के प्रमुख 
प्रस्थान--अलकारप्रस्थान और घ्वनिप्रस्थान में से मआानन्दवर्धन के समक्ष काव्य- 
शासन के एक प्रमुख प्रस्थात >>मलकारप्रस्थान का सप्रदाय उपस्थित था। अभिप्राय 
यह कि यक्त दो अनुच्छेदों में विभक्त वाव्यालोचन का आधा अद्या अर्थात्‌ प्रथम 
अनुरछेद आनन्दवर्धन के पहले ही बत चुका था और बह आनन्दवर्धन के समल 
उपस्थित था । विन्धु 


घ्वनिप्रस्थान वा मूल 


सत्य यह हैं कि जिस आधे अवशिष्ट अद की कल्पना का श्रेय आनन्दवर्धन 
को दिया जाता हैं उसका भी भावादू/न इसी ( आनन्दवर्धन-पर्ववर्त्ती ) युग में हो 
चुका था। आनस्दवर्धन में उसमें केवल प्रघानता के दर्शन किए और समस्त शाखा- 
प्रशाजाओं वे साथ उसका निरूपण एक स्वत्तन्त्र ग्रन्य दारा उसी प्रवार जिमा 
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जिस प्रकार अलंकार-पक्ष का निरूपण उद्भूट आदि ने किया था। प्रमाणार्थ आनन्द- 
वर्धन ने, जमा कि आगे आ रहे अध्यायों से स्पष्ट होगा, ध्वनि को वस्तु, अर्ंकार 
ओर रस इन तीन भागों मैं देखा । उनके अनुसार घ्वनि का समग्र व्यक्तित्व 
केवल इन तीन इकाइयों मे आ गया । संयोग की बात है कि ये तीनों ही तत्त्व 
आनन्दवर्धन-पूर्ववर्त्ती आचार्यो के काव्यालंकारों मे भी यथावत्‌ चित है, अन्तर 
केवल विधा का हैं । पूर्ववर्त्ती आचार्यो ने इन्हे भिन्‍न ही विधा में प्रस्तुत किया है। 
उदाहरणार्थ वामन ओज“-तामक अर्थगुण का निरूपण करते और कहते हैं कि ओज 
का एक प्रकार वह भी हू जिसमे 'वाच्य अर्थ कोई विशिष्ट अभिप्राय छिपाए रहता 
हैं । जैसे कहा जाए कि देखिए इस सुकेशी का केशपाण' तो सुकेशी-शब्द का 
प्रयोग हो तो रहा हू किसी सुन्दरी के लिए, परन्तु उसका अभिप्राय निकल रहा है 
केणपाण को शोमनता । यह शोभनता कोई उपमा या रूपक जैसा पदार्थ नहीं 
है, जिसे अलंकार कहा जाए | यह एक वस्तु है । इसके छिए यहाँ किसी भी ऐसे 
णब्द का प्रयोग नहीं हैं जिसे उसका उसी प्रकार वाचक कहा जा सके जिस प्रकार 
राम शब्द को राम का वाचक माना जाता है या कृष्ण थब्द को कृष्ण का । निश्चित 
ही यहाँ 'वेशपाण की झोभनता' प्रतीयमान हैं जौर इसीलिए उसे व्यइग्य तथा 
घ्वनि कहा जा सकता हूँ । यह ध्वनि बस्तुध्वनि ही हैं। अलंकार घ्वनि के लिए 
तो आनन्दवर्धन स्वयं लिखते है कि ने एवा अलंकार से दसरे अलंकार को 
व्यक्त हाता हुआ स्वीकार किया है | दीपक से उपमा की अथादव्दी प्रतीति उसका 

भमाण हू | स्पप्ट हो अलंकारव्वनि की पहचान उद्धठ ही कर चके थे | जर्हा तक 

रस का सम्बन्ध हू वामन का कान्तिनामक वर्थगुण और दण्डी, भामह तथा उउद्धूट 

के ससवदत्कार में उसका भी आकलन किया जा चका था| अन्तर इतना ही है 

कि बआानन्दवर्धन के पहले हुए इन आचार्यों ने 'व्वनि' शब्द का प्रयोग नहीं किया 

था। भरत भी व्वनि' संज्रा का प्रयोग नहीं करते । इस प्रकार आनन्दवर्धन वे 

पहडे का काव्यविन्तन भी स्ामाजिक-निरपेक्ष नहो था। यह संभव हो कैसे होता 


4 दंड लाचाय काव्य वा चिन्तन सामाजिक निरपेक्ष अर्थात अपनी स्वयं की 
द्त्मा स्पृ निरपेश् हांदार करता 


नविता की, उसके आस्वादयिता की अन्तरात्मा से अत्यन्त दर रुवकर निष्पन्न 


ट 
ट स्वाकार नहीं किया जाता इस प्रकार यह कहना सर्वथा युक्तियक्त है कि 
पत्ते दाब्यगास्य क 
( १ ) बलंकार-सम्प्रदाय तथा 
( २ ) खनिनम्पदाय 


सामदा 


पर्व ही अस्तित्व में आा 
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चुत थे । अछकारमम्प्रदाय तो प्रास्पानिक सम्प्रदाय का रूप भी ले चुका था | 
ध्वनिमम्प्रदाय को 'ध्वति'-सज्ञा और प्रास्थानिकता मिलना अवयिष्ट था। 


व्यक्षना 

ध्वनि का प्राण हे व्यन्नना । आनन्दतर्षन में इसे एक व्यापार स्वीकार 
किया है। वस्तुत इस व्यापार बा अस्तित्व भी आनन्दवधन के पूर्व हो स्वीकार 
क्या जा चुका था। भरत ने लिखा धा-- 


(के ) अष्टो भावा स्थायिन । 
प्रयस्त्रशद्‌ व्यभिचारिण | 
अष्टो सात्विका । 
एते काव्यरसा भिर्व्यक्ति हेतव ? ।! 

(ख ) काव्याय॑-सश्षितेविभावानुभाव व्यण्जिते 
एक्ोोनपश्माइदुभावे अभिनिष्पद्यम्ते रसा * 

( गे) नानाभावाभिनय-व्यण्जितान वागडूसत्तवोपेतान्‌ 
स्थायिभावातास्वादर्पा त सुमतस ।२ 

( क ) आठ स्थायी, तीस सचारी तथा आठ साह्िक भाव यानी ४९ 
भाव काव्य रस वी 'अभिष्यक्ति' कराते है | 

( ये ) काब्यायातरिप्ठ विभाव तथा अनुभाव से ४९ भाव 'व्यक्षित' होते 
और रस की निष्पत्ति कराते है । 

( ग ) स्थायिभाव नाता प्रकार के भावों के आज्लिक, वाचिक तथा 
सातक््विक अभिनयों में व्यज्ञित होते और तब संदस्थों के आस्वाद 
में आते है । 

स्पष्ट हो इन उद्धरणों में मरत ने व्यज्ञना वो स्वीकार क्या हूँ । 

यद्यपि भरत ने यहा आई व्यज्ञता' को व्यापार नहीं कहा हैं, तथापि 

इससे यह भिद्ध नहीं होता कि व्यञ्ञना को व्यापार मानने का श्रीगणेश आददन्दवर्धन 
से होता है, क्योकि उद्भूट ने पर्यायोक्त तामक अलकार के छक्षण में इसे व्यापार 
भी कह दिया है यद्यपि वे इसे व्यज्ञगा न कहवर 'जवगमन' कहते है-- 





१ नाट्यज्ञाम्त्र वटोदा सेस्करण पृ० ३४८, सप्तमाध्याय । 
२ नताट्यशास्न बडोदा सस्क रण पृ० ३४९, सप्तमाध्याय । 
३ नॉटेयणास्त् बड़ीदा सस्करण पु० २८८, पष्ठ अध्याय । 


प) 
३8] 


आनन्दवर्धन 


पर्यायोक्त,। यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्पवाचकवृत्तिभ्यां भिन्‍नेनावगसात्मना ॥ 
वह अलंकार पर्यायोक्त कहलाता है जिसमें कोई बात दूसरे ही प्रकार से 
कही जाती हैँ, ऐसे प्रकार से जो वाज्य और बाचक की वृत्तियों ( अभिधा 
तथा लक्षणा ) से भिन्‍न 'अवगम-स्वरूप होता हूँ । 
अवगम का अर्थ अनुमान भी किया जाता हैँ, किन्तु आनन्दवर्धन के अनुसार 
इसका अर्थ व्यज्ञना भी वडी ही सरवता के साथ किया जा सकता हैं, वर्योकि व्यज्ञना 
के लिए 'अवगमन -बब्द का प्रयोग आनन्दवर्बन ने किया भी हैं ।3 इस प्रकार--- 
भारतीय काव्यणास्त्र के मुख्य और प्रास्थानिक संप्रदाय दो ही है--- 
२. अलंकार-संप्रदाय तथा 
२, ध्वनि-संप्रदाय 
एवं दोनों ही संप्रदायों के मुलतत्व अलंकार” एवं 'प्रतीयमान अर्थ! की पहचान 
आनन्दवर्धन के पूर्व भरत मे वामन तक हो चुकी थी इतना ही नहीं, प्रतीयमान 
अब के लिये अपेक्षित अतिरिक्त व्यापार और उसका विशिष्ट नाम व्यस्नना' भी 
आनन्दवर्धन के पूर्व ही, न केवल चिन्तन के गर्भ में आा चुके थे, अपितु प्रकट भी 
हा चुके थ। कंबल तब तक प्रतीयमान अर्थ, उसके आधार व्यक्चनाव्यापार, उसके 
आश्रय गद्ध तथा वाच्यार्थ एवं इन सबके आश्रय काव्य में से किसी के छिए 
व्वनि -मंज्रा का प्रयोग नही हुआ था, न तो 'प्रतीयमान अर्थ' के इस पक्ष को 
ही महत्व दिया गया घा। फलतः वामन तक भारतोय साहित्यभास्त्र में न तो 
ब्वनि-संजा ही अपनाई गई थी और न उसके नाम पर चुके संप्रदाय को संप्रदाय 
के न्प में देखा गया था| अर्य बह कि-.. 
प्राचीन चिन्तन ओर उसकी कप्तियां ; 
( के ) भरत से वामन तक का ११०० वर्षों का समय काव्यचिन्तन के 


कत्र मं जिस दिया की बोर अविक बढ़ा वह काव्य के आस्वाश् स्वरूप की दिया 
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श वात्या अं टकारसारसंग्रह 

६. काव्यालंकारसारमंग्रह । 
० 

05 


१ ॥9 


के टीकाकार प्रतीहारेन्टराज ने अवगमन का अर्थ 
व्यञ्ञना नहीं किया क्योंकि वे ध्वनिविरोधी थे। ल्ग़ो 
व्यज्ञना ही माना है | 


बक] 


चनकार ने अवगमन को 


है 


3० १० ४२७ "न हि वैवाभिधानमक्ति. सैवावगमनयक्ति: ।' 
८४. दाचनकार ने इन पांचों अर्चों में व्वनिनत्द का प्रयोग माना है | 


आचाय आन+्दव व॑न ३२७ 


थी, 'आस्वादथिता' वी उही । थाहवादयिना उसमे अप्रथान था। दूसरे शन्दों मे 
यह कहा जा सकता हैं कि आन दवर्धत के पहले का कात्यचिन्तन काव्य के 
प्रमेम-पक्ष को अंबिक व दे रहा था, भ्रमातृ-पक्ष को नहीं । यह भी कहा जा 
सकता हैँ कि काव्य यदि एक घरीरधारी व्यक्ति हैं ता आनदवर्धन के पूर्ववर्सी 
चिन्तन ने उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा इन शरीरो के ततृतद धर्मो पर 
स्वय वो अधिक वे द्रित किया । इसने इन तीनो से परे कहे जाने वाले चैतन्य 
को उतनी गहरायी से नहीं अपनाया । आनन्‍्दवर्धन नी दृण्टि से शब्द हैँ काय 
का स्थल शरीर, प्रथम अथ है उसका सूक्ष्म शरीर, गुणारलूकार है इनके धम और 
चृतय हैं प्रतोयमात अर्थ। और दसलिएं भरत से वामन तक के काज्यचिन्तको ने 
स्व॒य को स्यूल वेज्ञानिक सिद्ध किया थां, सूक्ष्मदर्शी दाशनिक नहीं। वे सूध्मदर्शी 
दाशनिक तब सिद्ध होते जब प्रतीयमान अर्थरूपी चैतन्य का चिन्तन करते । 

( ख ) वैज्ञानिक चिन्तन में भी एक कमी थी। वह थी व्यवस्था को | 
भरत से वामन तक के आचार्य यह तय नही कर सके थे कि उनने वाव्य के जिन 
तत्वों वी खोज की हूँ उनमें से कितने तत्त्व कहाँ उपादेय हो सकते हैं । तव तक 
योजे गए तत्त्वों में से प्रत्येक वी सख्या इस प्रतार थी-- 


१ रस है. 

२ अलकार ५१ 

३ गुण २३ से अधिक 
४ रोति रे 

५. चुत्ति े 


(इन सबक पूर्ण विवरण आगे आने वादे इनके अपने प्रकरणों में दे दिया 
गया हैं ।) वामन के युग तक आविष्येंत अलकार, गुण, रीसि तथा वृत्तियों के 
अनेबानेक भेंदो भें से कठोर भेंद को वीमल सन्दर्भ मे मौर कोमठ भेद को कठोर 
सन्दभ में अपनाया जा सकता था, क्योंकि तब तक इन तत्वों के सीमादविभाग 
और चनियमन के लिए अपेक्षित मानदण्दो को मानंदण्डों के रूप में स्वीकार नही 
क्या गया था, यद्यपि उनवा आविप्वार हो चुका था । ये मानदण्ड थे रस और 
भाव । भरत ते इनका विवेचन पर्याप्त मात्रा में क्या था, किन्तु बह सब नादय 





१ इन सभी तत्त्वों की गणना फ्रे लिए देगपिए हमारे अक्तत्तारसर्दस्वा की 
भूमिका तथा वाज्यारहृुदारसूत्र पर टिखित अ्रस्तावना | प्रकाशक-चौसम्बा, 
वबाराणसी-१ । 


२८ आनन्दवर्धन 


में हुआ विवेचन था । काव्य के सन्दर्भ में रस की मीमासा भरत में नहीं 
वशवर थी । दण्डी से वामतन तक आचार्यो ने काव्य पर ध्यान केन्द्रित किया 
विन्‍्तु वे रस को उत्तरोत्तर भुलाते गए । उण्डी ने सभी रसो का उल्लेख किया, 
किन्तु नामह उस दिशा में चपी साते दिखायी दिए, उम्ड्रूट का रसवदलकार का 
सन्दर्भ भी रसविवेचन की दृष्टि से नगण्य था। वामन ने भी रसों को गिनाया 
किन्तु मानो पादटिप्पणी में । इन आचार्यों के समक्ष सन्‍्दभ काव्य या प्रवन्ध 
वाव्य भी थे, किन्तु इनकी दृष्टि मुक्तक वाव्यों पर अधिक आश्वित रही | प्रवन्ध 
काव्यो के प्रवन्धभुण से विभाव अनुभाव और संचारी भावों की जो संहिता 
भावक या सामाजिक के चित्तपट पर अंकित होती हु उस पर इस आचार्यों का 
ध्यान वाझ्छित मात्रा मे नहीं गया । प्रवन्ध काव्यों मे जिसे सर्वोत्तम माना गया 
हैं वह है सर्गवन्ध या “महाकाव्य | इस पर दण्टी की दृष्टि गयी थी, किन्तु 
उनने गसके छक्षण मे रस को कोई स्थान नहीं दिया। भागमह ने रस को भी स्थान 


१4 थे । । 8 रा मै 


डा 





आनन्दवधंस का योगदान : 





आनन्दवर्बत ने चिन्तन की उक्त धारा को बदछा और उनने प्रमातपक्ष 
वी या आस्वादयिता की भूमिदा पर आहुढ हो प्राचीन समस्त चिन्तन का सर्े- 
लण किया। इस सर्वेक्षण में उन्हें णब्दाथात्मदा काप्यगरार मे दी हो तत्त्व 
वाल्तविक प्रतीद हुए ( १) अलकार जौर ( २) गण । उनने बत्तियों को अन- 
प्रामम्प हो पाया और रीतियो को गणरूप ह्प । उन्‍हें यह भी प्रतीति हआ कि 
अलकार आर गण न दया 
संद प्रभदा के उपयाग का व्यदर बा ञ 
धर 


उसका सामा भा उन्ह समझ मे आई तथा 
“गव। हवता तथा उपादयता वा छ्त्रविभाग भी कर सके । विशयता यह था 
के ध्रमासपक्ष पर आदर हाकर व अपने चिन्तन मे सन्तलन बनाए 
नमयपक्ष के तत्वा दी उपक्षा न नही 


ञ््टछ उनने 


का, कबंठ उनका दो जा रहो प्रधानता का 
€( उन अनवन नद्ा किया । उनन प्र 


है # 8०40७ #< कफ कक कक ज़का, 


त्रान पाया प्रमाता की जनमति को और 
हा का सन्‍्हृण सामग्री को पाया उसबंग माध्यम, साथन या हेत । माध्यम 
“बे, लध्य बार फच नहा । पधानता फल मे ही रहती है। 





२५१ हो हातवा ह 


पल्द उनकी दृष्टि त्व शह्बवाद था। उनके अनसार एसपी 
अनकान या आद्धाद था। उनके अनसार उसकी मात्रा 





१ -_- 
ह' 


जिम चयाबदत रहती है वद्द है परतोद्म्नार ४ ल्‍ 
ह जा ६ हू जतावमान अथ अथात पि्रदकाथत दमसल, अच्ंकार 
सदा ब्|य । गया झार अन्लंकारों 5 प्रयार 
हि 2 ९,४८१, २ चर भा » अफारन वा आननद्र घन व मे दाना 


7९ 


चाप उसका ८ धर 5 
; ३४4॥ उतसा सादर नहा हाता 'जतनो प्रतायमान हंग | 


आचार्य आनन्दवर्धन २९ 


आननन्‍्दवर्धन ने गुणा का अस्तित्व वेवल शब्द और वाच्य अर्थ में ही 
स्वीकार नहीं किया, उनसे परें रसश्पी प्रतीयमान कर्थ में भी स्वीवार क्या, 
उनने उनन्‍्होी गुणो को गुण माना जो रसरूपो आत्मा में भी रह सबने थे । ऐसे 
ग्रण वेवल ई थे माधुर्य, ओज और प्रसाद । शेष गुणा में वे युणत्व नहीं देखते 
क्योंकि वे एक्मान झक्दाथ निष्ठ गुण है। कदाचित्‌? वे उन्हें भरत को ही नाँई 
दोषपाभाव मानते है अर्थात्‌ वें मानते है कि माघुय, ओन तथा प्रसाद के अतिरिक्त 
जिन गुणनामक विद्येपताओं का उत्लेख क्या जाता हैं वे विशेषताएँ न रह तो 
काव्य वे व्यक्तित्व में कमी आ जाती हूँ। वे मातते है कि इनकी व्यवस्था रस- 
भूमिका से होती हूँ अत छब्दार्थगुण रसगणों पर निर्भर रहते हे, अत गृणमात्र 
रस पर ही निर्भर रहते है, फलत जिस सघटना या वर्णमत्री को गुणो का आंध्य 
माना गया था वह भी उल्टे गुणा पर ही आशित रहती हैं । अलकार भी त्त्र 
तक अलवार नही होते जद्र तक वे इस प्रतीयमान अर्थ का अलकरण नहीं वरते। 
जब अलकार रसभूमिका से हट जाते ओर सामाजिक को उनके बोध के लिए रस- 
भूमिका से हूट कर पृथक परिश्रम करना होता है तब वे अलंकार नहीं रह छाते। 
इस प्रवार आनन्दवर्धन का मुख्य मावदप्ड प्रतीयमान अर्य हैँ । 


वे इस अर्थ की प्रतीति के लिए व्यक्नना-नामक वृत्ति को अपनातें हैँ और 
उसे दान्दनिप्ठ अतिरिक्त शक्ति घोषित करते हैँ। वे व्याकरण-शास्तियों वा ध्वनि- 
शब्द जपनाते और व्यक्षना से प्रतीत होने वाले प्रतीयमान कर्थ से युक्त कान्‍्य को 
ध्वनि-काब्य वी सज्ञा देते है, यदि वे प्रतीयमान अर्थ में चमकार अधिक देखते 
हैं । इस प्रकार आनन्दवधन वा चिन्तन एक सम्प्रदाय बन जाता हैं, जिसमें निम्ने- 
लिखित तीन नवीनताएँ रहती है-- 
है प्रमाता, ज्ञाता, आस्वादयिता था विपयी के पतन्न की प्रधानता, अत- 
एव प्रतीयमान अर्थ वी काव्यात्मता, 
२ व्यक्नना-व्यापार को शब्दशत्तिता तथा 
३ 'शब्द, वाच्य ञर्य, व्यज्ञनाब्यापार, प्रतीयमानव अर्थ और इन सबसे 
युक्त कार्य, इन पाँचों की ध्वनि न्‍्सज्ञा | 
सूत्ररूप में यह कह सवते है कि आनन्दवर्धन वी तीन हो नवीन स्थापनाएं हैं 
( १) प्रतीयमान अर्य की प्रधानता (२) व्यञ्ञनाका शच्दवृत्तित् तथा ( ३ ) 


ध्वनि-समनज्ञा । 
उक्त दोनो सप्रदाय एकान्तवादी हैं । अलकारवादी वेवछ अलकार को ही 





१३ 'वरदाचित' इसलिए कि ऐसा कोई स्पष्ट उल्टेख घ्वयाजोर में हमें नही मिरा 
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प्रधान मानते हें और व्वनिवादी केवछ ध्वनि को। अन्तर यह हैं कि ध्वनिवाद 
अलकारबाद पर आक्रमण भी करता हूँ जबकि अलंकारवाद घ्यनिवाद पर नहीं। 
इस स्थिति में अलंकारवाद को उदार भी कहा जा सकता है और ध्यनि-अनभिन्न 
भी । अनभिन तो कहा जा सकता नहीं, क्योंकि अलंकारवादी आचार्य ध्वनि के 
प्राण चमत्कार से परिचित हू, भले ही वे व्वनि-दब्द से परिचित न हों। वे 
व्यज्ञना को भी जानते हूँ और प्रतीयमान भर्थ को भी । कहा जा चुफा हैं और 
आगे काव्यंठक्षण-अनुच्छेद मे भी कहा जाएगा कि वामन ने अलंकार को मूलतः 
'सीन्दर्य' के रूप मे देखा था। सौन्दर्य और चमत्कार में सौन्दर्य प्रमेय की ओर 
अधिक झुका प्रतीत होता है जबकि चमत्कार प्रमाता की ओर। वैसे है दोनों 
अन्योन्य-सापेक्ष । इस प्रकार जलूंकार-बाद अपने भीतर व्वनिवाद के “चमत्कार 
तत्त्व को छिपाए रहता है और वह प्रतीयमान अर्थ पर किसी भी प्रकार का कोई 
आक्रमण नहीं करता । वह एक व॒द्धोचित क्रम दिख'ई देता हैं। ध्वनिवाद इसके 
विरुद्ध बलंकारों को सौन्दर्य से हटाकर केवल 'उपमा' आदि तक सीमित रखता 
ओर उन्हें विकल्प' संज्ञा देता है । गुणों के प्रति भी वह ऐसा ही रुख अपनाता 
हैं। यह ब्वनिवाद की, ध्वनिमंप्रदाय की अनुदारता हैं। इस अनुदारता का एक 


4 


युगान्तर्व्यापी महत्त्व हैं जिमे ऐतिहासिक महत्त्व कहा जाना चाहिए । पग्चर्त्ती 


ञऊ 


#् 


आचार्यों में वुन्तक' ने अपने वक्रोक्तिसिद्धान्त की स्थापना क्े पहले 'अन्यंकार' की 
अविभाज्य, समवेत, अनिवार्य और अपरिहार्य काव्यधर्म के रूप में स्थापना की । 
मक़्मद भी उसके सामने झुके, यद्यपि वे अपना 'काव्यप्रकाण' ध्वनिसंप्रदाय के क्रम 
पर बनाने चले थे । इस विवाद का विश्छेषण हमने अपने अ्ंकारसबंस्थ की 
भूमिका में अलका रतत्त्व” तामक अनुच्छेद मे कर दिया हैं| सर्वथा, 

ईसा की नवम शती तक संस्कृत काव्यग्रास्त्र में सभी प्रमख और प्रास्था- 
निक मंप्रदाव कअषस्तिन्व में आए दिखाई देते है । भले ही उन्हें. 

१. रमसंप्रदाय ः 

२. अन्‍्यकारमंप्रदाय 

३. गुणसंप्रदाय और 

४. घ्वनिसंप्रदाय 
इन चार नामों में पुकारा जाए अथबा केवल 

१. अलकारसमंप्रदाय तथा 

२. व्वनि-संप्रदाय 
गन दा ही नामों 


हु / गासा से इनमें हमारे आचार्य आानन्दवर्न ध्वनि-संप्रदाय के प्रवर्तक 


काचार्य है। 


आचार्य आनन्दवर्धन ३१ 


आनन्दवधन का काव्यशास्न् - 
आनन्दवर्धन ने अपने प्रस्थान वी स्थापना के लिए एक ही प्रन्यध सा 

हूँ । उसकी प्रसिद्धि इन दिना वध्वन्यालोक' नाम से हैँ । पहले उसे काह््यालोक और 
सहदयालोक अथवा सहुदयहृदयालोक्त अधिक कहा जाता था! इस ग्रन्थ वा 
महत्त्व सम्पूर्ण काय्यगास्त्र में सवतिशयायी हैँ । परवत्तों अन्य संप्रदाय इस ग्रन्थ 
को एक एक पक्ति के विक्रास हैं । 


न्-_् 


परवर्त्तो बन्य सप्रदार्षों पट प्रमाव की 


वक्ो किसप्रदाय-- ऑनन्द्वर्धन के--वाद- हुए सूप्रद्ायों में प्रथम संप्रदाय 
वक्रोक्ति-सप्रदाय हुँ । इसके अवत्तत है राजातक-वन्तक | इस सप्रदयय का रहस्य 
मत्र हें 'दक्र उक्ति अर्थात्‌ 'धटमावदार अभिष्यक्ति' | इसके लिए जिस दूसरे दब्द 
का प्रयोग इन्तक ने त्िया हूँ वह हैं मड़ीमणशिति' अर्थात्‌ 'भज्विमापृर्ण मणित्रि' 
वक्रोक्ति वे जितने मेद बुन्तक ने खोजें हैं उनकी माला में घागे का कार्य यही 
भणिति करती हैँ। वक्रोक्ति-सप्रदाय के समस्त वक्रोक्तिमेद सचारो भाव हैं और 
उनमें स्थायी भाव हूँ यही 'भड्धिमापूर्ण मणिति' । आननन्‍्दवर्घन के समीक्षक बड़े 
गवे वे साथ कह सवते हैं कि वक्रोक्तिसप्रदाय वा यह दब्द ध्वन्यालोक की देन हैं । 
ध्वन्यालोववार ने अनेक वार कहां हैं 'अलबार आदि वाग्विकल्प हैं। इस 
धाग्विकल्प को “भद्जीभणिद्रि से वडी खु्ची के साथ मिशया जा सस्‍ता हैं । 
आनन्दवर्धन ने स्वय 'भणिति' शब्द का भी प्रयोग किया हूँ झौर ल्खि हू 


थे उपमाइलेपादिरलकारदर्ग प्रसिद्ध स भणितिवेचित्थाद्‌ उपनिवध्यमान 
स्वयमेदानवधिषेतें पुन इतझाखताम्‌ ॥ सधच्ितिदव स्वमायामेदेस व्यव- 
स्थिता सतो प्रतिनियतभापागोचरायवैचिज्यनिवाघत पुमरपर काव्यार्था- 
नामानन्त्यमापादयति । 


अर्थात्‌ू-उपमा आदि अलूतारों को भगिनिवृचित्र्य के साय उपस्थित किया 
जाएं तो उनके क्तिने ही भेद सामते आ सकते हैँ | भणित्रि अपनी विचिब 
ऋ्ता से अर्थ में भी नवीनता ला देती हूँ। 

भणिति को कनन्‍्तक ने वक्कोक्ति जीवित में 'अभिधा * भी कहा हूँ । 





१ वागिवल्पानामानन्त्यात्‌ घध्व० पूृ० २५ । ड़ मर 
२ (क) विवित्रवाभिषा वक्रोनिरित्यूच्यते । 
(ख) वक्रतावचिस्ययोगितवयाईमिघानमेबानथोरलकार ॥ 
(वर्ीक्तिजोवेतवृत्ति विश्वेदवर सस्करण पृ० ५१) 
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आचार्य बानन्दवर्धन भी अलंकारों को अभिधारूप बतलाते हँ--- अभिधाव्पा- 
पारेण) तदितरो5लड्भारवर्गः समग्र एवं लक्ष्यते! | कुन्तक 'अभिधा की विचित्रता 
वी रट लगाए हुए हैं। आनन्दवर्धन 'उक्तिव॑चित्य शब्द का प्रयोग करते हू : 
किमिदसक्तिवेचिध्यम्‌ ? 
उक्तिहि वाच्यविशेषप्रतिपादि चचनम्‌ । 
तद्‌ वेचित्र्यम्‌ । ( ध्व० पु० ५४२ ) 
आनन्दवर्धन ने 'सुबन्त, तिडन्त, कारकर्क्ति, तिपात, उपसर्ग आदि एक एक पद 
और पदाश से रसरूपी प्रतोयमान अर्थ की अभिव्यक्ति बतलाई है । कुन्तक उसी 
धारा में इन सभी अनुच्छेटों मे वक्रता के दर्णन करते हैँ। 'संवृत्ति?-तत््व का 
उल्लेख तो आतन्दबर्धन ने स्पष्ट रूप से किया ही है जिसे कुन्तक ने संवति-बक्रता 
नाम से पुकारा है। वुन्तक ने माधुर्य ओज और प्रसाद के अतिरिक्त जिन लावण्प, 
सौभाग्य और आशभिजात्य शुणा की कल्पना की है उनकी प्रेरणा भी आनन्दवर्धन 
के ध्वन्यालोक से ही मिलती प्रतीति होती है । ध्वस्याझोंक मे ये जब्द बिखरे पढ़े 
। इस थकार ओआनन्दवधन बक्रोक्ति के आचार्य को बहुत दर तक प्रभावित 
करते दिखाई देते हैं । 
आचित्यसंप्रदाय--“रससिद्ध काव्य का प्राण औचित्य' को बतत्थता है-- 
ओदित्य॑ रससिद्धस्य स्थितं काव्यस्य जोवितम्‌ ।! पहली बार आनब्दवर्धन के 
व्वन्यालोक में हो हमे औचित्य' की प्रतिष्ठा मिलती है । वे कहते है : 
अनोचित्यादृते नान्‍्यद्‌ रसभद्भस्प कारणम । 
लोचित्योपनिवन्धस्तु रसस्पोपनिषत परा ॥ 
स्सभज्ञ का सवसे वड़ा हेतु है अनोचित्य । औचित्य रस का सबसे बड़ा 


ग्ह्स्य हे । 


स्पप्ट ही आचित्यमंप्रदाय का जीवातु औचित्य' आनन्दवर्धन के इसी 
ग्रन्थ मे लिया गया 


है महिमनट्ट : 


आनन्दवधन के विरोधी आचार्य महिमभट्ट समस्त वाह्मय मय को दो हो भागों 
में विभक करते है--काव्य और अकाब्य । इन दाना भागों में वे काव्य को [ ब्रह्म 
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4. व्यन्यालोक--पृ० १६२ आगे भी अनेक बार उदघत । 


हक 
उदाहरण कानि दानि ने चदगर 
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है सवत्या:भिद्विनों ७ व्यवू० प७ ७७००-०९ 


|| 
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के समान ] निविशेष और एकात्मा स्वीकार करते है । उनके अनुसार कांब्य में 
[ उसी प्रकार | भेद और वर्ग सभव नही [ जिस प्रकार ब्रह्म या परमशिव में ]। 
अपनों इस भूमिका पर आरूढ होकर महिमभद्ठ काब्य के गुणीभतव्यम्य-नामक 
भेद को भी उसी स्तर का स्वीकार करते हैं आनन्दवर्दन ने अपने घ्वनिकाव्य को 
शिक्त स्तर का स्वीकार कया था। यदि परवत्ती आचाय मम्मट की भाषा में 
बोला जाएं तो यह कहा जाएगा कि बात्य केवछ उत्तम ही होता है, उनके द्वारा 
स्वीकार किए गए मध्यम या अधम काव्य काय नहीं होते । 

महिमभट्ट की यह स्थापना प॒वीन प्रतीत होती है । फिसु इसवा मूल स्वय 
ध्वन्यालोव ही है । ध्वच्यालोक एक्मान घ्वनि को ही काय मानना चाहता हूँ । 
ग़ुणी मुतह्य इ॒स्य नामक काव्यभेद को वे दबे स्वर में किसी प्रकार वाज्य मान लेते 
हैं । चघित्रकातव्य नामक कात्यभेद को तो उनने सीधे अकाव्य कहा हैं। क्षागरे था 
रहे काव्यभेद नामक अध्याय से ये तथ्य स्पष्ट होगे । 

महिमभट्ट अनुमान को प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति का कारण मानते और 
ध्वनि वा दाब्दशत्तित्व जमान्य ठहराते हैं । इस उदमभावना का स्रोत भी स्वय 
घ्वन्यालोक हैँ । अनुमानपल्ल स्वयं आनन्दवर्धन ने ही घ्वयालोक़ के तृतीय उद्योत में 
उपस्थित क्र दिया था। आ रहे व्यज्ञनासिंद्धि अध्याय से यह तथ्य भी स्पष्ट है | 

मम्मद * 

मम्मट ने वाव्यप्रकराश नाम से जिस उत्तम प्रासाद का निर्माण क्या हैं 
उसका तो ९० प्रतिशत ध्वन्यालोक से ही ल्या गया है। ९ प्रतिशत में वे अभिनव- 
गुप्त आदि के ऋणी है और ६ प्रतिशत हैं उनका स्वय का चिस्तत । सातित्यदपंण 
और चद्रालोक आदि की भी यही स्थिति हैं। जगनाथ तो भम्मट दे विरोत मे 
खड़े होते और घ्वन्यालोक को ही उसमें प्रमाण मानते हूँ । इस प्रकार ध्वनिप्रस्थान 
वे सम्पूर्ण सप्रदाय का मूल स्तम्भ घ्वच्यालोक ही ठहरता है ॥ 

राजशेंखर 

वीच में राजशेखर नामक एक उर्वर प्रतिभा के आचार्य हुए हैं जो कवि 
भी थे। इनवा समय अंभिनवगुप्त और आनन्दवर्धन का सबन्धिवाल है। में स्वय 
को दोनो प्रवार की प्रतिभा से युक्त मानते है वारयित्री और भावयित्री । कारयिनी 
पतिभा वह है जिससे कजिता की सृष्टि होरी है और व्यक्ति कॉये कहता है । 
भावयित्री पतिभा से इस कविता का अर्थवोपर और आस्वाद करना सम्भव होता _ 
हैं । इन दोनो प्रतिभाओं का किसी एक व्यक्ति में योग अति दुर्घट घटना हांती है । 
राजगेखर कहने है कि कसौटी सुबर्ण उत्पन्न नही वर सकती और पारसमणि 


नर आनन्दवर्धन 


सुवर्ण की परीक्षा नहीं कर सकती । इसी प्रकार कवि "कविता की समीक्षा नहीं 
कर सकता और भावक कविता का निर्माण नहों कर सकता । जिस किसी व्यक्ति 
में कविता के निर्माण और उसकी क्षमीक्षा दोनों की शक्तियाँ दिखाई देती हैं वह' 
अत्यन्त दुर्लभ व्यक्ति होता है । राजशेखर स्वयं को इसी प्रकार का व्यक्ति मानते 
है| कबि के व्यक्तित्व मे भी वे व्युत्पत्ति की अपेक्षा प्रतिभा को श्रेप्ठ मानते है । 

राजशेखर का यह दर्शन आनन्दवधन से लिया गया दर्शन हैं। वे स्वयं 
को कवि और समीक्षक दोनों ही स्वीकार करते हूँ । व्युत्पत्ति और थक्ति के विपय* 
में आनन्दवर्धन का यह मत प्रसिद्ध ही है कि : 

अव्युत्यत्तिकृतों दोष: दक्‍त्या संत्रियते कवेः। 
यस्त्वशक्तिक्ृत्तस्तस्प स॒ झटित्यवभासते ॥ घ्व० प० ३१६। 

राजशेखर ने कंविशिक्षा में 'संवाद' तत्त्व का विवेचन पर्याप्त सुक्ष्मता के 
साथ किया हैं और उसके चार भेद माने हैं। इनमें ३ भेद आनन्दवर्धन से हू 
लिए है। आगे था रहे कविशिक्षा नामक पश्चम अव्याय में इसका विवेचन 
विस्तार पूर्वक किया गया हैं । 

इस प्रकार आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक अपने परवर्त्ती युगों के लिए एक 
आलोक स्तम्भ सिद्ध हुआ हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि घ्वन्याल्लोक एक हिमगिरि 
है जिससे विविध विचारधाराओं के अनेक ब्लोत फूटते है और आगे चलकर वे 
स्वृतन्त्र जलवेणियों में परिणत और प्रतिप्ठित होते दिखाई देते हू । संस्कृत में ऐसे 
ही ग्रन्य को आकरग्रन्य कहा जाता हैं। भरत के नाटअशास्त्र के बाद काव्यशास्त्र 
के इतिहास में यह प्रतिष्ठा एकमात्र आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक को ही प्राप्त है 

प्रन्य परिचय 

व्वन्यालोक उद्योतनामक चार अध्यायों में बना ग्रन्थ है । इसके तीन रूप 
) कारिका ( २ ) वृत्ति तथा ( ३ ) उदाहरण । इ नमें से--- 
फारिका ५ 
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उस वाबय को कहते है जिसमें कोई सिद्धान्त या सूत्र झ्लोक के हारा 
उपस्यित किया जाता" है 

वृत्ति : 

वृत्ति में इस कारिका का अर्थ स्पप्ट किया जाता: है किन्तु संक्षेप में । 


६. वाव्यशास्त्र ६११ तथा काब्यमीमांसा अध्याय बट़ीदासंस्करण पप्ठ-५ 
२, काव्यमामासा-३, बड़ौदा संस्करण पृप्ठ-५ 


आचाय॑ आनन्दव्धंव ३५ 


उदाहरण इसी स्पप्टीवरण में सहायक के रूप में अपनाए जाते हैं। ये 
कभो स्वय ग्रन्थकार के ही होते हैं और कभी अन्य क्वियी के । भरत, दण्डी, 
भामह और उद्धूट ने स्वय अपने ही पद्यो के उदाहरण दिये थे। वामन नें 
अन्य कवियों के पद्यों को भी आदर दिया । आनन्दवंघन ने इन दोनो धाराओ में 
वामनत वी घारा वो अपनाया ओर वाल्मीकि, व्यास, वालिदांस, माच, बाण आदि 
प्रस्िद्धि प्राप्त कवियों की कृतियां से उदाहशणीय स्थलो का चयन किया । साथ ही 
अपने पद्य भी उपस्थित किए | आनन्दवर्धन के उदाहरणा में एक बहूत ही बडी 
नवीनता है| यह कि उनने प्राइत गाथाओ को भी उदाहरण के रूप में अपनाया 
हैं। सस्क्ृत के कायशास्न में सस्कृतेनर भाषा के उदाहरणों का श्रोगणेंश यही 
से होता हैं। वामन ने एक भी प्राईंत गाथा उदधृत नही की थी। आानन्‍्दवर्धन ने 
ऐसी अनेक गाथाएँ उपस्थित की हैं। इमे बहुत सी गाथाएँ इनकी स्वय वीं 
है। आनदवर्धन प्राइत भाषा वे कवि भी थे । विपमवाणलीला उनकी प्राकृत 
ज्ति ही थी । 


हि कारिवाएं ध्वन्यालोक में दो प्रत्ञार वी हैं। एक तो वें जो मूलकारिकाएं 
है जिन्हें ध्वन्यालोक के प्रत्येक ससकरण से मोर अक्षरों में छापा गया है| दूसरी 
वे जो वत्ति में हुए विवेचन वे अन्त म उसके सारसक्षेप बे! लिए बनाई गई है, 
अत जिहें सम्रह-कारित्रा कहा जाता है। इतमें से मूलकारियाओं वी सख्या' 
११६ हैं और सग्रहकारिकाओंर की २६॥ 


ग्रत्थवतार : # 


कारिफाकार और वृत्तिकार--प्रसिद्धि यह हैँ कि ध्वयाकोक उक्त टोतों 
प्रवार को कारिकाएँ, वृत्ति और उदाहरण इन तीन भागों में विभक्त एक ग्रन्थ 
हैं और उसके इन तीनो भागो के रचग्रिता हैँ आनन्दवर्धन । विन्तु कुछ ऐसे 
प्राचीन उद्धरण मिलते हैं जिनसे प्रतीत हीता हैं कि आनन्दवर्धन वेव॒कछ वृत्ति|- 
भाग ने निर्माता हैं। कारिकाओ में सम्रहकारिकाएं ही उनकी बनाई हुई है । मूल- 
कार्रिका, जितपर उनने वृत्ति ल्छी हैं, कसी अन्य वी है, जिसका नाम कदाचित्‌ 
'सहुदय' है ! ये उद्धरण घ्वन्थालोक की प्रसिद्ध टीका 'छोचन' के हूँ जिसके 


कथा यम जा... हा. 





१ घ्व० प्रथम उद्योत में १९,, दि० उ० में ३३, तृ० उ० में ४७ तथा चतुर्थ 
उद्योत में १७ कारिवाएँ हैं । 

२ घ्व७ पृष्ठ १९७, २२२, ३०३२, ३६१६, २३०, २३४, २२५, ३६५४, ३६५, 
४५७, ४९७, ४९८, ५००, ५९०, ५४३, ५५६ | 


३६ आनन्दवर्धन 


रचयिता अभिनवनुप्त है, जिनको काव्यशास्त्र का पतज्जञकलि कहा जाता हैं। ये 
उद्धरण निम्नलिखित है-- 

१. ध्वन्यालोक के प्रायः सभी संस्करणों में मूलकारिका के रूप में छपा 
क्वाव्यस्यात्मा ध्वनिरिति' यह प्रथम पद्य ध्वनि के विरोध में त्तीन वाद उपस्थित 
करता हँ-- 

क्‌, अभादवाद अर्थात्‌ घ्वनि नहीं हैँ; 

ख. बन्‍्तर्भाववाद अर्थात्‌ ब्वनि लक्षणा हो है तथा 

ग. अनिवंद्नोयतावाद अर्थात्‌ ध्वनि का निरूपण सम्भव नहीं है । 
इनमें से, आगे आने वाली मूलकारिकाओं में प्रथम दो का निरूपण और खण्डन 
मिलता है, तृतीय का नही मिलता । तृतीय का निरूपण और खण्डन केवल चृत्ति 
में मिलता हैं। इस असंगति और पूत्ति पर प्रथम उद्योत के अन्त में लोच॑न में 
अभिनवगुप्त लिखते है : 

एवं त्रिप्रकारमभावबादं भक्त्यन्तर्भृततां च निराकुर्बता अलक्षणीयत्वमेत- 

न्मध्ये निराक्तमिद । मत एवं मूलकारिका साक्षात्‌ तन्निराकरणार्था न 

भ्यते | वृत्तिक्ृत्‌ तु निराक्ृतमपि प्रमेयशय्यापुरणाय कण्ठेन तत्पक्षप्तनद्य 

निराकरोति । पृ० १६२-६३ ध्वन्यालोक । 


इस प्रकार तीनों प्रकार के अभाववाद तथा भक्ति में ध्वनि के अन्तर्भाव 
का खण्डन करते-करते ग्रन्यकार ने घ्वनि के अलक्षणीयत्व का खण्डन भी 
कर ही दिया | इसीलिए मूलकारिका इस अलक्षणीयत्ववाद के खण्डन के 
लिए यहां नही मिलती । यह विपय केवल वृत्ति मे ही मिल रहा हँ । 
वृत्तिकार इसमें पुनस्क्तता नहीं देखते | वे देखते हैं कि इससे प्रतिनातप्रमेय 
के प्रतिपादव में कमी नहीं रहती और इसीलिए इसे स्वत: विदित हो 
जाने पर भी लिख देते है । 

२. प्रथम उद्योत में ब्वन्यालोक की कारिकाओं में घ्वनि का कैवल लक्षण 
ही निर्धारित किया गया हैं । उसके भेदों का निरूपण द्वितीय उद्योत में किया - 
गया है। किन्तु वृत्ति मे प्रथम उद्योत में ही घ्वनि के दो भेद बत्तला दिए गए थे 
'अविवश्षित्त वाच्यः तथा 'विवक्षितान्यपर वाच्य | द्वितीय उद्योत के आरम्भ में 
दृत्ति इस पुराने उल्लेख का स्मरण दिलाती ओर २॥१ कारिका की अवतरणिका 
भे ल्््खित्ती हर हे 

एदमविवक्षितवाच्य-विवज्नितान्यपरवाच्पत्वेन ध्वनिद्दिप्रकारः 

भकाशित:, तत्रावियक्षि तवाच्यस्य प्रभेद-प्रतिपादनायेदमच्य पुच्यति-- 





आचार्य आनतन्दव॒ घन ३७ 


भर्थान्तरे सक्रसितमत्यन्त वा तिरस्कृतम्‌ 
अविवक्षितवाच्पत्प ध्वनेर्वाच्य द्विधा स्थितमु ॥ २।१ ॥ 

'इस प्रकार (प्रथम उद्योत में) ध्वनि को दो भेदो में विभक्त वतलाया-- 

'अविवशज्षितवाच्य तथा विवर्शितान्यपर वाज्य । उनमें से अविवर्धित-वाच्य 

( नामक प्रथम भेद ) वे प्रभेद बतछाने हेतु वहा जा रहा है 

“-अविवक्षित वाच्य' नामक ध्वनि में जो वाच्य अविवश्षित होता है 

वह दो प्रवार वा होता हैं । वह या तो अर्थान्तर में सक्रमित हआ करता 

है या अत्यन्त तिरस्कृत ॥* | 

इस पर अभिनव गुप्त लिखते है 

(अ] वृत्तिकार सगतिसुद्योतस्प कुर्वाण उपक्रमते एचमित्यादि । 

(भा ) प्रकाशित इति मया वृत्तिकारेण सतैति भाव । 

(इ) न चेतम्मपोत्सूयमुक्तम, भ्षि तु कारिकाकाराभिभायेणत्याह 
तब्रेति। तब दिप्रकारप्रकाशने चत्तिकारफक्ते यप्चिमित्त बोज॑- 

' भूतमित्ति सम्बधध ॥। 

(ई) यदिवा ततप्नेति पु्ंशेष , तन्न प्रयभोद्योते वृत्तिकारेण प्रकाशित 
अविवदन्नितवाच्यस्य य प्रभेदोध्वान्तरप्रकारस्तत्पतिपादनायेद- 
मच्यते । 

(उ) तदवान्तरभेदप्रतिपादनद्ारेणेव चानुवादद्वारेणाविवक्षितवाच्पस्य 
प्‌ प्रभेद विवक्षितायपरवाच्यात्‌ प्रभिम्तत्व तत्पतिपादनायेद- 
मुच्यते, भवति मूलतो हिभेदत्व कारिकाकारस्थापि समतमेदेति 
भाव ॥ 

( अ ) वृत्तिवार द्वितीय उद्योत की प्रथम उद्योत से सगति दिखलाने जा 
रहे है और लिख रहे हूँ एवम्‌ इत्यादि । 

( आ ) प्रकाशित का अर्थ हैं मेरे द्वारा ही विन्तु वृत्तिवार के रूप में । 

(इ) “हू मैंने सूजविरुद्ध नही लिखा है, अपितु कारिकाकार ( मूछ- 
ग्रन्यकार ) को भी यह अभिमत है यह दिखाने के लिए 
लिखा--तत्र' आदि । 'प्रधम उद्योत में धत्तिकार ने जो दो 
भेद बतल्‍रूाएं थे उसका जो मूल है वह फारिवा द्वारा प्रतिपादित 
निम्नलितित भेद है, यह है वहा पिन का जर्य | 





१ यहाँ “अप्रवाशित ” यह पाठ होना चाहिएं। इण्डिया आफिस हन्दन' की 
लोचन प्रति में अप्रशराशित पाठ हैँ भी । 


आनन्दवर्धन 


रैंप 
(७ 


(६ ) अथवा इस तित्र' का अर्थ हूँ पूर्व॑णेप अर्थात्‌ वृत्तिकार ने प्रथम 
उद्योत में ब्वति के दो नाम ही गिताए थे, उनके भेद नहीं दिख- 
लाए थे । भेद दिखलाना णेप था | वह भव दिखलाया जा रहा हैं । 

(3) उस अवान्तर भेद को वत्तलाते हा ही 'अविवक्षितवाच्यः इस 
मंत्रा द्वारा यह भी वतलाया जा रहा हैं कि जविवक्षितवाच्य बिव- 
क्षितवाच्य से सर्वथा विपरीत और भिन्‍न है। इसके दो भेद 
कारिकार को भी मान्य ई 

३ द्वितीय उद्योन में आई कारिकाओं में विवक्षितवाच्य और अविवश्षित- 

वाच्य नामक दोनों प्रकार को ध्वतियों को ध्वन्याभासों से पृथक्‌ किया और अन्त 
में बारिवा लिखी 


सर्देप्येद. प्रभदेषु सस्‍्फुटत्वेनावभासनम्‌ 
यद्‌ व्यटग्यस्थाज़िभृतत्य तत्‌ पूर्ण ध्वनिलक्षणम्‌ ॥ शा३३ ॥ 


ह बि 


सभी प्रभदों मे प्रधान व्यंग्य का स्फुटरूप से जो भासित होना है, वहीं है 

घ्वनि का पर्ण लक्षण । 

इस अन्तिम कारिका की संगति लगाते हुए वत्तिकार ने स्िग्वा यत:८- 

कि अधात्‌ वर्योकि सुफृट रूप मे बाद्धी होकर भासित होना ही घ्वनि का लक्षण 

है इसस्गिर विवक्षितवाच्य या अविवक्षितवाच्य में जहा कही ही स्पप्टता रहती है बहा 
व्वनित्व नहीं माना जाता । इस 'बतः पर छोचनकार ने लिखा : 

'उत्तमेव घ्यनिस्थरूपं तराभासविवेकहेदु तया कारिकाकारोपनुवदर्ति' इत्यसि- 

प्रायेण दृत्तिद्धवपस्कार ददाति 'घत' इति ॥ 

व्वनि का लक्षण कारिकाकार पहले अनेक बार उपस्थित कर चके है । 


(ु। 


भ्कः 


हितीय उद्योत के आरम्भ में उसे पुनः उपस्थित कर रहे है यह है अभि- 
प्राय वत्तिकार के बन: घच्द का । 
४. पुताय उद्यात के बारम्त में भाई : 

अधिवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रफाशता । 

तदन्यस्थानु रणनरूपब्पदग्पस्य च ध्वने: ॥३।१॥। 
अविवक्षिनवाच्य थौर विवश्षितान्यपरवाच्यव्बनि के क्षनरणनरूप ब्यन्मय 
( नामऊ भेद ) पद तथा बादय से प्रकाशित होते £ । 

से कानिका में ब्यज्ञकों का प्रतिपादन किया | टस पर वसतिकार संगति 
लगाने हुए कअदतरणिका में छिसा--- 
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एवं व्यडग्यमुखेनेव घ्वने प्रदर्शिते सप्रभेदे स्वस्पे पुनव्यंअझजकमुजन एतत्‌ 

प्रकोगयते-भविवक्षित ७" ॥॥ 

द्वितीय उद्योत में ध्वनि का स्वरूप “व्यडग्य' के भेदों का प्रतिपादन करते 

हुए बतलायां अब तृतीय उद्योग में व्यञ्ञकों के भेंदों का प्रतिपादन करते 

हुए उसी घ्वति का स्वरूप बतछाया जा रहा हैं । 

वृत्ति के इस अश वा जो “व्यड्प्प शब्द है उसकी व्यास्या वरते हुए अभि- 
मवगुप्त ने लिखा था--“्यइग्य यानी व्यद ग्यमुखापेक्षी व्यज्ञक, अर्थात्‌ वाच्य अर्थ । 
वाच्य अर्थ ब्यदग्यमुखापेक्षी होकर ध्वनिरभेदनिष्पण में सहायक होता है, जबकि 
'पर्द'ं और 'वावय स्वरूपत ॥* 


इस अश का अर्थ पूववर्ती टीकाकार, क्दाचित्‌ चन्द्रिवाबार ने यह क्या 
था---व्यहग्य अर्थात्‌ वस्तु अछकार और रस, दित्ीय उद्योत में इनके माधार पर 
ध्वनि का स्वर्प बतछाया, अब तृतीय उद्योत में व्यज्ञत के आधार पर घ्वनिर्प 
वतलाया जा रहा हूँ ।' वस्तु, अलकार और रस को चर्चा कारिका में नही हुई 
थी, भत -- 

इस पर अभिनवगुप्त ने आपत्ति वी और कहा-- वस्तु, अलकार और 
रस! नामक भेद कारिवा में नहीं आए हैं, ये वेवल वृत्ति में आए हैं । अत कारिका 
वी सगति में यह कहना कि पहले वस्तु अछकार और रस नामक भेदों वे आधार 
पर ध्वनिविवेचन हुआ था, अब व्यज्ञक वे आधार पर वह किया जा रहा हैं भ्रम 
उत्पन्न करता है । उससे यह प्रतीति होती है कि वस्तु आदि भेद कारिवा में ही 
आए हैं। अत यह सगति अनुचित है। वस्तुत वस्तु, अलकार और रस का 
उल्टेख भिन व्यक्ति ने क्या है ( वृत्तिकार ने ) तथा ब्यदग्यद्ारा ध्वनिमेद और 
उनके द्वारा ध्वनि-लक्षण का प्रतिपादन भिन व्यक्ति ने किया हैं ( कारिवाकार ने ) 
यदि दोनों वा कर्त्ता एक ही व्यक्ति होता तो यह कहना ठीक होता कि पहले यह 
कार्य इस ढंग से किया और अब यही कार्य इस ढग॑ से किया जाने वाला है । 
कत्त भेद होने पर ऐसा कहना उचित नहों--- हि 

थ्ब्स्तु व्याचप्टे-व्यदप्याना वस्त्वलकाररसाना झंखेन इति स एवप्रश्व्य 

एतत्‌ तावत्‌ भिश्नेदत्द दे कारिकाकारेण कृतम्‌, वृत्तिकारेण तु दक्ितम्‌, न 

चेदानीं दृत्तिकारों भेदप्रक्टन करोति, ततशच 'दद कृतसिद क्रियत' इति 

कतभेदे का स्यति ॥ [ ध्व० पु० २८९६-२० लोचन )॥ 

५ व्यज्ञका के भेद वतलाते हुए क्ारिंवा में लिखा गया कि 'द, प, रेफ 
समोगयुक्त अनेक ढकार श्वृज्णार के विरोधी हांते है किन्तु वे ही वीभत्सादि के लिए 


९० आनन्दवर्धन 


अनुकूल । इसमें पहले अभाव दिखलाया गया था और पीछे सद्भाव | वृत्तिकार ने 
लिखा “कारिकाओं द्वारा अन्चय व्यतिरेक प्रस्तुत करते हुए वर्णा को व्यज्जकता 
का विवेचन किया गया' । यहां अन्वय का उल्लेख पहले किया गया ओर 
व्यतिरेंक का वाद भें । अन्चय ८ सद्भाव और व्यतिरेंक ८ अभाव हूं। इस प्रकार 
कारिका का क्रम वृत्ति मे उछठ गया। लोचनकार ने इसे पकड़ लिया और लिखा- 
रिकाकारेण पूर्व व्यतिरेक उक्त' ०० पद्चादनन्‍्वय:, वृत्तिकारेण तु ०० 

अन्वय: पुवस्॒पात्त- ॥ बव्व० पू० २०२३-३० ४ 


कारिकाकार ने पहले व्यतिरेक का उल्लेख किया, अन्वय का वाद म 
किन्तु वृत्तिकार ने ०० पहले अन्चय का उल्लेख किया । 


६, गणों को संघटना पर आश्रित न मानने पर जब प्रश्न किया गण कि 
वया होगा गुणों का आलम्बन, यदि संघटना को आलम्बन न माना जाए ता 
वत्ति में लिखा गया कि 'वतला ही दिया हैँ इनका आलूम्बन 'तमर्थमवलम्वन्तं 
इत्यादि ( कारिका के ) द्वारा | इस पर अभिनवगुप्त ने लिखा बतला ही दिया 
अर्थात- हमारे मूलग्रन्थकार ने -प्रतिपादितमेवेति मस्मन्मृलग्रन्यक्षता इत्यथ: | । 

कालिदास ने कुमारसंभव में भगवती पार्वत्ती के साथ शिव के संभोग 
वा वणन चित्रित किया। वत्तिकार ने इसे अनचित वतलाया और यह पूछने पर 
कि इसमे वया अनाचित्य है उत्तर दिया “इसमें औचित्य का उल्लंघन जिस प्रकार 
हुआ है वह आगे चलकर वबतला ही दिया गया है । इस पर लोचनकार ने लिखा 
बतल्ा ही दिया गया हूँ बर्थात्‌ 'कारिकाकार द्वारा' । 

वृत्ति --छुमारसंभवे देवीसंनोगवर्शने यथा ओचित्यत्यागस्तथा 

दर्शितमेवा ग्रे । न्‍ 
लोचन--दशितमेदेति छारिकारेणेति भतप्रत्यय: पं 
८. कारिका में एक वार लिखा गया कि “रस आदि के आधार पर बनाया 
गया काव्य बनन्‍्तता को प्राप्त हो जाता है! फिर लिखा गया 'मधु मास में वृक्षों 
के समान दृष्टपूर्व कर्थ भी नवीन प्रतीत होने छगते है रसपरिग्रह के कारण । 
ध्ने दानो का बाच सम्बन्ध प्रतिपादित करते हुए वत्तिकार ने लिखा कि दसरा 
वक्तव्य श्रथम वक्तव्य के समर्थन के लिए है । इस पर लछोचनकार ने लिखा 
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आचार्य वानन्दवर्षन हा 


'पद्प्पर्याननन्‍्त्यमात्र हेतुवृत्तितारेगोक्त , तथापि कारिकाक्रारेण नोक्त 
इंति भाव ॥ 
पर्थ अनन्तता को प्राप्त यो हो जाता हई इसवा एक हेतु वृत्तिकार मे तो 
दिया हूँ ( यह कि रस आदि दे भेद अनन्त होते है अठ उनको अपनाने 
से कात्य में अनम्तता आने की कारिकोक्त बात ठीक हूं ) किन्तु कारिका- 
कार ने ऐसा हेतु नहीं दिया था अत अब अगली वारिदा द्वारा वारिका- 
कार हेतु प्रस्तुत कर रहे है ( मास का दृष्टान्त देकर ) 

( घ्व० पृ० ५२६ । ) 


भेदवाद प्रवपश्ष 
अभिनवगुप्त वे इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कारिकाओं का निर्माण 
पहढ़े हो चक्र था और वह एक स्वतन्त्र ग्राथ था, वृत्ति उसकी टीका थे रुप में 
बाद में लिखी गयी। इन उल्लेखा से यह भी प्रतीत होता हैं कि अभिनवगुप्त 
इंग दोनों के रचयिताआ में भो भेद मानते हूँ, क्याकि उनकी यह दृष्टि हैँ कि जो 
तथ्य बारिका में नही वहा गया उसे छेकर जंगछी कारिकाओं वी संगति लगाना 
असगत हूँ । 
प्रदन होता है 'पदि कारिकाबार और वृत्तिवार भिन है तो दनके नाम क्या 
है ? वृत्तिवार दा नाम जानन्दवर्धन हैं क्योकि घ्वस्यालोक वे अन्त में आएं 
सत्वाब्यतत्त्व-नप वरमें--चिरप्रसुष्त- 
पलप सनस्सु परिप्रर्धिया यदासोतु ॥ 
तदू व्याक्रोत्‌ सहृदयोदयलानहितों 
हु आनन्दवर्धन इति प्रयितामिधान ॥ 


इस पद्य में वत्तिक्र ने स्वयं वो आनन्दवर्घन कहा हैँ । जहाँ तक वाारिकाकार के 
नाम का सम्बरबम हैं वह एक समस्या हैं । घ्वम्थालोक में आरम्भ से अन्त तक 
काररिकाकार वे दिए विसी नाम वा कोई स्पप्ट उल्लेख नहीं मिलता । घ्वन्यालोक- 
बार के लगभग समवादीन अभिषावत्तिमातृकाक्र मुन्‍्ुठभद्ट और उनके दिप्य 
प्रतीह्ारेदुराज घ्वन्याटोक्कार के रूप में 'सहृदय” नामक ध्यक्ति वा साकेतिक 
उत्लेख बरते हैं । अभिधावत्तिमातुका वे! निम्नलिखित उद्धरण एलदर्थ प्रमाण है ६ 
१ सम्धन्धसमदायपोस्तु वाच्यस्प विवश्षिताविव्ञितत्वेन नात्यत तिर- 
सवार ।॥ तन्न हि उपादानात्मिकाया लक्षणायामुपादाने वाज्यविवज्ञाया 
वाध्यस्य विवक्षितत्वमू, तथाहिं तन विवक्षित्रान्यपरवाच्यता सहृदये 

> वाध्यवत्मनि निरुपिता ॥ 





० नि: 
है 
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लक्षणा जहाँ सम्बन्ध और समवाय से होती हू वहाँ वाच्य अर्थ विवक्षित 
भी रहता है और अविवक्षित भी, अतः उसका पूर्ण परित्याग नही होता । 
इनमें जो लक्षण उपादानात्मक होती है उसमे वाच्य अर्थ का वाग्य जथ 
; रूप में ही उपादान रहता हैँ और वह उसी रूप में विवक्षित भी रहता 
हैं और इसीलिए काव्य जास्त्र मे 'सहृदयों---ने इस स्थल को 'विवक्षि- 
तान्यपरवाच्यता' ” का स्थल वतलाया हैँ । 
'मह॒ति समरे बन्रुध्नस्त्वम्‌' इत्यत्र हि दान्ुहननक्रियाया: कत्तुंत्वं 
क्रियायोगनिवन्धनया लक्षणया अवगमयमन्तपि स्वार्थ दाशरथिस्‌ उप- 
मानतया-पि प्रतिपादयति । तेन तस्य विवज्नितस्य स्वा्थत्ापि । यद्यपि 
चोपमेयप रत्वेनोपमानस्यथोपादानादेवं विधे विपयेष्त्यन्ततिरस्क्ृत्वाच्यता 
सहुदयेः अंगोक्रियते तथापि क्रियायोगनिवन्धनलक्षणावसरे तावद 
वाच्यस्पोपमानत्वेनाज़ीकृत्त्वाद्‌ अतिरस्क्ृतवाच्यतापि भवति । 
लक्षणा जहाँ क्रिया को साधारण धर्म के रूप में लेकर होती है वहां महा 
समर में आप भत्रुष्न हैँ इत्यादि स्थलों में 'शन्नुघ्त' आदि शब्द एक ओर 
तो आझन्नु को मारने वाला' इस अर्थ का ज्ञान कराते है और दूसरी ओर 
ये ही दशरथ जी के चौथे पुत्र अन्रुध्तव्यक्ति' का भी उपमान-रूप से पान 
कराते है। इस कारण शत्रुघ्न आदि णब्द अपने अर्थ को भी बतछाते हू । 
यद्रपि यहा थत्रुघ्न शब्द का अपना अर्थ चतुर्थ द्रथपृत्र राजा से अभिन्न 
बनाकर उपस्थित किया गया व्यक्तिरुप में प्रतीति राजा की ही 
होती है जौर इसीलिए सहृदयों ने ऐसे स्थलों में वाच्य अर्थ को सर्वथा 
टटता हुआ स्वीकार किया हैँ तथापि क्रियायोग से होने वाली नलक्षणा में 
वाच्य उपमानरूप भे अपनाया जाता है अतः वहां अतिरस्कृत भी 
न्ह्ताह 


२. तंदेवें क्रियायोगनिबन्धनायां लक्षणायामन्तःसंक्रान्तनानाथ्थंवश्तः क्व- 
चिद्‌ वाच्यं तिरस्क्रिपते, क्वचित्‌ ठु विदद्यत इति स्थित्तम्‌ । एक्तच्च 
सर्व बहु वच्छव्यत्वादिह न निरुष्यते । छक्षणामार्गावगाहित्वं तु घ्वनेः 
सहूदधनतनतयोपवर्णितस्य विद्यत इति दिशमुन्मीलमितुमिदमन्नोक्तम्‌ । 

एतच्च विद्व॑द्धिः छुशाप्रोयया बुद्धथा निरुपणोयम्‌ । 


23७3७ पी सयजटी-यनरी कि -जिनरी पनर सम परी नी बन" नम #-५३५-/०५५७३०५५ नया, 





स्मच्मीय है कि अनिधावृन्ििमातृका में विवक्षितान्यपरवाच्य' आदि बद्दों के 
एस भा अधथ का हू जा ब्वन्याटोक जादि किसी भी ब्वनिप्रस्थानीय ग्रन्थ में 
सदा मत | 


भाचार्य आनन्दवदन रे 


इस प्रवार लक्षणा जहाँ क्रियायोग से होती है वहाँ बीचे मे अनेक भर्थों 

की प्रतीच होती हैं, अत स्थिति यह है कि वहाँ वाच्य अर्थ कही छ्ट 

ज्वाता हैं, किन्तु कही महो भी छूटता । इस विपय में बहुत बुछ कहता 

आवश्यक हैँ अत इसका पूरा विवेचन दस ग्रथ में हमे नहीं करना हैं 

( क्योकि हमारा यह ग्रथ अभिधावृत्ति के लिए बनाया जा रहा है जवदि 

यह विपय छक्षणा और ध्वनि से सम्बद्ध है ) वुछ चर्चा इसलिए कर दी 

वि सहृदयों ने अपनी नई उपलब्धि वे रुप में प्रचारित ब्वति को छक्षणा- 

मूलक भी स्वीकार विया था। इस पर विद्वानों से प्राथना हूँ कि वे कुझाग्र 

बुद्धि से गम्भीरतापूर्वक विचार करें । 

सस्‍्कृत में नामवाघक शब्द आदर व्यक्त करने वे! लिए बहवचन के साथ 
वोले जाते है। अत यहाँ उक्त तोनां स्थठों में आए 'सहुृदर्य ' शब्द का अथ 
'सहुदय जी. भी किया जा सकता हूँ । 

मुकुठभट्ट वे शिप्य प्रतीहारेन्दुराज ने उद्धूट के काव्याजड्टारसारमसग्रह 
पर रूघुविवुति तामक एक दीवविवृत्रि लिखी है । कहा जा चुका है कि उद्धट ने 
केवल अलकारो का निरूपण किया हैं, गुभ जौर ध्वनि को उतके गथ में स्थान 
नही मिला | प्रतीहारेन्द्राज इनको भी चर्चा करते और ध्वनि के विषय में 
ल्खिते है 

'ननु ततत सहृदय-हृदयाह्ाादिन प्रंधानसूतध्य स्वदन्द-व्यापाराष्पुष्टत्वेन 

प्रतोयमानक्स्परय अयस्थ सदुभाव तन्न तथाविधाथोंभिव्यक्तिहेतु काव्य- 

जीवितभूत कैश्चित्‌ सहृदये ध्वनिरभिव्यअकत्वभेदात्मा काव्यधर्मो- 

इभिहित सक्स्मादिहु नोपदिष्ठ + उच्यते, एप्वलद्धारेप्व तर्मावात ।! 

( पर्यायोक्षप्रक्रण ) 


प्रश्न जहा केवल प्रतीयमान होकर प्रतीत हो रहे अर्थात्‌ अपने अभिधा- 
व्यापार से सर्वथा अस्पृष्ट होकर प्रतीत हो रहे तथा सहृदयो वे हृदय मे 
१ प्रतीहागेदुराज ने मुकुरभट्ट को जपना गुरु कहा हूँ । 
भोमासासारमभेघात्‌ू पदज्॒लधिविधोस्तक माणिक्पको शात्‌ 
साहित्यभोमरारेद्घकुसुभमधों... शौरिषादाब्जभुज्ञात । 
श्रुववा सोजम्यसिन्धोदिजवरम॒कु लात कौत्तियत्यालवाचात्‌ 
काव्यालकारसारे लघुदिवृतिमधात्‌ कौडुण श्रोल्ुराज ॥ 
( रघुविवृति उपसहारपतद्य ) 


८ आनन्दवधंन 


बह्वाद को उपजा रहे अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ कुछ सहृदयों ने 

ब्वनि नामक एक काब्यवर्म स्वीकार किया हैं और उसी को उनने काव्य 

की आत्मा कहा है । उसका निरूपण यहाँ क्‍यों नहीं किया गया । उत्तर : 

क्योंकि उसका अन्तर्भाव इन अलंकारा मे ही हा जाता 

प्रतीहारेन्द्गाज ने कुछ सहदया इस प्रकार कुछ विद्येपणत जोड़कर 
महदय बब्द को व्यक्तिवाचकता से कुछ दूर कर दिया है, किन्तु मुकुलभट् के प्रयोग 
व्यक्तिवाचकता फी ओर ही अधिक झक्रे हुए है । 

'महृदर्या शब्द के कुछ ऐसे ही प्रयोग स्वयं व्वन्यालोक में भी मिलते हैं 
जिनसे प्रतीत हाता कि वे व्यक्तिवाचक है । बथा--- 

१. घ्वने. स्वरूपं रूकये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहदयानाम्‌ 

आनन्दी मनत्ति लत्षतां प्रतिष्ठामिति प्रकाइयते । 


ध्वनि का स्वरूप महाभाग्त आदि मे प्रसिद्ध हैं। सहृदय उस वहाँ अनभव 
कर हें है । उनके चित्त में आनन्द प्रतिष्ठा को प्राप्त हो अतः उस व्वनि- 
स्वन्प को हम यर्हा प्रकाशित करते है । 
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२. परवदिबत सहृदयोदयलाभहे 
इन सब उल्लेखों के आधार पर कुछ विद्वानों ने यही स्वीकार किया हैं 
कि कारिका के रचयिता 'सह॒ृदय नामक कोई विद्वान थे। आनन्दवर्बन ने केवल 
वृत्ति का निर्माण क्रिया । निम्नलिखित तथ्य इस स्थापना में सहायक सिद्ध होते है- 
१, ब्वनिलण्दन पर लिखे गए भटठनायक के प्रन्य हृदयदर्पण का नाम 
महदयदर्पण | 

२ अभिनवगुप्त द्वारा ध्वन्यालोक की सहदयालोक कहना । 
« आभननवगुप्तद्ारा ही भरतनाट्यथास्त्र की टीका अभिनवभारती में 
व्वन्यालोककार को सहदय नाम से पुकारना 'सहृदयाः केथयन्ति' । 
( पृ० १७६ ) 


व्वन्यालाक के क्षब्ययन से प्रतीत होता है वृत्तिकार अवश्य ही कारिका- 
कार से भिन्न है। प्रतीत होता है क्रि-- 


अकसर" न पदक मनन हनी जमा ९५ १० करनन कन्या 


2, व्वन्या० पृू० 5८ । 
४. द्र० हस्ट्रा आाक्त संस्कत पोमटिक्स 5७ काणभ । 


आननवभारता १।४-०५७ | 


आचार्य आनन्दवर्धन धप्‌ 


लॉ 


१ घ्वनितत्त्व की स्थापता मौर उसका विवेचन इस ग्रथथ के निर्माण के 
बहुत पहले ही हो चुझा था । क्'यर्वात्मा प्यमिरिति बुषेय समास्नातपुर्व -- 
के समाम्नानतपूर्व पद की व्याख्या से यह तथ्य स्पष्ट है | क्योकि ध्वनि पर घ्वया- 
लोक के अतिरिक्त कोई ग्रन्य नही मिएता, अत अवश्य ही वह वारिवान्मंक्' 
यही ग्रथ होगा जिस पर आनन्दवर्धन ने वृत्ति ल्खी हैं । 

२ १॥८ कारिवा-- 

सोइयंस्तदव्यक्तिसामस्यंयोगी दब्दख फ्द्वन । 
यत्नत प्रत्यभिज्ञेपो तो दाब्दायों महाकत्रे ॥ 
'प्रतीयमान अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ शब्दों की पहचान प्रयतपूर्वक 
करनी चाहिए। क्योकि वही होते है महाकवि के शब्द और अर्थ /--को स्पष्ट 
ही सहृदयशिक्षा के लिए लिखा गया है, किन्तु वृत्तिकार उसको 'क्विशज्शिश्रा' के 
लिए लिखा गया बतलाते है--- 
व्यिदापध्यअवाभ्यामेय सुप्रयेज्नाभ्या महाकवित्वलाभों महांस्वीनाम्‌ ।' 
॥ घध्च० पृ० ९८ ] 
३ २।४ कारिवॉ-- 
वाच्यवांचकचासत्वहेतुना विविधांत्मसनाम | 
रसादिपरता यत्र स घ्वनेविषयों मत ॥। 

--कौ वृत्ति कारिका वा पूरा अर्थ देने में असमर्थ हूँ । वृत्ति से प्रतीत 
होता है कि उसमें ध्वनि को गुण अलवार आदि का भेदक सिद्ध क्या जा रहा है 
जबकि वारिज्ष में घ्दनि के प्रति उनकी अप्रधानता प्रतिपाद हूँ । 

४ वृत्तिकार वारिका का अर्थ करने में अनेक विवल्प प्रस्तुत करते है । 
यदि कारिकावार ही वृत्तिकार हों तो विकल्प या अर्थ की अनिद्चय क्यों कर हो 
सकता हैं ।--३।१९ के (वृत््यवौधित्यनेव वा की वृत्ति में लिखा गया 

वत्ते ब्यवहारत्य यदनोचित्यम्‌, यदि वा वृतौता भरतब्रसिद्धाना क्रेन्नि 

पयादौमा काय्यालडूारा तरप्रसिद्धातामुपनागरिकादीना वा ।/ 

अर्थात्‌ वृत्ति यानी व्यवहार उसका अनोचित्य, अथवा वृत्ति यानी नादूय- 

शास्त्र में प्रसिद्ध वेशिवी जादि अथवा अन्य वात्यालड्डुरों में प्रसिद्ध उप- 

नागरिवा आदि वा अनोचित्य | 

५ गुण विवेचन में कारिकाकार गुणों को रस और दशब्दार्थ युग्म दोनों में 
स्वीवार बरना चाहते है, किन्तु वत्तिकार अधिक प्रग्मत्न उहें रसधर्म सिद्ध करने 
वा वरते है| अभिनवगुप्त वृत्तिकार को ही दिया में चलने है । 


बी 
| 
३१९ 


वानच्डवधन 


| कक हर] की वबादया: नमक कक » श्र गे ५ पदा >हं क्‍० क वर्गों न्नज 
८ मंबाद के प्रकरण में संवाद को वाक्यार्थ और पदार्थ के दो वर्गो में 
माया डक 


-+ ड अन्‍्ञ-- बनी लहिनस, (सका ९ बह हहं हि है नही हाता किन्ति अमपाक जल्‍नन. त्र द्ध्ल् ब द्व्रि चनेद 
दाँदने का कोई उद्देग्य कारिका से प्रतीत नहीं होता, किन्तु वृत्ति अक्षरादिरचने 


जय थक ह्. हस्‍ द्ग्तसा के * बट हल द्वारा "५३० |] पदां ् -मंवाद रैँ 
योज्यते' पद्म की व्याय्या यह कहते हुए करती है कि इसके द्वारा परदाव-सवाद 


प्रत्िपादन किया जा रहा है। वस्तुत- पदार्यस्रंवाद कोई संवाद नहीं हाता। 


य्क कक का कत- कण 4. 
गजभखर न भा उसका चचीा नंहा का ह जिसने 


स्क टन कि न. 
ब्वन्यालोक के हो आधार पर किया है। 
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शत 
्् 


क्् न नजर 
५: गदा (८ उदातह्न्णाथ 


(छ ) सत्र वाच्यः प्रसिद्धो व: प्रकारेत्पमादिनिः बहुधा व्याक्षता सोह्े:' 


( थ) काध्यलक्ष्मविधायिति: 
(था ) तती नेह प्रतन्यति । 
चरण लिखे मिलते है। कअवम्ध ही उसमें कोई एक दर्ति है । 


( ख्व॒ ) अवस्थादिविभिन्‍्तानां धाच्यानां विनिवन्धनम्‌ | भूम्तेव दृश्यते 





बज 8 अवनीिननाकली लानत कसर अप अल 5 जम ला पल मई किला लकी के ना शव था हैननन०-कि०पर एफ ६ बह हैं 
थे दो चरण लिखे मिलते है। इनमें मे भी अवध्य ही कोई एक चरण कारिदांत 


( गे) प्रयोवमान पुनरन्यदेव अस्त्वस्ति वाणीप महांकबीनाम । 
बत्‌ तत्‌ प्रसिद्धानयच्ातिरिक विनाति लावष्यमित्राइनामु ॥१४॥ 


॥3। हासन दाखिाए--- 
प्रतोयधान | | क हू'>' दन्चदद द्च्च् कक सहाकात्रानापम “4 शन 
#नादयान पुन: अन्यदंत चातज्याद वसत अत्ति चायाप सहाक्रतानाम, बंद 
द्धय सप्रद्यभमर््रसिर्ट -अंत्नक- पु 
छत सहूबबगुप्रासिद्ध प्रास्नद्वन्य: अलकुतभ्यप: प्रतीवन्पों वा *दमतेभ्ये ब्यत्ि- 
ल्च्िन्पित प्रद्ाद्तर लावम्यामदाद माय 
चज्काच्रप 4 गन एर4८ न न्‍्ट ्ु ॥। 
(2778६ लगना अर #०5 कसर | आर 
लो उनदा हू जुस बृचकार कानिका का प्रद्॒छेद कर रहा है । यह 
काएजीटिा बम (- + #- 5 ०. बे 
नी प्‌ ॥ द्ा। # है 5 स्का दााभमपर कान्किश्ार ाम्यकण-+गकीण, कऋँचा न 
| हट वध थे होता अत दांत स्वय दानकाकारद हा हा दादा । बसा हाने 
| क्ष्दन्न् स्रााज्कादड ड़ या कारक 
3. दे सद कार अपना दाहका का दखे धवधिद्ध उज्स्व्लना के याद प्रस्तत ऋतता 
र है 
जन त 40 25८४४ >०८-७८-............... खाक भरी हक 
४अौ४74 54३ ४», | दृछाूर से विएया ह। ५ 
पट एन्क क्या सनयका खा मर +>म २... क. ह का. हम ही म्पन कि त्स हु 
“3 “व कीायानने बहा प्रनोन दाता हे कि ब्वन्‍्यालादा वी सारिदा 
डे सका न िनकक,. अमन्‍क. 4० ७० है. छः 8 है 
कार दाल के रताशता निन्‍न हो व्यक्ति है । 


आचाय आनन्दवर्धन ५७ 


ग्रंथनाम--प्रशन उठता हैँ कि थदि कारिका और वृत्ति दोनो भिन्न भ्रन्ध 
हैँ तो इनके नाम क्‍या हैँ। उत्तर में अनेक कल्पनाएँ की जाती है। कहा 
जाता हँ-- 

कारिकाप्रन्थ का नाम॑ 'ध्वनिक्ररिका एवं 

वृत्तिग्रन्य का नाम ध्वन्यालोव 


है! ध्वनिवारिका का निर्माता क्दाचित्‌ सहृदयनाद' या सहृदय उपाधिधारी 
विद्वान हैं, अत ध्वनिकारिका को सहृदयकारिका भी कह दिया जाता हैं। क्योकि 
वाव्यशझास्तीय सभी भ्रन्य काव्यालकार या कात्यचललण नाम से पुकारें जाते थे, 
अंत घ्वनिकारिका को भी काव्यालडूर आदि कहा जाता रहा होगा और इसी- 
लिए उस पर छिखी ध्वन्याठोक नामक वृत्ति की भी काव्यालोक कहा गया हैं । 
घ्वनिकारिका के नामान्तर सहृदयकारिकां से सहुदय शब्द लेकर तथा उसमें कात्या- 
लोक या ध्वच्यालोब' वा आलीवशब्द जोड़कर कारिका तथा वृत्ति से युक्त पूरे 
ग्रन्थ को 'सहृदयाझोक' भी कह दिया गया है | काव्यालोव तथा सहंदयालोक द्ाब्द 
अभिनवगुप्त के लोचन तथा अभिनवभारती में मिलते भी है। घ्वनि-कार शब्द 
सम्पूर्ण काव्यशास्त में प्रसिद्ध है। इस प्रकार कारिवा ग्रल्य का नाम ध्वनि रहा 
होगा था ध्वनिकारिका एव तृत्तिग्रन्य वा घ्वन्यारोक । 

अभेदवाद सिद्धान्त 

हम कारिकाकार और वृत्तिकार भिननेही छगते वोवि-- 


१ लोवनकार ने जहा 'सहुदयानामानदो सतसि लभता प्रतिष्ठा की 
व्याख्या वी है वहाँ आनन्द” वा अथ तो आननन्‍्दवर्धन किया, परन्तु 'सहृदय क्य 
अर्थ तनामक कोई व्यक्ति नही किया, प्रत्यत यही कटा कि 'दस ग्रन्थ का रचयिता 
( आनन्दवर्धन ) भहृदयचक्रवर्त्ती हैँ बयोकि उसवी मन अति स्वच्छ हैँ । यहा जो 
ग्रन्थकृत शब्द हैं बह ( काणे सा के अनुसार भी ) वृत्तिग्रत्थ के रचयिता के लिए 
प्रयुक्त है ( क्योकि काणेसा के अनुसार अभिनवगुप्त कारिकाकार को 'मूलग्रन्थहृत्‌! 
वहते है ) | अभिनवा प्त ने यहाँ आनन्दवर्धन को ही ग्रन्थहृत्‌ कहा हैँ | यह तथा 
उनकी निम्नछिखित पक्तियों से स्पष्ट हैं-- 


(क ) आनरद इति च॒ ग्रस्यक्षतों नाम । तेन स आतन्दवर्धनाचाय एत- 
च्छास्न्रद्वारेण सहृदपहुदभ्षु प्रतिष्ठा गच्छत्विति भाव । 
( € ) तथा मनप्ति प्रतिष्ठा एत्रविधमस्प सन, सहुदपचत्रवर्ती खल्वय 
प्रयक्ृत्‌ इति गावत्‌ । 
स्पष्ट ही अभिनवगुप्त आनन्दवधन को ही 'सहृद्य' कह रहें हैं । 


८८ आननन्‍्दवर्धन 


२. आगे जहाँ द्वितीय उद्योत के आरम्भ में घ्वनिभेदों का निदुपण किया 
जाने रूगा, तव वत्ति में आए ध्वनिः द्विप्रकार: प्रकाशित: इस “प्रकाशित की 
व्याख्या में अभिनवग॒ृप्त ने छिखा 'मया वृत्तिकारेण सता' 5 मैने ही वृत्तिकार की 
हैसियत से ।' यहाँ सत्ता' का अर्थ बबब्य ही यहीं है कि कारिकाकार ही 
वृत्तिकार हूँ । 
मुकुलभट्ट ने लक्षणा के लिए जिन स्थलों को उद्घृत किया है वे वृत्ति 
में आए है। अतः स्पष्ट हो मुकूलभट्ट वुत्ति को भी सहृदयक्ृषत मानते हैं यदि 

सहदय का बर्थ कोई व्यक्ति हैँ । वृत्ति में आवन्दवबत नाम रहते हुए सो उसक 
लेखक को नहुदय कहने वा जर्थ और हो ही दया सकता सिवाय इसके कि 'आउलन्दर- 
वर्धन ही सहृदय है ।' प्रतीहारेन्द्रराज ने तो सहृदय' शब्द को केशिचित्‌! विशेषण 
लगाकर व्यक्तिवाचकता से हटा ही दिया है । उनने भी जो उदाहरण दिए हूँ वे 
एकमात्र वत्ति में हो मिलते है । परवर्त्ती महिमभट्ट ने घ्वन्यालोक की एक एक पंक्ति 
का अध्ययन और अनशीलन किया था | उनने स्पष्ट रूप से व॒त्ति को कारिका- 


कल 
"कि दाति 


कार की ही इंति कहा है-- 

कित्त यत्र बाच्यस्यार्वस्थ व्यज्षकत्व स चेद्‌ ध्वनि: तहहि तदनुमितस्य 
व्यक्षकत्वे ध्वनित्व॑ न स्थातू, तस्प वाच्यत्वा नाबातु, ततदइच 'एवंबादिनि' 
इत्यादी ध्वनित्वमिप्डं न स्थाद इत्यव्याप्तिलक्षणदोप: । जय, लर्थशब्देनों मय- 
नवि संगृहीतम, तस्योनयार्थविपयत्वेनेएत्वातू, घधाहु--- 

अय: सहदयइलाध्य: काव्यात्मा यो व्यवस्थित: । , 

वाच्यप्रतीयमानारयोी तत्यथ भेदादुनों स्मृतों ४ इति। 
सत्यम्‌ । किन्तु तमबंभिति तच्छब्देनानन्तर्वात्‌ प्रतोधमानस्याथस्थ परामश् 
सति पार्शिप्पार, अर्थो दाच्यविश्रेय इति स्वयं विदृतत्वाच्दा! अथशब्दो 
वाच्यविपय एद विदयीयत्त इति नोनपार्थविदय., । 

( हमारा अनुवाद पु० ८८ व्यक्तिविवेक ) 


न्‍्प्प 





द््िजच्लमा प्ः ध्न्यांत्ादा मर कारिकाकार 9 48 मल दर वानी, 

हम भट्ट के पृवकत्ता वक्राक्तिजीवितकार भी घ्वन्याद्येक दा कारंकाकार 
आन दानकार मे एसा कोई छनन्‍्तर नहीं करते । वे दोनों दंग बाते अपनाते आर 
दाना न] दे, जअ्तनायनाओआओ ॥<>॥ घ्न्‌ ब्वनिकार ॥-३६८,., न) जान हर | 
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श्र बाद । 
“ह छान की। का संथात उच चचा सन लगा रहा है जा दात्त मे आई हू, दगारका से 
4 ्गक | आप बस 
के ध्द बा अं # का श्र ह 2 पद 
सजा न न हलुन्पालटि हमार >-सुहिग कीापयुका-- ऋष्णम के... न्‍न्‍नमायु अनमययत>नफाक,. हा. 7अनगकरक- धम+-स्याननपन्‍्यमआानग माना पाहमाइुर-...आमामयान्‍म्पाकक. मी ही (कल कम अत अपार अर मममकक'.... पोज (मम... परम 
जी ( बह बी 3 कक लेट * हू ) दटू भा अबच्य दा कारका और दाता 4 


४ आचार्य आनन्दवर्चन छह 


बहत बडी बात यह हैं कि स्वयं आनन्‍्दवर्धन ने 'सहृदय' शब्द की व्यात्या 
में यह स्पष्ट नहीं लिखा कि यह कॉरिकाकार का नाम है | फिर ऐसी कौन सी 
रुकावट थी कि आनन्दवर्धन ने स्वय यह नही लिखा कि कारिवा उनके पूर्वावर्ती 
अमुक आचार्य की हूँ । 

जहाँ तव लोचन में आए--[ १ ) मूल्प्रन्थद्षत ( २ ) ग्रन्यमत्‌ (३) 
कारिकावार तथा (४ ) वृत्तिवकार दमन उल्लेखा का सम्बन्ध हैँ इससे यट्ट प्रनीत 
नही होता कि घ्वयाछोर' वी कारिका के रचयिता उसकी वृत्ति वे' रचयिता से 
भिन्न है! अपितु यह प्रतीत होता हैं क्रि अभिनवगुष्त उन्हें भिन्न मानते हैं! । यह 
भान्यता दो प्रकार की हो सकती है वास्तविक्ष और वल्पित। दूसरे शब्दा में 
अभिनवगुष्त वारिदा और वृत्ति के रचयिताओं में जो भेद मान रहे है मह इस- 
लिए कि उन्हें यही ज्ञाद हुँ कि कारिकादार और दवृत्तिकार वस्तुत भिन हैं 
अथवा यह जानते हुए भी कि दोनो अभिन्त है, वे ऐसा लिख रहे है। प्रन्‍न उठता 
हैं कि अभिन्न को जान वृस कर भिन्र कहने का उद्देश्य वया हो सकता है | उत्तर 
में कहा जा सकता हूँ कि अभिनवगुप्त यह नही चाहते कि वॉरिकाकार और वृत्ति- 
कार में अमेद होने पर भी देवल वृत्ति में आई स्थापनाओं की सगति वारिवा से 
दिखायी जाए | थे चाहते है कि दोनों की स्थापनाएँ पृथक रख कर देखी जाएँ।* 
यह भी चिन्तन का एक क्रम हो सकता हैं। वस्तुत अभिनवगुप्त अभेद जानते 
हुए भी कारिवावार और वृत्तिदार में अन्दर करके बोश्ने के आदि हैं। उदयाकर के 
पुत्र उत्पल्देव मे कारिकाओ में एक ग्रन्थ लिखा 'ईश्वर-प्रत्यभिन्ञा | फिर स्वय ने 
उन कारिकाओं की वृत्ति लिखी। वाद में उन्हीते वृत्ति पर टीका भी लिखी। 
यानी कारिवा, उनकी वृत्ति और वृत्ति वी टीका तोना ही एक ही छेखव नें--- 
उत्पलदेव ने, लिखी । अभिनवगुप्त ने ईशवरप्रत्यभिज्ञां की कारिया और वृत्ति दोनो 
पर दो पृथक्‌ दीकाएँ लिखी । वकारिकामात्र पर “ईइवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी और 
वृत्तिमात्र पर ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी ॥ प्रथम के आरम्भ में उनसे छिखा * 

वृत्या तात्पयँ टोक्‍्या. तद्विचार 
सूत्रप्वेतेष ग्रग्यकारेण दृच्घम्‌ । 

अर्थानू>वारिवारूपी सूतरो पर स्वय ग्रथवार ने वृत्ति दिखी और उनका 

तात्पयं स्पष्ट क्या, फ्टि ग्रन्यवार ने ही उस वत्ति पर टीका ल्खी और 

वृत्ति पर विशद विचार क्या । 


स्पष्ट ही अभिववगुप्त को यह तथ्य विदित हूँ कि कारिका, उनकी वत्ति 
और उसकी टीवए के रचयिता स्वय उत्पलदेव है| $ अभिनवगुप्त ने जब वेवछ 


२० बआनन्दवबर्न दर 


का | ] बाते कक 
कारिका5 वाआ पर विमशिनी नी लिखा तो उसमे स्वय ग्रन्यकार का वत्ति से कुछ वात 


लक] ५ 
अधिक लिख दीं। इसकी सूचना दत हुए उन्ह यह विदित होने पर भी कि 
कारिकाकार ० ३०याहआ ंजकखाई वत्तिकार कार तथा दांकांकार तान लिखते धजनकाक, है 
कारकाकार, वृत्तकार त्तथा दाकाकार ताना एक हा हू, (छसत हू+-- 


इयति च व्यास्याने वृत्तिकृता भरो न कृतः, तात्पर्बव्यास्यानातू, दोका- 
कारेणापि दृत्तिमात्र व्यास्यातुमुद्यतेन नेदं स्पृष्टम्‌ 
( ई० प्र० वि०, १, पृ० २९-२३ ) 


१६) 


अवात--क्रारका का इतना बड़ा व्यास्या वत्तिकार ने भी नहा का वयोंकि 


ब कारिफा >> अल का कि तात्पर्य बतलाना * टीकाकार 
उन्ह'कारफा का कंबल त दतलाना था, दांकाकार न भी इतना 


नहीं लिखा दरयोकि वे भी केवल वृत्ति की व्यास्याना तक सीमित थे । 
डा० कान्तिचन्द्र पाण्डय का कहना हू कि अभिनवगुप्त ओर भी अनेक स्थलों 


70] 


००. ऐसा है लिमित आओ और कतिभेद से कर भेद करके व्याख्या करते ह# 
मे एसा हा |लखत आर करातनद स कृतकार मे भंद करके व्यास्या करत हू 5 





निप्कर्य : 


निष्कर्ष _सन्‍न्‍ममाक०+-म्मपाक. घ्वन्यालाक के ह+-स्याकनमक, ४० कारिकाट 5 «मन के बज पल स्ताति ता उसकी ्वात्त हक 

नप्कर्ष बह कि व्वन्याठोक की कारिकाओं के रचथिता उसमे वत्त के 
रखपदिता नवमटामन बा वभिन्न न्तत्त्च्कन न कम का व्शिा अर जलनियलनीनभनर--४ कल्प, ४9  जक ड 

जवायता था जामन हू । रद का [दशा दाननवगुत्त का दन हू । 
अपना पकने दगारिका यम गा ८0 ># ०० पर वित्त लक वत्ति कि झा 

के डीए थे कृावका के दथ पर विकल्प उस्तुत करन, वृत्ति का भा 

कारिका खा के रूप मे हा प्रस्तत करन, नदान अब का उस्शावना करन आदिमे उच्त 

निष्कर्ष पर चोट नहों आती । इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वृत्ति 

कारिकानिर्माण के बहुत बाद लिखी गयी । वत्ति लिखते समय कारिकाकार के 


_अ्यानी, क्््य बे एजनन्‍का फै का, नवीन नायक जिनसे हर याद. दा 22>मकान-- 2 का क्ााा कक भा 8 
युक्तिदा दार नवान सद्घधान्त आ चक हाग। उन्ह भा 








व 33 उपनिदद् ! +म्न न प्त्या कारिका 

डनन उपानव्रद्ध क्या । कारिका कोर दत्ति के निर्माण में बह्दत वर्षों का अन्तराल 
हो वह वान्ग है डदिससे दत्ति में आई समग्रहकानकाए मल कारिकाअ भिन्नदही 
प्रसिद्ध रहीं, उनमें मिश्रित नहीं हुई। यद्यपि अभिनवगप्त को दही कहा इनमे अम 


*8॥ 


ऊा हू । "४४ दारेका दे विपय 


| 
3][#» 


सग्रहकारका | +४०अम अल पाजज 


उन्ह सम्रह॒कारका का सनन्‍्दह हू । 


60%], 


म्रृ 
डा ् ॥ (५ <“+*९*॥ ॥4 5 तर प्फा प्व व्वनिसिद्धान्त ॥ ₹)॥*4 ०2 ध्तुपष्‌, धतिए 4 का प्रः्न ह उस्मम # 
जे 


निष्कर्ष निकात्य जा सकता है कि ब्वन्याद्लोक के पर्व भी ध्वनि पर ग्रन्थ 


लसे जा चके थे, जो कब नहीं मिलते । काज भी ऐ कप्मीरी 
हद ऊा चुके थे, जा बकंब्र नहा मिलते । आज भी ऐसी अनेक कारिकाएँ कश्मीर 








#*सााहांअ दा | <रजअ डक 2 जल एम पक का हिन्तब १ जिनसे चलता 
८ दी कीर दा नन्न नन्न दाकाओों में उद्धत मिलती है जिनसे पता चलता है कि 


वे किन्‍हों ग्रन्यों की है ; क्न्ति व उपलब्ध नहां हाते। प्रतीहारंन्दराज की रघ- 








७७४७७... मम रकम ब 
च्छ 
जम ा“ंगबाक आज बा बमिब, 
कण्ट ही हक ३ अम्यावनयदक- अब्म्म्म्पाक, बन ग्ग्रजा 
है #““|>२+ _>]४४ -|0 चल पा +० का दडनग्रऊज 


अदममाइुकाम-_म-७-- कमा: ई नम 2०3 पड >रनवकज ॥। अाक. 
$५७४॥ %* ७५ हछामनवमदध्ध पु० २०७ 
च र्‌्‌ के ; 


थाचार्य आनन्दवर्धन ५१ 


विवृति" और जयरथ वी विमशिनी' इसकी प्रमाण हैं। दशरूपक वी टीका अव- 
लोक इसका और भी प्राचीन प्रमाण है जिसमें घ्वनि वा खण्टन क्या गया हैं 
और जो कारिकाएँ उद्धत की गयी हैं उन्हें 'काब्यनिणय नाम के स्वक्ूत ग्रन्थ से 
उद्धृत बतलाया गया हूँ । यह ग्रन्य आज तक अप्राप्य ही है। ध्वनि-विरोधी 
भट्नायक का ग्रन्थ हृदयदपंण भी प्राप्त नही होता । उसकी भी अनेक कारिकाएंँ 
उद्धत मिलती है ! 

ध्वन्यालोक को सहृदय-हृदयाछोक कहना अथवा भट्टनायक के हृदयदर्पण 
को सहृदय-हेदयदपंण कहना यह सिद्ध नही करता कि सहृदय कोई व्यक्ति हैं 
अथवा बह आननन्‍्दवर्धन नही है । 

यह हो सकता हैं कि आनन्दवर्धन को कारिकाएँ परवेवत्ती आउायों की 
वारिवाओं का परिष्वार हो, वसे ही छँसे दण्डी की कारिकाओं का परिष्दार 
भागमह वी वारिकाएं हैं, भामह वो वारिकाओं का परिष्कार छद्भट की कारियाएँ 
हैं, और उद्भूट वी कारिकाओ का परिष्कार मम्मट की वारिकाएँ। सम्भव हैं 
इसीलिए आनन्दवर्षन ने वृत्ति के पूर्व उस प्रकार यह नहीं छिखा कि 'हम अपनी 
कारिकाओ वी वृत्ति लिख रहे हुँ जिस प्रकार वामत ने छिखा था | 

आन-दवर्घन के अय ग्रय 

आने दवर्धनाचार्य ने 


१ अजुनेचरित महाकाव्य३ “ 
२ देवीशतक स्तुतिवाव्यर् 





बज. 


१ विवममविवच्य व बस्त्वलद्दभारणेचरे ॥ ये लेकर 
भ्रघानवद्‌ गुणोभूते व्यइग्ये प्रायेण ते तथा ॥-तक ३ वारिकाएँ ऐसी है जो 
केवल लघुविवृत्ति में ही मिलती है, अन्यत्र नही। द्वप्ट७ काव्याल्कारसूत- 
वृत्ति-लघुविवृति का अन्त । 
२ तिात्पर्षा झत्तिरभिषा लक्षणानुभितों, द्विधा- 
अर्यापत्ति वचित्‌, तन्‍न, समात्तोक्याद्यसकृृति 4 
रसत्य कार्यता भोगों व्यापारान्तरबाधनम्‌ ॥ 
द्वादशेत्य घ्वनेरस्प स्थिता विप्रतिपत्तय ॥ 
अत्पवारसर्वस्वविमशिनी पृष्ड-२५, हमारा अनुवाद, चौखम्भा संस्करण । 
३ घ्व० पृ० ३३६, ३८८ 
४ कान्यमाएा--६ 


५२ आनन्दवर्धन 


३. विपमवाणछीला प्राकहृत काव्य! 
४. तत्त्वालोक" दार्णनिक ग्रन्थ तथा 
५. धर्मोत्तमावृत्तिरे 
नामक ग्रन्थों की भी रचना की थी । इनमें से केवल देवीशतक उपलब्ध हूँ । णेप 
नही । थेप में अर्जुनचरित तथा विपमवाणछीला का उल्लेख स्वयं आनन्दवर्धन ने 
घ्वन्यालोक में किया है । तत्त्वालोक तथा धर्मोत्तमावृत्ति का उल्लेख लोचनकार 
करते हैं । आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में इतना निर्देश किया है कि वे वीद्धमत को 
मीमांसा किसी स्वतन्त्र ग्रन्य मे करने वाले है। उनने धर्मोत्तमा की टीका वाद मं 
लिखी होगी । 
व्यक्तित्व : कवि 
उक्त काव्यों के अतिरिक्त आनन्दवर्धन ने अपने अनेक पद्म भी ध्वन्यालोक 
में उद्धत किये हैं, जिनसे उनका कविकर्म बहुत स्पष्ट हैं । छगता है वे प्रतिभा के 
घनी एक उत्तम कवि हूँ । रूपकध्वनि के लिए उद्धत उनका निम्नलिखित पद्च 
सचमुच एक उत्तम काव्यणित्प है : 
लावण्पकान्ति - परिपुरित - दिडमुखें$स्मिन्‌ 
स्मेरेष्धुना त्तव मुखे तर॑लायताक्षि । 
क्षोम यदेति न सनागपि तेन मन्‍्ये 
सुव्यक्तेय जडराशिरयं पयोधि:॥  ( घ्व० पु० २६१ ) 
विरोधबध्वनि के लिए : 
सर्वेकशरणमक्षयमधोशमीशं धियां हरि रकृप्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्चियमरिमयन नमत चक्रधरम्‌ ॥ ( ध्व० पु० २४६) 
प्लेप के लिए : 
परलाध्याशेपतन॑ प्ुदर्शनकर सर्वाजलीलाजित- 
प्र्लोक्यांचरणारविन्दजलितेनाक्रान्तलोफो हरिः । 
'विज्ञाणां मुखसिन्दु - स्पमखिलं चद्धात्मचल्लुदंधत 
स्वाने यां स्वतनोर॒पद्यदधिकां सा रुक्मिणोी वोष5्वतातु ॥ 
* ( घ्व० पृ० २३७ ) 
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१. व्व० पु० २६५, ३४६, ५३९, ५४० 


न । 


व्व० छाचन पृ० ९८, तथा महार्थमण्जरी पृ ० १४९, 'अभिनवगप्ता पृ० २११ 
व्व० लोचन नृतीयउद्योत्त का अन्त । 


१ 


आचार्य आनन्दवधन ५३ 


पद्य एक उत्तम उदाहरण है। 


खत येप्यब्ज्वज्यन्ति लुवतमसी थे वा नवोद्भातित 
ये पृष्णण्ति सरोहदर्श्रिदम्तपि क्षिप्ताव्जभाश्मश्व से। 
ये सधस्ववभासित क्षित्तिभुता थे चासराणा शिरा- 
स्थाक्राम त्युभयेपि ते दिनपते पादा श्रियें सन्‍्तु व ॥ 
( ध्व॑० पु० २४६-७ ) 
पद्य भें विरोध तथा व्यत्तिरेक से युक्त सभद्ग-इलिप की योजना प्रौढ़ कवित्व और 
गहन छाब्दव्युत्पत्ति का परिणाम हैं 


विपमवाणछीला का निम्नलिखित अर्थान्तरबास कविकर्भ का उज्ज्वल 
परिपाक छिपाए हुए हैं 
ताला जाआद गुणा जादा ते सहिअएहि घेष्पन्ति । 
रद - किरणानुगिहीआई होदि कमलाई फमलाईं॥ 
[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहव्येगहान्ते। 
रघिकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ ] 


उपमालकार के लिए तो आनंदवर्बन की लेखनी कालिदास की छेखनी को छती 
हैं। थागें उपमाठकार के प्रवरण में दिए उदाहरणों से यह तथ्य प्रमाणित है । 
ऐसे ही अन्य पद्म भी आनन्दवर्बन के चडान्त कवित्व के प्रमाण हैं । 


चितवन्ध के लिए तो आनमस्दवर्धन वा देवीशतक ९७७ ई० से ही प्रसिद्ध 
है। हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन के पाँचवें अध्याय की स्वकृत टीका में उसी 
से उदाहरण दिए हू । इसीलिए वे अवन्तिवर्मा के शासनकाल के प्रतिनिधि कवियों 
भें गिने गए है। उनकी द्ञास्तीय कृति ध्वन्यालोक भी कवित्व पूर्ण अभिव्यक्ति में 
लिसी गयी इति हैं। उत्त पर गास्त्रीय अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो प्रहयर महिम- 
भट्ट ने किया है वह उनको ज्यादती हैं । 


आचार्य 


आचार्य के रूप भें आनन्दवर्षन ने धघ्वम्यालोक की जो काव्य-सभीक्षा 
प्रस्तुत की हूँ वह क्दाचित विश्वसाहित्य में वेजोड़ है। ध्वनिशिद्धान्त का 
ध्लनि नाम भके ही बुछ समीक्षतों को पसन्द न हो, उसकी स्थापनाएं और 
प्रतिपाद्य विषय सर्वेभान्य है । कहा जा चुका हैँ कि आनन्दवर्धन का संप्रदाय वाव्य 
के प्रमातृपक्ष नामक एक महात्‌ पक्ष को प्रधानता देने वाला प्रप्नदाय है । अपने 
आधघार्यत्व पर भी आानन्दवधन को विद्वासत है। वें स्वयं को बवि और आचार्य 


५८ ! आनन्‍्दवर्धन 
दोनों स्वीकार करते है। भगवःद्गक्तिपरक निम्नलिखित पद्च में वे कहते है कि है 
भगवान्‌ कवि, सहृदय और दार्शनिक आचार्यो की जो दृष्टि हैं मुज्े उन सबका 
प्रसाद प्राप्त है और मैं उन सदसे सम्पूर्ण विश्व की सर्वविध दर्शन करता आ 
रहा हूँ, किन्तु जो सुख मुझे आपकी भक्ति मे प्राप्त हुआ वह कहीं नही : 

या व्यापारदतो रसान्‌ रसमितुं काचित्‌ कंदीनां तवा 

दृष्टिया परिनिष्ठितार्थविषयोन्तेषा वेपश्चितो । 

ते ह्वे अप्यवलूम्ँ्ध विश्वमनिश् निरवर्णयन्तो वर्य 

श्रान्ता नेव च लब्धमबव्धिशयन ! त्वद्भक्तितुल्यं सुखम्‌ ॥ 

६ घ्व० पृ० ५०८ ) 
पहा 'कवि' धवब्द के दोनों ही अर्थ है 'कवि भी और सहृदय भी । काव्यों के व्याव- 
हारिक अनुवीक्षण मे भी आनन्दवर्धन की दृष्टि अतीव विदग्धता लिए हुए ह्‌। 
काविशिक्षा अनुच्छेद में यहो प्रदत रामायण, महाभारत, कुमारसंभव, कादम्बरी 
तापसवत्सराज, रत्नावडी, वेणीसंहार सेतुवन्ध आदि काब्यों के शिल्प की जो समीक्षा 
उनने प्रस्तुत की है वह अभिनवगुप्त के भी व्यावहारिक अनुवीक्षण का प्रतिमान ह्‌। 

दार्शनिक : 

आनन्दवर्धन भगवत्तत्व, अविद्या, सत्तत््व, असत्‌ तत्त्व, सदसत्तत्त्व, अव्यत्त- 
तत्व तथा पुरुषार्थों की चर्चा करते और उस समय एक उत्तम दार्शनिक भी दिखाई 
देते है। एक वार वे मोक्ष को भगवत्पाप्तिक़्प बतलाते है और एक बार भगवत्याप्ति 
वा उपाय" । इससे प्रतीत होता है कि वे मुख्यतः भक्तिमार्गी हैं। छोचन से विदित 
होता हैँ कि तत्त्वालोक नामक ग्रन्थ में उनने 'परमेद्वराद्रत' का प्रतिपादन किया 
था । 'परमेश्वर' शब्द से भी ब्रह्मतत्व के प्रति भक्ति प्रकट होती है । आरम्भ में 
उनने भगवान्‌ नृसिह की स्तुति की भी है । 

दार्भनिवा क्षेत्र के अन्य तत्वों का भी आनन्दवर्धन को ज्ञान हैं । वे मीमाता 
वे 'धब्द और जर्थ के वीच औत्पत्तिक सम्वन्ध' की चर्चा करते हैं। अभिधा, लक्षणा, 
भक्ति, गुणवृत्ति, के अनेक रूपों का उल्लेख वतलछाता हैं कि वे अपने युग तक 
निप्पत्न सारस्वत साधना की उन गृढ प्रन्थियों के रहस्पवेत्ता है जिनके बिना 
थास्प्रविचार सम्भव नहों होता । व्याकरणभास्त्र के तो वे भक्त ही हैं । व्याकरण 
को वे प्रथम दर्शन मानते हूँ । ध्वनि! शब्द को उनने उस्री सम्प्रदाय से अपनाया 








त् 'अआध्याक्त, अदिवया आदि शब्द प्रा रा हल दो धाडडेंग जज घ्वम्यालाव कक ५ फा 
१. भगवत्तत््त्, अविय्वा आदि शब्द तथा मोक्ष के लिए द्रप्टव्य घ्वन्यालाक क 


नत तुथ उद्यात | 
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है | प्रतिभातत्त्व के सन्दर्भ मे जब वे 'समाधि' का उल्लेस करते हैं तो स्पष्ट हो 
जाता हैँ कि वे योगशास्त्र की चिंत्तभूमिकाओं से अवगत है । धर्कशास्त्र के अनुमान- 
वाद को वे उपस्थित करते है । इस प्रकार आनम्दवधन पदशास्त्र "व्याकरण, 
प्रमाणशास्त्र -- न्यायशास्त्र तथा वावयशास्त्र -- मीमासाशास्त्र के विश्व विद्वान है । 
वेदान्त की ब्रह्मविय्या और योग की विभूति का भी उन्हें ज्ञान हैं। पुराण और काव्य 
के तो दे मानो पारदृश्वा हैं। काव्यशास्त्र वी प्रत्येक बारीती का ज्ञान तो उन्हें 
हैं हो। साख्यशास्त्र वी प्रवृति का वे उल्लेख करते और उसकी महिमा का 
वर्णन भी करते है ( ध्य० ४॥१० )। इस प्रवार आनन्दवर्धन एक प्रौढ विद्वान 
भी है । 

दाशनिक्ता और आलवा रिव ता की दो पृथत््‌ विशेषताओं को आनन्दवर्धन 
मे अनने व्यक्तित्व में एकरस कर दिया है| वे कहते है--'दर्शन में जो मोक्षत॒त्त्व 
है काव्य में वही शान्त रस हैं! । अर्थात्‌ तत्त्व एक ही है, उसे शैलीमेद से भिन्‍न 
भाषा था सज्ञाओं में व्यक्त किया जा रहा हैं । 


स्वभाव 
आनन्दवर्धन का स्वभाव एक दुर्लभ स्वभाव है । वे अत्यन्त संतुलित और 
शिप्ट है। सतुलित इस दृष्टि से कि जब वे पूर्वपक्तों तथा अपने विरोधियों का 
खण्डन करते है, तो उनमे आक्रोश का लेद भी दिसाई नहीं देता, किन्तु जय वे 
विरोधियों की ओर से अपने कृपर विरोधी तक वा प्रहार स्वय करते है तो कुछ 
रूश दिखायो देने रूगते है। उनकी यह रूक्षता भी व्यडग्यग्भित चुदीली कहावतन्सी 
रहती हैँ। घ्वति का विरोध प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं 
१ घ्वनिष्वनिरिति मअलोक्सहृदयत्ववासना - मुकुलितलोचमनुत्यते 
तत्र हेतु न विदूम | 
२ काव्य तद्‌ प्वनितां समन्वितमिति प्रोत्या प्रशसभड़ । 
झूठी सहृदयता से अन्धे लोग जो आँख बन्दकर घ्वनि ध्वनि रंट रहे और 
नाच रहे है, समन मे मही आता उसका कारण वया हैं । 
जिस काव्य में वक्रोक्ति आदि बुछ भी नहीं उसे ध्वनि से थुत्त मानकर 
अच्छा वतलाने वाला जट ही है । 
'इस प्रकार वे कटुतापूर्ण प्रहार स्व सहों है । दूसरों पर वे वैसा 
कोई आक्रमण नहीं करते । अभिनवगुप्त, मम्मट, सायण आदि में यह सन्तुरून 
नही हैं। 
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शिष्टता आनन्दवर्घन का स्थायी भाव है । वे दोपों की चर्चा करते हू 
विन्‍्तु नाम केवल दो दोपों का लेते हैँ । ये दोप हूँ श्रुतिदुप्टत्व' तथा ग्राम्यत्व । 
'श्रतिदृष्टत्व * वहीं हैं जिसे वाद में अब्लीलत्व कहा गया हैं । अग्लीलता अवश्य 
हो शिष्टताविरोधी तत्त्व है । ग्राम्यत्व भी उसी का भाई है । 

इस प्रकार आनन्दवर्धन एक शिष्ट, सामाजिक, संस्कारसम्पन्त और 
ब्रिनीत व्यक्ति है । 

वेंद्ा, देय : 

आनन्दवर्धघन कब्मीर देश के निवासी है । इनका वंश कश्मीर का अति 
प्रसिद्ध राजानक वंश हैं | इनके पिता का नाम नोण|4 था। ये देवी के भक्त थे 
जोर पहुँचे हुए भक्त थे । देवी ने इन्हें स्वप्त मे आदेश दिया कि ये उनको स्तुति 
में काव्य लिखें। इसी आदेश पर इनने देवीशतक' नामक पाण्डित्यपूर्ण काव्य 
लिखा हूं । आननन्‍्दवर्धन के व्यक्तिगत जीवन के विपय में इससे अधिक सूचना 
नही मिलती । 

ध्वन्यालोक से प्राप्त अन्‍य सूचनाएं : 

व्वन्यालोक के अध्याय से कुछ ऐतिहासिक सूचनाएँ मिलती है। इनका 
संक्षित विवरण-- 

2. काव्यगास्मरीय ग्रन्थो के नाम 

आनन्दवर्धन काव्यणास्त्र के लिए 

( के ) काव्यवक्त्मं: 





पृ० ३०२, थादि ह 
व्वन्चालाक ४ के अन्त की पपष्पिया कादि 


हि 


| न 
(र 


क् 


8 


दवीश्मतक की पृष्पिका तथा हेमचन्द्रका काव्यानुआसन ( काव्यमाला संस्करण 
३, १० २६९-७० ) ब्वन्याल्तेक में इसका उल्लेख नही ई। हेमचन्द्र ने देवी- 


शतक के बनेक पत्चों के चित्रवन्ध उद्धत किए है और उनकी व्याय्या की हू । 
चक्रवन्ध वा उदाहरणों में उनने--- 
देव्या स्वप्नोदगमादिष्देवीग्नतकसंनया । 
देशितानुपमामाघादतो नोणदतो नतिम ॥॥ 
पद्च उद्धत कर नोणसुत' शब्द की व्यास्या करते हाए किन्ना नोणसतः श्री- 
मासानन्दबधनानादय ( पृ० २७० ) 
४, घन्तिम मगछपतद्म 
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( ल्र ) काव्यकक्षण ' था काब्यलक्षम तथा 
(ग ) कान्यालकारों दब्दो का प्रयोग करते है । 


०, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकाण्ड आनन्दवर्धन के समक्ष था । आन द- 


वधन उसे वाल्मीकि की हो दृति मानते हैँ । वे लिखते है--- 


रामायणे हिं कदशो रंस स्वय्मादिकविता सुचित 

शोक इलोकत्वप्तागत' इत्येबबादिना,निव्यंडइच स एव 

सीतात्य तवियोगपर्य न्तमेद_ स्वप्रबवाघमुपरचय्ता) ॥॥ 

रामायण में करुण रसे भुस्य हैं । इसका सक्ेत शोक इलोकत्वमागत 
फ्हकर स्वय वाल्मीकि ने ही रामायण के आरम्भ में दे दिया है । इसका 
निर्वाह भी सीता के अत्यन्त वियोग की घटना तक किया हूँ । 


सौता के आत्यन्तिक वियोग वी घटना उत्तरकाण्ड की ही घटना है । इस काण्ड 
के ४३ वें सर्ग से ४९ दें सर्ग तक के झ्श में सीतापरित्याग का ही आाख्यान है । 


३ आनददवर्धन के समय तक महाभारत वी अनेक व्यास्याएं हो चुबी 


थी । चतुर्थ उद्योत में वे लिखते हैं--- डर 


महाभारतेईपि शास्जरूपे काव्यच्छायास्वयिनि बृष्णि पाण्डवविरसावसान- 
देसतस्प दायिनीं समाप्तिमु उपनिबष्नता भहासनिता वेराग्यजननतात्पर्स 
प्राधास्पेत स्वध्बन्धस्य दशयता सोक्षरुक्षण पुरुषार्थ ज्ञाग्तों रसइच मुख्य- 
तया विवक्षाविषयत्वेन सुचित । एतच्च अशेन विवृत्तमेवान्येव्यात्या- 
विधायिति 

महाभारत काव्यसूप में छिखा गया शास्त्र है। उसकी समाप्ति वृष्णि और 
पाण्डव वद्य के कशण अन्त में होती हैँ । इस प्रकार की समाप्ति का उद्देश्य 
एक्मान वैराग्य वी उत्पत्ति हैं । वैराग्य का फठ है मोक्ष । उसके लिए 
उपयुक्त रस हैँ शान्तरस | महामुनि ने अपने प्रवस्धकाव्य में इन्हें ही 
दिखलाना चाहा हैं। यह तथ्य भाशिक रूप से अन्य टीकाकारों ने भी 
स्पष्ट कर दी है । 


ही 
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घ्व० पृ० २५, ३१, ३५, काव्यलक्ष्म १३ वृत्ति ' 
घ्व० २११९ बृत्ति । 

घ्वुयालोक पृ० ५२९-३० 

घ्वन्यालोक पृ० ५३० 
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४. आनन्दवर्धन के समय तक नाटबगास्त्र की भी अनेक टीकाएँ वन चुकी 
थी । कुछ टीकाकार रसों में अद्धाह्विभाव नही मानते थे। कुछ टोकाकार रस का 
नाक्षात्‌ व्यज्ञना मानते थे । कुछ टीकाकार रस की व्यज्ञना साक्षात्‌ न मानकर 
परम्परया माना करते थे | कुछ टीकाकार एक रस मे दूसरे रस का सचारा भाव 
मानते थे और कुछ स्थायी भाव।' 

५. ब्वन्यालोक में निम्नलिखित साहित्य और साहित्यकारों के उल्लेख 
( के ) कवि : ' 

१. वाल्मीकि आनन्दवर्धन वार्ल्मकिजी को आदिकृवि? कहते हूँ और 
उनकी कृति को रामायण नाम से पकारते है । इसे वे सिद्धरस- 
तुल्य" कृति बतलाते और एक आदर्थ काव्य कहते हैं । 

२. व्यास, व्यास को आनन्दवर्धन महपि,* कृविवेधा? और कृष्ण- 
दपायन” कहते है । वे इनकी कृतियों में महाभारत,* हरिवंद्य) 
तथा गीता”? का उल्लेख करते है । 
कालिदास, आनन्दवर्धन जिस प्रकार वाल्मीकि को आदिकवि और 
व्यास को मह॒पि कहते हैं उसी प्रकार कालिदास को “महाकवि ९ 
कहा करते है । महाकवि घब्द का प्रयोग करते ही यदि किसी का 
नाम लता आवश्यक होता हू तो आनन्दवर्घन तत्काल कालिदास 
का ही नाम लेते हूँ द्वित्राः पञ्मपा या महाकवय इति गण्यन्ते 
कालिदासादय: ।*१ वे काल्िदिस के कुमारसंभव?४* का उल्लेख 


मिलते 


/ग4% 


व 





१, व्वन्यालोक पृ० ३७३ तथा ३८५ 
53 ब्त० ८८, ८८, ५ ४१ ८२ ७ श््डे 


बल है + 

का ० न] हक जल 
८. व्वृ० १० ३८, ३२८, ३२०, ५२९ >< २, ५३३ 
५. व्यू० पु० ३३५, 

प्‌ 

२. व्वू० १० २८९, ३५०, ३६५ 


(्‌) 
-रै 3 ॥ 
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करते और उसकी आलोचना एक तटस्थ समीक्षक वे रुप में करते 
है । उनवा कहना हूँ कि कुमारसभय में व्युत्पत्ति की अपेक्षा शक्ति- 
तत्त्व प्रधान है ओर इसलिए उसमें आए दोष दोप रूप में प्रतीत 
नही होते | 

४ बाणभटू--आनन्दव वन चाणभट्ट' का उल्लेख असदृतू करते और 
उनकी अनेक गद्यपदिक्तयाँ उद्धत करते हैँ । सुबन्धु और दण्डी 
उनके सामने मानो है ही नहीं | थे बाण को भट्ट बाण कहते और 
उन्हें रससमाहित कवि बतलानें हें । रससमाहिन कवि कौ वृद्धि 
मे अलकार खुद ही उपस्थित होते रहते? है | कादम्वरी के वर्णन 
को वे इसवा उत्तम उदाहरण बतझाते हु । वे कादम्वरी और 
हर्पंचरित” दोनो का नामोल्टेख भी करते हूँ । 

७५. सर्वप्तेन--वा उल्लेख आनन्दवधन ने इतिउत्तयोनना मे रसानुल्‍ूपता 
रक्षित रखने हेतु क्ए जाने वाले परिवर्तन के लिए क्या है । थे 
उनके हरिविजय का उल्लेख अनेक बार करते है । 

६ घमकीति--बौद्ध दार्शनिक हैं। आनन्दवर्धन इतका उल्लेख अनु- 
रूप समान के अभाव में विपण्ण विद्वान्‌ के रूप में करते है ।< 

७ अपक्‍ऊ्दक--अमस्कशतक के एक एक पद्म वो आनन्दवर्दन सरसता 
के लिए सो सौ प्रवन्धो के बरावर बतछाते हैँ । इसके लिए 
उतका दब्द है रसस्यन्दी | 


८ कआषनन्दवर्धन--आनन्दवर्धन ने स्वये अपनी वाधश्यक्ृतियों का भो 
उल्लेस किया हू और अपने पद्य भी उदाहरण के रूप में उपस्थित 
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आनन्दवर्धन 

किए" है। अपने अर्जुनचरित महाकाव्य में इनने कथावस्तु में 
रसानुरूप परिवर्तन किए थे । रसविरोध के परिहार का कौशल 
भी इस काव्य में अनोखा था । आननन्‍्दवर्धन ने अपने इस काव्य 
का उल्लेख इन्ही दो विशेयताओं के लिए किया? हैं। इनकी अपनी 
दूसरी कृति हैं प्राकृत रचना विपमवाणलीला ॥* 

(ख ) काव्य : 

आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित काव्यों के भी उल्लेख किए हे-- 
१. रामान्युदय* 
२, रत्नावली* 
३. नागानन्द” 
४. वेणीसंहार 
७५, तापसवत्सराज' 
६, सथुमवनविजय' ? 

( ग॒ ) आचार्य : 

आचार्यो में आनन्दवर्घन निम्नछिखित व्यक्तियों का स्मरण करते हैं-- 
२. भरत 
२. भामह* 

ब्व० पृ० २४६ ८२, २६१, २६५, ३३६, ३४५, ३८८, ४९१, ४45, 
०५०७, ५४३, ५४८, 
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३ भट्टोडूट ( उद्धूट ) और 
४ स्यप अपना 


(घ ) दाशंनिर 


दार्शनिकों में आनन्दवर्धन ने धमकीरति वा उत्लेख किया है, किन्तु कवि 
वे रुप में । ययप्रि उससे भी घर्मझीति के अप्रतिम देदुप्प का परिचय प्राप्त हो 
जाता है । 


यहाँ जिन ग्रन्थों तथा साहित्यकारों वा उल्लेख विया गया हैं थे वे ही है 

जिनवा घ्वन्यालोक में नामोल्लेज हुआ हैँ । आनन्दवर्धन ने इन नामों वे अतिरिक्त 
विना नाम के अनेक शृतियों से पद्म उद्धत विष हैं। इनमें--- 

है विशपालवंधों 

२ बिक्रमोद॑शोीय:रे 

हे शावन्तलों 

४ मेघदूत/ 

५ यायासप्तशतो' 
तुंसी रचनाएं है जितने पत्र ध्वन्यालोक में पहचाने जा सकते है ! शेष अनेक परयी 
वे आवरपग्रन्यां वी कल्पना करता कठिन हैं। शमे ग्रन्थों में हनुमताटक तथा 
पाणिनि के 'जाम्बवतीपरिणय” आदि आ सकते हैं | अन्य कवियों में आनन्दवर्धन में 
अपने समकालीन अथवा कुछ पहले हुए कंवि 'मनोरथ' वा पय भी उद्धृत किया हैं ! 


आता दवर्धनपुव वर्ती क्षयशास्तकार “ 
आनन्दयर्धन के पहले अन्य द्ास्तों के निम्नलिखित आवार्य हो चुके थे-- 


धास्त्र आचार्य ग्र्थ मंमव 
१ व्याकरण. भर्मृहरि वावयपदीय॑ ६० ७००७ 
२ न्याय महंपि गौतम न्यायदर्शन ईमापूर्व 


हि मर कम अर लीन कक आल 
घ्व० पृ० २३६,२५८ 
ध्व० पृ० १७२ 2 १ 
घ्व० पु० २०१,२५३ 
ध्व० पु० २२४,२८९ आदि 
ध्व० पृ० २८९ आदि 

' धवूछ प्‌० २६९ हु ४ 


अत. आप # |. 2 7 #  #*्क 
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३. मीमांसा कुमारिलभट्ट ब्लोकवातिक ई० ७०० 
४. सांख्य इईव्वरकृष्ण सांख्यकारिका ई० ४०० 
५ वेदान्त आदि थंकराचार्य थारीरक भाष्य. ४० ७०० 
६. योग पतज्ञलि योगसूत्र ईसापूर्व 
७, बौद्ध वर्मकीरति प्रमाणवात्तिक ई० ७०० 


इन आचार्यों के पहले उक्त शास्त्रों मे अन्य आचार्य भी हुए है, किन्तु 
आनन्दवर्धनयुगीन वातावरण में छाये हुए आचाय ये ही हैं। इनमें भी सर्वाधिक 
प्रभाव भर्तृहरि, कुमारिलभट्ट और धर्मकीति का रहा है । भर्तृहरि का वाक्यपदीय 
ही है घ्वनिप्रस्थान का प्रेरणात्रोत । 


घ्वन्यालोक की टीकाएंँ : 

ध्वन्यालोक का निर्माण नवम णती में हुआ । उसके बाद १०० वर्षो के 
भीतर ही इसपर तीन टीकाएँ लिख दी गयी । ये है-- 

१. चन्द्रिका 

२. विवरण तथा 
लोचन 


इनम से प्रथम दो नहीं मिलतों । छोचन अनेक बार छप चका है। प्रथम दोनों 


टाकाओआ का ज्ञान इसा लछाचन ग्रेचन मम हुए उनके उल्लेग् और उद्धरणा स द्वाता ह्‌ | 
लोचन : 


कक 


लाचन का पूरा नाम काव्यालोकलोचन हैँ। 'सहृदयाद्ोबलोच्न और 
व्वन्यालाकछाचन उसके अन्य नाम हैँ । इसके रचयिता है 'अभिनवग॒प्त' । इनने 
ल्ोचन के विपय में लिखा है कि “्वन्यादोंक यदि एक आलोक है तो लोचन, 
लोचन हैँ, जिसके बिना आलोक का साक्षात्कार सम्भव नहीं कि लोचनं 
विना5ःछोको नाति”* विद्वानों की भी यही राय है । उनका कहना है कि ध्वन्या- 
छाक दा अव्ययन मे लाचन छा वही स्वान हूँ जो वेदान्तसूत्रों के अध्ययन में 
शानाव्कभाप्य का या स्वर्य शारीरक भाष्य के अध्ययन में भागती का । कुछ 


ही 
पं 








१ 
ऋ् 


व्वन्यालादा १ के लोचन का अन्तिम पद्म । 


२. साहित्यशास्तर के अध्येता इस प्रकार के उद्गार व्यक्त करते रहते है । डॉ० 


कण ने व्वच्याद्गयक की आप्दाध्यायों और वेदान्तसूत्र का स्थान दिया है। 
द्र० हिस्ट्रो ऑफ संस्द्रत पोयेडिवस' पृ० १५२,१५५१ संस्करण । 
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विद्वान्‌ छोचन को व्याकरणमहाभाष्य को कोटि में रखते और कटने है कि जिस 
प्रकार पाणिनि की अष्ठाध्यायी का यथार्थ महाभाष्य के बिना नही जाना जा सकता 
उसी प्रकार घ्वन्यालोक का यथाथ छोचन के बिना। ये उक्तियाँ शतिशयोक्तिपूण* 
है, किन्तु इनमे बहुत दुर तब सत्यता भी है । 


अभिनवयुप्त 


_गरचीन ग्रन्थों में 'अभिनव' नाम के चार व्यक्तियों का उल्ेख मिलता है। 
इनमे से एक वे है जिनने थादि झकराचार्य से झास्त्रार्थ किया था और जौ क्ॉम- 
हक दक्ष म॑ रहते * थे। शेष तीन १०वीं शर्ता के है जिनका निवार्सेस्थीन कदमीरतै 
है । लॉचनेकार अमिनवगुप्त इन्हों तीन कश्मीरी अभिनवो में से एक हैँ । / इनमे 
इनके लोचेन में स्वय को 'ईश्वरप्रत्मभिज्ञा के रचयिता उत्पलदेव वा प्रशिप्य कहां 

४ | ये वे ही अभिनवगुप्त हैं जो 'तनत्राकोक के रच॑यिता” हूँ। तन्त्राछोक कश्मीरी 
दर्शन का एक महान्‌ ओर विशालकाय ग्रथ है जो मिलता है।' इसके रचयिता 
कश्मीरी दर्शनो की समस्त शाखाओं के महाने आंचार्य और साधक है ! 
ने इनके ४२ से अधिक ऐसे ग्रयो की थ्ूची तैयार वीं हूँ को उक्त दशन की 


व्याहन्यू "गूह-ऋी अप पा--म०.. हडबनना 


शाखाओं पर लिखे गये है। इनके अतिस्कि उक्त छोचन और चाट्बशात्त्र पर 


न्ग्ग्फ 


कि ऑफ जय ही कि सिप की पिटजी फिट ५५. -हऔ अं मनी की की पिच गाजी गन मजा 


१ अतिशयोक्तिपूर्ण इंसलिएं वि छीचन भाष्यो' वी तुलना मे नहीं आता | यह 
तो टीढामात्र है । उसमें बहुत से आवश्यक और गम्भीर विषय छूट गये है । 
बहुत से विषय उटल भी गए हू | 

२ शकरदिग्िजय १५॥१५८, इस सम्पूर्ण विवेदन का आधार ग्रथ है, डॉ० 
वान्तिचद्ध पाण्डेय का ग्रन्थ 'अभिनवगुप्त' | 

३ तम्त्राछोक ३७५६, ६७, ८० 

४. द्र० ध्वयालोक १॥८ वा छोचन पृ० ९८ । डॉ० काततिचद्र पाण्डेय ने निर्णय 
सागरीय सस्करण के अनुसार लोचन में तन्त्रालोक को उब्लिखित कहा है । 
वस्तुत वह तत्त्वालोक है । द्र० उनका अभिनवगुष्त, पृ० ३३ । 

५. प्रत्यनिनज्ञा पर अभिनवगुप्त ने विभशिती' नामक टीका लिखी हैं और उसके 
आरम्भ में भी स्वयं को सोम्ानदात्मण रृध्मणगुप्त का शिष्य क्ट्ठा है । 
तत्रालोक में भी वे स्वय को सोमाननन्‍्दात्मज लक्ष्मणगुप्त का शिष्य बतलाते 
है । द्वष्टव्य तन्‍्तालोक २े७।६१ | 

६ इसकी सूची के लिए द्रप्टव्य डॉ० वा० च० पाणडेय का अभिनवुप्त' 
नामक प्र-थ । ग्र 
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लिख्ली बभिनवभारतो ऐसी छृतियाँ हैं जिन्हें साहित्यशास्त्रीय कृतिया कहा जाता 


75 कक फ़ 48 कि 
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वस्तुनः ये दोनों कृतियाँ भी अपने मूल में अभिनवगुप्त के दर्शन की ही कड़ियाँ 
इनके कुछ ग्रन्थों की सूची निम्नलिखित 


वोधपञ्चदशिका 


परात्रिशिका विवृति 
तन्त्रालोक 
तन्त्रसार 
तन्त्रवट्धानिका 
व्वन्यालोक-लोचन 
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समय 

इनमें से क्रमस्तोत्र, भेरवस्तोत्र तथा ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविवृति-विमशिनी 

! ऐमे ग्रस्थ हूँ जिनमें अभिनवगुप्त नै इनका रचनाकाल भी दे दिया है |” तदनुसार 
मामा 


फ्रमत्तो त्र--- २९९००--९९१ ई० स० | 
भैरवत्तो तचर--- २१९२-९९३ ई० स० तथा 
ईइचर ध० वि० विधश्ििनों १०१४-१४ ई० स० 


परम नाइरनगनुरन मे गज पन्‍ी जि करी पारी नी नमी मत गाली गाना न वार यानी पल मनी भरी प नली भा चिकन गगन वा गाजर भाइरिन मातम गाता नही- गाना मरना थम ते गगन गदर, 


१ ईश्वसप्रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनो में उसका रचनाकाठ कलिसवत्‌ ४११५ दिया 
हैँ और लोकिक सवत्‌ ९० | कलिसवत्‌ का मान विक्रम सवत्‌ से ३०४४ वर्ष 
अधिक होता हैं और ईसवी सन्‌ से ३१०१ वर्ष । तदनुसार ई० प्र० वि० 
विमशिनी कौ रचना ईसा के १०१५ में रहती हूँ। लौकिक सवत्‌ उस 
समय ९० या अत यह वह संवत्‌ है जो ईसा के ९२५ वर्ष बाद चला । 
क्रम॑स्तोत्र में छोकिक सवत्‌ ६६ दिया हुआ है तथा भैरवस्तोत्र में ६८ | 
(क) इति नवतितमेष॒त्मिन वत्सरेषत्ये यु्गांश, 

तिथिदाहि जलधिस्थे मार्गशोर्षावसाने ॥ के 


आचार्य आनन्दवर्धन ६! 


सम्भवत १००० ई० का होगा । इस समय अभिनवगप्त का वय ५० से अधिव 
नहीं था। सम्भवन वे इस समय केवल ४० ही वर्ष के रहे हो। वयाति इस 
समय तक उतका चित्त सामाजिक्तां के विविध सस्तारों से शबल्ति था। तन्वा- 
छोक लिखा जा चुका और सभी शास्त्रों का सार उसमें अभिनवगुप्त छिख गए, 
विल्तु उन्हें कश्मीर वी अगूरी सुरा" और गौर सुदरिया' मूली नही थी 4 सुरा 
के विविध प्रमावों मे “निविध्च और निर्भीकतापूण निधुबन विधि ( मैथुनर ) की 
गणना भी उन्हें तव तक प्रिय थी । वितस्ताई, प्रवरपुर*, वश्मीर६५ और उसके 
विचित्र पु्पो? में भी उनका चित्त रम रहा था। कोई तरणी और साध्वी तस्णी 
विधवा होती तो उनका चित्त दु ख़ता था” | राजमबन्निपद वा महत्त्व” भी उन्हें 
ज्ञात था संदजनों वो भी वे जानते*” थे। सुत्र सुविधाओ के बिना साहित्यमृष्टि 
वा सम्भव ने होगा भी उनको विदित था"!। स्पष्ट ही अभी तक अभिनंवगुप्त 
'अभिवव' थे। > थे! 

तम्त्रालोक के निर्माण तक अभिनवगुत्त अभिनव अवश्य थे विन्तु वालक 
नहीं थे | तव तक वे पच्चीसों गुरओ** से भिनर भिन ज्ञास्त्र पड चुके थे । इतना 
ही नहीं अनेक अयोग्य गुरुओं को वें अयोग्य भी टहरा" चुके थे। थें अब तव 
तत्त्वदर्शत में भी छीन हो च॒के थे**। वें ही नहीं, उनके छोटे भाई मनोरथ भी 





१ तनन्‍नालोग ३७।४२-४४ 
२ तन्त्रालोक ३७।४६ 
३ तन्‍्वराटोक ३७।४४ यश्निव्रिघ्न निधुवनविधों साध्वस सथुनोति | 
४ तन्वालोन ३७५१ 
५ तन्त्रालीक ३७॥४७ 
६ तन्जालोक ३७॥१४०-४६ 
७ तन्तादोक ३७४५ 
८ तनन्‍नालोक ३७॥७७७-८० 
९ सन्त्राल्ोक ३७॥।६६, परात्रिशिवा अग्तिम पथ ५-७ 
१० तन्वालोक' ३७६७ आदि, सूची आगे दी जा रही हूँ । 
११ तन्व्रालोक ३७७९ 
१२ तन्त्रालोक ३७।६०-६३ गुम्जनों वी सूची आगे दी जा रही है । 
१३ तंनन्‍्त्राछीक ३७॥६३ ह 
१४ तन्त्रालोंक ३७॥५७-५८ 
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परम विद्वान और भक्तिरत में प्रतिप्ठित हो चुके थे" | कोई रामदेव या 
रामग॒प्त? भी थे जो व्याकरण, न्याय, मीमांसा और त्रिकगास्त्र के सभी मार्गों में 
निष्णात होने पर भी अभिनवगुप्त को आदर देते थे। निश्चित ही इतना सब ४०- 
५० वर्ष बीते बिना सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार यदि तन्त्रालोक की रचना 
१००० ई० में मानी जाए तो अभिनवगुप्त का जन्म संवत्‌ ५० वर्ष पहले का 
मानना होगा । फलत: वे ९५० ई० में अवश्य ही इस घराधाम पर अवतीर्ण हो' 
चुके होंगे । 


निष्कर्ष : 

निप्कर्प यह कि अभिनवगुप्त ई० सन्‌ ९५० से ई० स० १०३० के बीच 
विद्यमान थे। 

वंश १ 


अभिनवगुष्त अत्रिगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता थे नरसिहगप्त," जो 
चुखलू नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। नरप्षिहगुप्त के पिता थे वराहगुप्त” और 
वराहगुप्त जिनके बहुत बड़े वंश में हुए थे वे थे अतन्रिगप्त* | अन्रिगप्त मध्यदेश" 
का अन्तवंदी के निवासी थे । अन्तर्वेदी में भी इनका निवास-जनपद कान्यकृब्ज' 
था। उन दिनों इस जनपद पर यज्ोवर्मा ”* का राज्य था । छलितादित्य ** ने यणो- 





तन्त्रालोक ३।६४; परात्रिशिका अन्तिम पद्च-८ 
परात्रिशिका अन्तिम पद्चध ९. 

तन्त्रालोक ३७॥६८, 

तन्त्रालोक ३७॥३ ८, 

तन्त्रालोक ३७॥५४. 

तन्त्रात्येक ३७:५९. 

तन्त्रालोक ३७॥०३ 


८० 2७ 


>> भय ्र्‌ नर 0 
नव # ७ | 


जक 
छ 
| 


तन्त्रालोक ३७॥३८. ' 
तन्त्रात्लूक ३७।३ ८, परात्रिशिका अन्तिम पद्य ११ 


१०-११. यथोवर्मा का विजेता छूल्तादित्य अत्रिगुप्त को कश्मीर छे गया इतने से 
हा उन्हें कान्यकच्ज 

राजा था। 

१२. तन्व्रालोक ३२७३०, 


5 
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वर्मा पर चढाई की और जीतने पर वह अविगुप्त को जनुनयविनिय” कर कश्मीर 
के. गया । वहाँ उसने उन्हें अचल सपत्ति देकर वितस्ता के किनारे प्रवर॒पर के पास 
कही वसाया । तब से अन्तर्वेदी का यह ब्राह्मणवश्च क्डमीरी हो गया । अभिनव- 
गुप्त के एव चाचा भी थे। उनका नाग था बामन"। बामन अच्छे कवि थे ! 
लेमगप्तर, उत्पलगुप्त, अभिनवगुप्त, चक्रगुप्त तथा पद्मगुप्त अभिनवगुप्त के चचेरें 
भाई थे। कदाचित्त थे वॉमन के ही पुत्र हो । 


हैँ 
अभिनवगुप्त की माता का नाम दुस्सलाएँ था ! 


अभिनवगुप्त ने कश्मीरनरेश यश्स्कर के ब्राह्मण मी वलछभ, उकके पुत्र 
शौरि, उनके पुत्र कर्ण, कर्ण के मित्र मद्ध, कण की पत्नी अम्बा, कर्ण के पुत्र 
योगेश्वरिदत्त, अम्या के भाई अभिनद और छुम्पक तथा भद्र को चाची वत्मला, 
जो शौरि की बहिन भो थी और पत्नी भी, का भी उल्लेख क्या हैं । तन्त्रालोक 
उनने मन्द्र के अनुरोध पर उनके महाँ जाकर वत्मला द्वारा दिए मंवत में रहकर 
लिखा था । अम्वा, कर्ण और वत्सला का उल्लेख इनने वड़ी ममता के साथ किया 
है। एसा प्रतीत होता है कि यह अभिनवशुप्त का मातुवंश रहा । 
( द्र० तन्त्रालोक ३७ आह्वलिक ) 


बातावरणम 


अभिनवगुप्त को जो वातावरण मिलता था उसमे स्थायी भाव थी शिवभ॑क्ति ! 
अभिगृत्त से छेकर मरसिहगुप्त तक सभी पूर्वज परम शिवभके थे। पितामह वराहगुम 
को तो इनने शिव वय अवतार" ही वहा हैँ। तरसिहगुप्त सत्तारवृत्तान्तपराट्मुस ४ 


और 'शिवैकचित्त * ये (2534 44 लीक किया था यानो वह इनकी 


तन्त्रालोक ३७।३९ 

अभिनवभारती भा० १ पृष्ठ २९६ हु 
तनन्‍नाक्षोक ३७।६७ 

अभिनवभारती अध्या० १०, कुछ विद्वान्‌ अभिनवगुष्त की माता वी नाम विमछा 

या विमलकला भी मानते है। उतका आधार है परावरिशिका-विवृत्ति आदि का 

यह मंगल-- विभलक्लाभयाभिनवसृष्ठिमहां जतनो। घस्तुत यह अमान्य हैं! 

५ तस्यानये महत्ति कोईपि धराहगुप्ततापा बरभव भगदान्‌ स्वयमन्तकाले 4 

( तन्त्रालोक २७५३ ]) 





न ज+ 20 >तक 
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स्वयंवर “वधू थी । माता विमला भी उसी प्रकार नितान्त शिवभक्त थी। इस 
प्रकार के माता पिता से उत्पन्न पुत्र को 'योगिनीभू* कहा जाता था। अभिनवगुप्त 
ऐसे ही थे। उन्हें यह संज्ञा प्राप्त है । 

न केवल अभिनवगुप्त के अपने परिवार का, अपितु सम्पूर्ण कश्मीर प्रदेश 
का वातावरण भी शिवमय था | शिव और शारदा में निप्ठा कश्मीर की तत्कालीन 
जनता का उल्लेखनीय गुण था ।* 

परिस्थिति : 

अभिनवगुप्त की माताएँ शैशव में ही नहीं रही | उनके न रहने से नरसिह- 
गुप्त भी अधिक अन्तर्मुखी हो गए । भक्ति के वातावरण में वैराग्य भी आ धमका। 
परिणाम यह हुआ कि अभिनवगुप्त गुरुकुलों में ही घूमते रहे और अन्ततः स्वयं भी 

विरक्त ही हो गए। न उनने गृहस्थी स्व्रीकार की और न थिव तथा साहित्य के 
अतिरिक्त कुछ और ।४ 

गुरुजन : 

जिन गुरुओं से अभिनवगुप्त ने विद्या प्राप्त की उनकी सूची इस प्रकार 
वनायी जा सकती हैं 








गुरुनाम शास्प्रनाम 
१. नरसिहगुप्त चुखल [ स्वयं के पिता ] व्याकरण 
२. वामनाथ [ एरक के पुत्र ] टताईत 
३. भूतिराज ब्रह्म विद्या 
४. भूतिराजपुत्र [ कदाचित्‌ हेलाराज६ ] 
१. तन्त्रालोबा ३७॥०४ 
२. न्त्री स्वयं को शिवा समझे और परुप स्वयं को शिव। ऐसी भमिका में हए 
“भायान से उत्पन्त बालक कहलाता है योगिनीभू' । द्र० अभिनवगप्स'-- 
टॉ० का० च० पाण्डेय । 
३. सन्‍्त्रालोकझ ३७३५९, ४१ 
४. रन्त्रालोद ६३७।५६-.५ ५ 
५. तन्तरालोक इ्जा५८, ५० | 
5. 


ताठ्यपदाय की प्रसिद्ध संस्कृत टोका के रचयिता हेलाराज स्वयं को भूतिराज 
का पुत्र छिसते है । सम्भव है इन्डुराज इनके भाई हों। भूतिराज, हेलाराज 
वार इच्दुराज नाम नी एस द्वाह॒] 
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उत्पलदेव [ सोमानन्द के पुत्र ] 

लक्ष्मणगुप्त तिक, क्रम, प्रत्यभिज्ञा 
शम्भुनाथ ( सोम के थनिष्य ] 

चन्द्रनाथ 

शर्मनाथ 

१० भवनांथ 

१९१ भक्तिनाथ 

१२५ विछासनाथ 

१३ योगनाथ 

१४ आनन्दनाथ 

१५ अभिनन्दनाथ 

१६ शिवशक्तिनाथ 

१७ विचितन्रनाथ 

१८ धर्म 

१९, शिव 

3२० वामतनत 

२१ उद्धद 

२२ भूतेग 

२३ भास्वारमुख 

२४ इन्दुराज घ्वयालोक, गीता 
२५ तौती साटयआश्ास्त्र 
२६ अन्य अतेव जिनके नाम अभिनवग॒ुप्त ने लछिए३ नहीं। 


अर (5 (5 जी ८ 


इसे सब गृसरआ में अभिनवगुष्त ले इन्दुराज को व्यास, वाल्मीकि और 


कालिदासई की पक्ति में विठाया हैँ । इनके चरणों दैठकर अभिनवगुप्त ने साहित्य- 





फू ला +2 /ाक 


तन्व्रालोब! ३७६०-६२ | 

बभिनवभारती तथा लोचन 

तन्त्रालोक ३७।६२-६ रे 

अभिनवभारती भाग--३, पु" २९३ 

न हि सर्वो बाल्मोरि , ब्यात कालिदासो भट्टन्दुराजों वा । 


७२ आनन्दवर्धन 


यास्त्र पदह्या और स्वयं को कृत्तकृत्य माना" | वे इन्हे गप्त कहते और इनकी अनेक 
स्थापनाओं को वड़े आदर के साथ उद्धत करते हू । 


अभिनवगप्त की प्रतिष्ठा : 


अभिनवग॒प्त को उनके शिष्य गेप और शिव का अवतार मानते थे। एक 
थिप्य का पद्च हैं-- 
अभिनवगुरुसारस्वतमात्तंण्डमरोचिपरिचयोल्तिद्रे । 
हृठुण्डरीककुहरे निवसति नियमेन मोक्षरूच॑मी नें: ॥ 
अभिनवगुप्त श्रीगुरु हैं । वे सारस्वत सूर्य हैं । उनके रश्मिपुज्ञ से हमारा 
हृदयरुपी पुण्डरीक ( उज्ज्वल कमल ) खिल उठा हैं और उसे लक्ष्मी ने 
स्थायी रूप से स्वयं वरण कर लिया हूँ । यह लक्ष्मी मोक्षरूक्ष्मी है । 


कितना विश्वास है अपने परम गुरु अभिनवगुप्त पर इस उक्ति के कवि को ? यह 
प्रसिद्धि हैं कि अभिनवगुप्त ने वारह सो शिष्य तथा शिष्याओं के साथ कश्मीर को 
श्रोनगर और गुलमर्ग के वीच भीरवा नाम से प्रसिद्ध गाँव की इसी नाम की आज 
भी विद्यमान भैरव गफा में भरवस्तोत्र का पाठ करते हुए प्रवेश किया" और वहीं 
लनन्तकाल के लिए समाधि ले ली । कण्मीर के मुस्लिम परिवार भी यह अनुश्नुति 
आनुवंणिक क्रम से सुनते आ रहे है ।3 इसमे सन्देह नहीं कि अभिनवगुप्त एक 
समाहित चेतना के योगी थे । यह उनके पद्चों से भी विदित होता हैँ । वे छन्द:- 





१. (क ) भटटेस्डराजचरणाब्जकृताधिवासहद्श्रुतोश४भिनवगुप्ततदासिधः । 

( लोचनारम्भमंगल ) 
( ख ) भट्टेन्दुराजादाम्तायं विविच्य च चिरं धिया 
कृतोशभिनवधुप्तेन सोध्यं गीतायंसंग्रहः ॥ 

| ( गीता टीकारम्भ ) 
« 5० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने इस गुफा को स्वयं जाकर देखा हैं और अपने 
प्रन्व अभिनवगुत्त' में उसका विस्तारपूर्वक वर्णन भी दिया है । उनकी 
भेद वहीं किसी मुसलमान साधु से भी हुई जिसने उत्तर में कहा था-- 
हमने हमारा दादा से सुना अवनाचारी बारह सौ सामिदों के साथ 

श्नेक अन्दर गया, बस फिर पीछ नहीं छौटा । द्र० अभिनवगुप्त पृ० 


भनरवस्तात्र का पाठ करते हुए गफा में प्रवेण की वात डॉ० काणे ने 
ली है । 


नए 
नर 
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शास्त्र के नियम भूछ जाते है और उन्हें ह॒स्व तथा दीर्घ॑ का ध्यान नही रहता । 
ऐसा रूगता है कि इन्हें लिखते समय वे खोए हुए" हैं । 


अभिनवगुप्त हमारो दृष्टि में 


५. आकगाओ बकः 8. बम, | 

६ अभितवगुप्त का जो चित्र ऊपर की पक्तियों से हमारे सामने उभरता हैं 
वे उसमें, निश्चित ही, एक महान्‌ साधक, महान्‌ दाशनिक, महान्‌ विद्वान्‌ तथा 
महान्‌ आचार्य दिखाई देते है । हमारा क्षेत्र साहित्य का हैं। अत हमे देखना है 
कि अभिनवगुप्त इस है) क्तिने माय हैं । कहना न होगा कि ये साहित्यक्षेत्र 
में भी अताधारण ही हूं । 


सुविधासम्पन ; 


अस,धारणता का एक वारण सुविधा हूँ। समीक्षा के पूर्व कसी भी 
समीक्षक को पूर्व समीक्षा के धरातल को आवश्यकता रहती है। अभिनवगुप्त के 
पहुले साहित्यममीक्षा अपने १२०० वर्ष बिता चुकी थी और त्तव तक उसका एक 
विशारू साहित्य बन चुका था। उसका, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रमुख 
झश ओर उसके प्रतिनिधि ग्रन्थ तब तक सुरक्षित थे। अभिनवगृप्त ऐसे भाग्य- 
शाली थे कि उन्हें यह सम्पूर्ण ग्रन्यराशि उपलब्धि थी । भाग्यशाली इसलछिए कि 
उनके बाद यह भ्रस्थराशि किसी को प्राप्त हुई ही नही । परवर्त्तों युग में इसका 





१ अभिनवगुप्त बहुत ही अच्छा इलोक बनाते हूँ, किन्तु तन्त्राद्योक मे वे छन्दो- 
गत अशुद्धि बरते दिखाई देते है | उदाहरणार्थ-- 
 (क ) सोहनुप्रहीतुमण शाम्भवभक्तिभाज । 
स्व भ्रातरमधिकृश्ञास्तविमज्पूणम्‌ ॥ ( तन्त्रालोक ३७।६४ ) 
यहा 'स्वें भ्रातर निखिलशास्त्र' यह पाठ होना चाहिए। 

( प्र) तथ किल नुतिरेपा स्ता हि त्वद्रपचचेंत्यभिनवपरितुष्टो लोकमात्मी- 
फुश्प्व । ( तत्रालोक ३७८५ ) 
गहाँ सा हि त्व०' को 'हि ते रूप होना चाहिए। तन्त्राल़्ोक की 
विधृति में जघरथ ने भी हि त्वद्रप पाठ ही उद्धृत बिया है । 
यद्यपि उसवी व्याख्या 'तंदरूप' की है | 

स्पष्ट ही प्रथम पद्म में दीर्ध के स्थान पर 'हंस्व लिखा गया है और दूसरे 

पद्म में हस्व के स्थान पर दीर्घ । 
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कुछ अंग ही सुलभ हुआ । उदाहरणार्थ अभिनवगुप्त को भट्टनायक् का हृदयदपण 
या सह॒दबदर्पंण भी प्राप्त था तथा अभिनवगुप्त के ही पुरखों की वनाई ध्वन्यालोक- 
टीका चन्द्रिका भी । उन्हें पर्वचचित विवरण भी प्राप्त था ध्विन्यालोक के बालो- 
चक महिमभद्ठ को हु दयदर्पग और चन्द्रिका दोनों ही नहीं मिल सके थे, जबकि वे 
अभिनवगुप्त के लगभग २५ वर्प बाद ही हुए थे | अभिनवभारती और छलोचन से 
विदित होता हैँ कि अभिनवगप्त को नाटचणास्त्र की वे टीकाएँ भी प्राप्त थी जो 
लोल्डट, घंकुक और भद्दनायक ने वनाई थी। ये टीकाएँ अभिनवगुप्त के बाद किसी 
भी आलकारिक आचार्य को प्राप्त हुई यह निम्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा 
सकता । इस प्रकार खभिनवगुप्त प्राचीन परम्परा को उनके मूलभूत प्रमाणों से 
प्रमाणित रूप में जानते थे, जबकि परवर्त्ती आचार्य इन परम्पराओं का अधिकांश 
अभिनतरगुम के उद्धरणों पर जानते है । 

अभिनवगुप्त को एक सुविधा और प्राप्त थी | यह कि उन्हें इन आलंकारिक 
पन्‍्वा के उत्तम अव्यापक भी प्राप्त थे। भट्ट इन्दुराज ऐसे हो एक अव्यापक थे । 
इन्दुराज को इन परम्पराओं का सुलझा हआ बोध था । अभिनवगप्त इनके अनुग्रह 
के आभारी हूँ । अन्यथा एक विरक्त सावक को साहित्यगास्त्र की गम्भीर समस्याएँ 
अपने निश्चित समावानों के साथ कैसे प्राप्त होती । 


+ 

हि 
(१५। 
शै 
_कानन-ी. 


यह भी कहा जाता है कि अभिनवगुप्त को नृत्य-मुद्राओं के निरूपण के 
समय वे समस्त ननक्रियाँ सुललम थी जो उन मुद्राओं का प्रयोग करने मे पटु थीं । 
स्मास्वाद के लिए जिस ललित वातावरण की अपेक्षा हो सकती है वह भी उन्हें 
सुलभ बतलाया जाता है । 


हृदयसम्पत्न : 


॥॒ सुविधाएँ अपने स्थान पर है । साहित्य में उसका तव तक कोई उपयोग 
नहा जब तक आल्ाचक या भावक में हृदय की तरलता और वर्णनीय वस्त में 
तन्‍्मय हाने की ऋजुता न हो । अभिनवगुष्त में ये गण भी हू । वे स्वयं अच्छे कवि 
है, यद्रपि उनकी ऊविता थास्त्रीय कविता है; वे अच्छे लेसक हैं , यद्यपि उनकी 
भाया वहुत दूर तक अस्पप्ठ भी है। अभिनवगप्त जब किसी पद्च का व्यदग्य अर्थ 
“तड करन लगते हूं तो ऊूमता है कि उनका रूल्ति हृदय ही भाषा रूप में परिणत 


हो गया है और वह भाषा समाक्षा की भाण ने रहकर हकर एक गद्य काव्य वन गई 
ल. वीभनवतुत की लख्ित भापा का उत्तराधिकार पहल्ती और अन्तिम बार 
क्बल यह भाषा मि 

हूं। यह भापा अभिनव की हृदयभापा ही है व्योकि 


ना, आर अभिनवनारनी में ही नहीं दार्भनिक 


सोचन 
/। 3 


| 

ब्ब्ब्न् 

| 
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ग्रन्थी को टीकाओ में भी वे ऐसी हो भाषा का प्रयोग करते हैं। इलोकोों में भी 
उनकी यह उदार भाषा यथावत्‌ रहती हैं # 
आचार्य॑त्व 


” कहा जा चुका हैं कि अभिनवगुप्त चतुर्त पाण्डित्य वे घनी और निविष्ट 
विद्वान है । मीमासा जैंसा उलया शास्त्र भी उनके समल स्पीत और विशद है । 
व्याकरण ओर तर्क पर भी उनका समान अधिकार हैं| किन्तु साहियश्ास्त्र वे 
लिए तो वे मेस्दण्ड ही मात लिये गये। यहाँ तक कि मम्मट आदि परवत्तों 
साहित्यगास्त्रियों ने उनवी स्थापनाओं को अपनाकर स्वय घ्वन्याठोक को भुला 
दिया अभिनवग॒ष्त ने साहित्यगास्त्र पर कोई मौलिक ग्रन्य नही लिखा, वेवल दो 
टीकाएँ लिखी हैं १ भसतताटबश्ञास्त्र पर अभिनवभारती और २ यही छोचन। 
टीवाकार होते हुए भी अभिववगुप्त भी 'माचार्य' पद पर अभिषिक्त हैं भगवान्‌ 
शकराचार्य के समान । उनकी अपनो अनेक स्थापनाएँ हैँ | वे काव्य की भात्मां रंस 
को मानते |और ध्वनि को ९ भेदों से ३५ भेंदां तक आगे बढाते हूँ । 

अभिनवगुप्त आचार्य इसलिए भी है वि उनकी टीवाएँ ही है एकमात्र 
आधार जिनसे 'रस स्वर्प' वा विदेचन परवर्त्ती युग को उपलब्ध हआा | लोल्कट 
त्रे उत्पत्तिवाद, धव॒क के जनुमितिवाद और भट्टतायक के भुक्तिवाद वी सोपान॑- 
प्रम्परा से आनन्दवर्बन के अभिगन्‍्यक्तिवाद को भूमिवा तक रसनिरपण की जो 
यात्रा है, जो सनन्‍तति है, जो निरन्तरता हैं वह एकमात्र अभिनवगुप्त वी टीकाआ 
वी देन है | उक्त आाचारयों के मूलग्रन्य तो वमी के नप्ट हो चुके थे । इतना हो 
नहीं रस के विपय भें अय अनेक मत भी प्रचलित थे । छोचन में उनने उनवा 
भी सवेत दिया है | सिण्डितराज जगताथ ने अपने रसगगाघर में इन सबको अप- 
मोया और रस पर ११ मत उपस्थित विए हूँ । इस प्रकार साहित्य सप्रदाव वा 
मोलिमभूत सिद्धान्त माना जाने वाला रससिद्धान्त केवछ अभिनंवगुभ की भित्ति पर 
चित्रित चित था। परवर्सी आचार्यों में मम्भट आदि ने उसी से अपने ग्रन्स मे रस- 
विचार उपस्थित किया । ट्सिविपयक स्पष्टीकरण को छेवर अभिनवगुप्त इतने 
अधिक प्रसिद्ध हुये कि रसमप्रदाय के लिए प्रवत्तंक आचार्य के रुप में भरत कों 
भुला सा दिया गया और आनदवर्धन भी मानो पूर्णिमा के नक्षत्र भ्रतीत होने छूगे || 


ना 


समोक्ता 
कहा जा चुवा है कि अभिनवगुप्त ने घ्वन्यालोक पर लोचन पहले लिखा 
है भरतनाटयशास्त पर अभिनवभारती वाद में | हमें वडा हो सेद हूँ यह कहते 
हुए कि ये दोनो ही टीकाएँ अभिनवगुप्त ने अपने आाग्रद्दों मे परिवेष में बेंघ कर 
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रूप में नहीं, क्योकि इस छोचन पर एक रंगीन चद्मा छगा हुआ हू । अभिनवगुप्त 
व्वस्यालोक के मत को तोड़-मरोड़ कर अपने तकों में अनुरूप बना कर प्रस्तुत करते 
ह। अगले थव्यायों में दी अनेक पादटिप्पणियों से यह तथ्य हमने भलीभांति 
स्पप्ट कर दिया हैँ | कुछ उदाहरण यहाँ भी प्रस्तुत कर दें-- 

( के ) आनन्दवर्घन लिखते हैँ कहीं लक्षणा वाच्यघर्माश्रयथ होती हूँ 
ओर उदाहरण देते ह--तीक्ष्णता के कारण ब्रह्मचारी अग्नि है! । यहाँ अग्नि की - 
लक्षणा ब्रह्मचारी में हो रही हैं। इसका कारण ब्रह्मचारी की ठीक्ष्णता हैं और 
वह यहाँ बच्द से कथित हैं। अभिनवगुप्त उसका अर्थ करते हुं--'वाच्य का जो 
अभिवारुपी धर्म, अर्थापत्ति के समान उसका संपोषण करने के लिए प्रवृत्त लक्षणा 
होगी वाच्पवर्माश्रया लक्षणा ? | कैसी है यह व्याख्या ? 

( ख ) व्वन्यालोक के अन्तिम पद्य--इत्यक्लिप्टरसाश्रयोचित ० * की 
व्याख्या में अभिनवगुप्त चुक जाते हैं । वे इस प्रथम चरण को 'काव्य' का विशेषण 
मानते और उसी के अनुरूप खीचतान कर पूरी व्याख्या कर जाते है। यह नहीं 
विदित है उन्हें, कि प्रथम चरण ध्वनि का विदेषण है और वह कल्पव॒क्ष की उस 
युग के पहले से प्रसिद्ध विभ्ञेपतताओं का उल्लेख कर रहा है । कल्पवृक्ष ऐसे वृक्ष को 
कहा जाता था जिस पर ध्वज छगा रहता था बौर अलंकार लटके रहते थे । 
कालिदास नारद का वर्णन करते और उन्हें जंगम कल्पवृक्ष बतलाते है, कारण देते 
हुए लिखते हैँ जिस प्रकार कल्पवृत्ष में सुवर्ण की वरोह होती है उसी प्रकार नारद 
के सिर पर गोरोचनरेस्रा ता-तुल्य जडाएँ हैं, जिस प्रकार कल्पव॒क्ष मुक्ता-भरणों से 
सज्जित रहता है उसी प्रकार नारद जी भी शुद्ध ओर इवबेत मक्ता-यन्ञोपवीत पहने 
हुए है : 

गोरोचना - निकपपिझ्ुजटाकलाप: 
संख्यते. शशिकलामल-बीतसूत्र: । 
मुक्तागुणातिशय-संभृत - मण्डन - श्री- 
हंमप्ररोह इंच जद्भमकल्पव॒त्न:3 ॥ 
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॥। पाठ | ्द पे 
० पाठ हू। वह निश्चित ही इस पद्म को मक्तक 
नुभापित का रूप देने के लिए बनाया गया पाठ है । नुभाषित के रूप में 


ने परिशिष्ट-० अं 
झ्मन एछाराट 2 ई॒ नित्या पाठ 2 ग्ग्व दिया 7 
देन पोराधप्द-१ में “नित्या०' पाठ ही रुख दिया है । 
« विक्रमोर्वशीय--५., 


नर 
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अभिनवगुण्त का ध्यात न इस साह्कृतिक तथ्य की ओर है और न आनदवधघन के 
पद्य-वावय की 'यत ततू' पदों वी योजना की ओर । घावय के आरम्भ में आया 
'यत्‌ --शब्द आगे तत्‌ छब्द को अपेक्षा रखता ही हे। उक्त पद्य में धूर्वाधं में 
'मस्मात्‌--शव्द आता हैँ। यदि उसे काव्य के लिए प्रयुक्त माना जाए तो 'तत्‌' 
शब्द उत्तराध में अप्राप्त रहता हैं, वंयोकि ऐसा कोई 'तत्‌ पद उत्तराध में नहीं 
हैँ जिसका सम्बन्ध 'कान्‍्य' वे साथ हो। फलूत 'विधेयाश का ज्ञान ही नहीं होगा 
और यह काव्यवावय विधेयाविमर्श दोप की चपेट में चला आता हैँ। वस्तुत 

प्रथम और द्वितीय चरणा का सम्बन्ध तृतीय चरण में आए 'ध्वर्ि' के साथ हे । 
उसके साथ 'सो5य' इस प्रकार 'तत्‌ पद वा प्रयोग भी है | ध्वति को ही कल्पतर 
भी कहा गया है । 

( गे ) अभिनवगुष्त 'अर्थप्रद्वति' शब्द का अथ करते हैं-- थे सपाद्े 
कत्त प्रकृति अर्थात्‌ अर्थ वी निष्पत्ति के लिए अपेक्षित कर्त्ता की प्रकृति । उसी 
प्रकार 'इतिवृत्त' का अर्थ अभिनवभारती में करते हैँ द्रति एवम्प्रकोरतया वृत्तम' 
'इृति अर्थात्‌ इस प्रकार का यानी अभिनेय जो 'वृत्त वह हुआ 'इतिवृत्त । और 
इसे वे श्रव्यकाध्य की कथावस्तु से भिन्न करने हेतु उसे केवल 'वुत्त' कहते है । 
अर्थात्‌ अभिनवगुप्त के अनुसार श्रव्यकान्य का कथानक होगा वृत्त' और दृश्यवाब्य 
का इतिवृत्त?। वैसी है यह उनकी सूझ | आनदवर्धन इतिवृत्त' शन्द का 
प्रयोग केवछ क्थानक के लिए करते हैं और इसी के लिए यह छब्द प्रय्िद्ध भी 
हैं । अभिनवगुप्त के गुरु उत्पलदेव भी ऐसे ही भावुक थे। वे भी लिखते है (ताटय 
का अर्थ हैं रस और 'रस ही है नाट्य | 

अभिनवगुप्त से हमें इस बात का भी क्षोभ हूँ कि वे परवर्ती सायण के 
समान गाली भी देते हैं। लिखते 'गधी को दुहने ने क्या३ छाम-अंछ परदभी- 
दोहैन । मीमासक पर बिगड़ जाते और लिखते हे--दिखो यह मीमासंक अपने 
माती को अपना बाप भान रहा है-नुन सोसांप्कस्परें प्रपोत्न॑ प्रति नेमित्तिकत्वम्‌|। 
लिखते है--'भट्टनायक' तो हाथी के समान आँख भीचे हुए हैं --भट्टनायकेन यद्‌ 
द्विवचन दूषित तदु गजनिप्तोलिकमरेत  । सच यह है कि आतन्दवधन की ही अभि- 





। 


अभिनवभारती १९ बवाँ अध्याय वडोदा सस्करण 
घध्वयालोक' पृ० ३३६ 

ध्व० लोचन पृ० १२१ 
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घ्व० छोचन पृ० १०४ 
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व्यक्ति अटपटी है और उसमें जो दोष भट्टनायक दे रहे हैँ वह दोप आता 
यद्यपि उसका निराकरण भी हो जाता है। वात यह है कि अभिनत्रगुप्त भावुक 
| वे किसी पर अट्ठ श्रद्धा रखते है और किसी पर उतना ही आक्राण । आनन्‍द- 
वर्धन पर उनमे गहन श्रद्धा है और उनके विरोधियों पर आक्रोश । आनन्दवधन 
पर श्रद्धा है इसका प्रमाण यह हैं कि अभिनवग॒प्त उनकी जिस बात का अमान्य 
समझते है उसे अमान्य नहीं कहते, चपके से उसका परिष्कार या खीचतान कर 
उसका मान्य अर्थ कर देते हू । 


अभिनवगप्त की इस प्रवृत्ति ने साहित्यभ्ास्त्र के विद्यार्थी को उलझन मं 
डाल दिया है । उस पदे पदे तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु जागहक रहना हाता 
हैं। यदि वह आँख बन्द कर अभिनवगुप्त का अनुयायी बन जाता हूं ता मम्मट 
के ममान कही का कही जा पहुँचता हूं। हम स्वयं यह अनुभव हुआ हू । 


अनुरोध . 


ध्वन्यालोक के अध्येताओं से हमारा अनुरोध हे कि वे इस ग्रन्थ 
का अध्ययन स्वतन्त्ररूप से करें। इसके लिए वे एकमात्र लोचन 
पर निर्भर न रहें । 


सच यह है कि अभिनव के समय तक व्वन्यालोक को बने हुए केवल 
१2०० वबष बीते थे, अत. तव तक इसकी आर विद्वानों का ध्यान आकृप्ट हो रहा 
था। इस समय तक इस ग्रन्थ के गहन अध्ययन की कोई महत्त्वपूर्ण परम्परा नहीं 
वनी थी। इस कारण अभिनवगुप्त को भी इसकी कोई परम्परा प्राप्त नहीं थी । 
उन्हे इस ग्रन्थ के विपय में जे, चुक प्राप्त हता था वह एकमात्र उनके गुर इन्दुराज 
से। यही कारण है बिर अभिनवगप्त परिकरइलोकों और मूलकारिकाओं का 
अन्तर समनने में उलझे रह जाते है । ब्वन्याछोक के चतुर्थ उद्योत्त को चतुथ 
कारिका का छोचन इसमें प्रमाण है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं । 

अभिनवगुप्त ने बहुत कुछ अपनी ओर से सोचा है । वह भी पूर्ण स्वस्थ 
क्रम से नहीं, प्रत्युत बहुत अधिक भावुकता और दूरान्वयी प्रवृत्ति से, जिसे खींच- 
तान कहा जाए तो अनुचित न होगा । 

सब्र कुछ के बाद नी हम अभिनवगुप्त के ऋणी है। यह उनका अनुग्रह हू 
कि उनमे साहित्यमास्त्र पर भी छेखनी उठाई । एक विरक्त महापुरुष साहित्य- 
शास्त्र पर भी लेखनी उठाए यह भी अपने आप में एक उल्लेखनीय तथ्य है। 
अथवा यह कहना चाहिए कि हमारी साहित्यविद्या-हपी पार्वती की यह विजय 
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है कि उसने एक विरक्त शिव को अपनी ओर आहषप्ट किया"। नैपध की यह उच्ति 
इस सन्दर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ 

इत स्तुति का खलु चाँद्रिकाया 

पदध्चिघप्पुत्तरलीक्षरोति ॥४ 


चाँदनी वी प्रशंसा इससे अधिक और क्या हो सकती है कि वष्ट सघद्र में 
, भी चचलता पैदा कर देती है । े) 


या 


जहा 


एक उज्जावना 

अभिनवगुप्त ने चन्द्रिकावार को “अपने वश का पूर्वपुस्प छिखा हैं। वे 
भटुनायक की अपेक्षा चद्रिकाकार के लिए कुछ उदार भी हैं। जहाँ कही मट्टनायक 
वे खण्डन का अवसर आता हूँ वे पूर्ण रूक्षवा से वरसते दिखायी देते हैँ, जबकि 
चन्द्रिवावार का खण्डन बहूत दूर तक करने के याद उन्हें यह कहकर छोड देते हैं 
कि अपने पूव्ववर्त्ती वश्धरों से अधिक करटह ठीक नही । सोचना हूँ यहाँ 'दूर्ववश' 
का अर्थ क्‍या है। हम यह तो मानें ही वँसे कि अभिनवसुप्त के वदच्च में साहित्य- 
गासत वा अध्ययन-अध्यापन नहीं होता रहा होंगा। इसलिए यह भी सोचना अस्वा- 
भाविक नहीं माना जा सकता कि उन्ही में से कोई धन्द्रिवाकार भी रहे होंगे, 
विन्तु बदा आइचर्य हैं कि अभिनवगुप्त नें साहिय का अध्ययन स्वय अपने धर में 
न कर इदुराज से कया। यह भी आइचर्य को बात हैं कि अभिनवगुप्त ने 
चन्द्रिवाकार को सदा चढद्रिकाकार ही कहा । कही भी उनका नाम नहों लिया । 
यहाँ तक कि अपने चांचा वामन को कवि के रूप मे उद्धत क्षिया, अपने चरनेरें 
भाई, अपने अन्य प्रिचितों को भी नाम ले लेकर, उनती पारिवारिक स्थितियों 
को उपस्थित करते हृए स्मरण किया, विन्तु चन्द्रिवावार का वे केवल चन्द्रिकाकार 
ही कहते रह गये । चन्द्रिवाकार वे प्रति उनका हृदय अधिक आदर भी नहों 
रखता । चन्द्रिवाकार ने 'चन्द्रिका' माम कदाखित्‌ इसलिए चुना था कि नें उसे 
ध्वन्यालोक का ही सौम्य प्रतिफ्ल बतलाना चाहते थे । चन्द्रिवा भाखिर चन्द्र- 
विम्व से टकराकर प्रनिफल्ति हुआ, सूर्यप्रकाश ही हूँ । प्रकाश को ही दूसरी 
मजा हैं आलोक । घ्वनिं सुय का आलोक हैं। चन्द्रिवाक्षर का समीक्षक चित्त 
चन्द्रविम्व हूँ और उससे निकली टीका चन्द्रिका अर्थात ध्वयाठोेक का ही प्रति- 
फ्रन है, किन्तु उसकी अपेसा अधिक सौम्य, अधिक ह॒थ और अधिक प्रास्तादिक । 
१ वुमारधभव दे सर्ग 
२ नैपधोपचरित ३॥११६ 





८० आनन्दवर्धन 


अभिनवगुप्त ने इस आशय की ओर अपना कल्पक चित्त नहीं जाने दिय़ा। वे 
लिखते है : 
कि छोचन विनाछलोको भाति चन्द्रिकयापि' हि। 

भला चन्द्रिका आलोक को कैसे प्रकाशित कर सकती हैँ यदि छोचन न हो। 

इसका भर्थ यह हुआ कि चन्द्रिकाकार को अपनी टीका का नाम चुनता 
नहीं आया और उससे आलोक के प्रकाशन में चन्द्रिका के समान उनकी टीका 
निष्प्रयोजन सिद्ध होती हैं। यह भी अर्थ निकछ सकता हैं कि आलोक के समक्ष 
चन्द्रिका निष्प्रभ हो जाती हैं अत्त: वह उसका प्रकाशक नहीं वन सकती । अथवा 
यदि चन्द्रिका को कोई पृथक द्रव्य मानें और उसमें विद्यमान प्रकाश को पृथक तो 
यह सिद्ध होता हैँ कि चन्द्रिका जिस प्रकाश को विसर रही हैँ वह भी स्वत 
प्रमाण नही है जव तक उसको लोचन की सहायता न मिले। स्वंधा अभिप्राय यह 
कि अभिनवगप्त हमने जो अर्थ वबतलाया हैँ उस तक नहीं जाते और अपनी टीका 

की प्रणस्ति की ओर ही अधिक झके दिखायी देते हैँ । अपने कुटम्ब के व्यक्ति के 

साथ वे इतना कठोर नहीं रह सकते । 

हमें लगता हैँ कि चन्द्रिकाकार ब्वनिसंप्रदाय के समर्थक थे और भट्ट- 
नायक विरोधी | दोनों ही छन्‍यालोक के समीक्षक और कदाचित्‌ टीकाकार भी 
थे। अभिनवगुप्त दोनों में अन्तर करना चाहते थे। यह अन्तर उनकी मान्यताओं 
के आधार पर ही सम्भव था। चन्द्रिकाकार की मान्यता अभिनवगुप्त की मान्यता 
से मिलती थी, अतः उनने चन्द्रिकाकार को अपने दल का मान उन पर अधिक 
आक्रमण नहीं किया। इसी तथ्य के द्योतक है उनके 'पर्ववंश्यय और 'सगोत्र' 
आदि धझब्द, जिनको वे चन्द्रिकाकार के लिए असक्षत प्रस्तुत करते है । इस प्रकार 


ये शब्द लाक्षणिक घब्द हैं । इनको अपने ,अभिवेयार्थ में अपनाना हमें उचित नहीं 
ठगता । 


यह हुआ आानन्दवर्धन' का प्रास्ताविक खण्ड | अब हम आनन्दवर्धन के 
काव्यगास्त्रीय सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे। 


कसी कनरी जन फिर चकर्ी बरी जी बन बीती बनीं. अन्‍ी >> - 


१. घ्वन्यालोकन्टेचन के प्रवम उद्योत के अन्त का मंगलपन् | 
२. म० म० कार्य आदि ने इस छब्द का अभिरव्रेय अर्थ ही अपनाया 


द्वितीथ अध्याय 


# काव्यशरोर 
# काव्यभद 
$ काव्यप्रभेद 


काव्यडारीर 


भारतीय वायग्यशास्त्र वा प्रथम और प्रमुख विचारेन्द्र होता हैं काव्य- 
शरीर। इसकवे अन्तर्गत काव्य वी मौलिक विशेपता या रक्षण का भी विचार 
किया जाता हैं और शरीर के घटकों तथा भेदों का भी । इस अध्याय में हम इन्ही 
प्र आचाय आननन्‍्दवर्धन के विचारों का अध्ययन करेंगे। 


लक्षण 
वाज्यलक्षण के विपय में आनन्दवर्धन मुख्यत परम्परावादी है। 


परम्परा 


उनके समय तक इस वियय में दो परम्पराएं चली आ रही थी। इनमें 
एक वह थी जिसमें केवल शब्द को काव्य माना जाता था और दूसरी वह जिसमें 
शब्द और अर्थ इन दोनों के समुदाय को | प्रथम के प्रवर्तेक थे आचार्य दण्डी । 
इनमे दुष्ट अर्थ से अवच्छिन्न पदावली' को काब्य कहा था)। इनके “दष्ट, 
अवच्खिन्त! जौर 'पदावलो' शब्द ब्याख्यासापेक्ष थे । इनवै। विश्लेषण ही कदाचित्‌ 
शब्दार्थयुग्गवाद वी दूसरी परम्परा का मूल हैं। इस दूसरी परम्परा का सूत्र सबसे 
पहुले भामह में मिलता हैं। थे सहित झब्दाय' को काव्य वहते है | भामह का भी 
'सहिति -शब्द व्यास्यासापेक्ष था| इसके स्पष्टीकरण से दो धाराओं को जन्म मिला | 
एक वह घारा जो सहित शब्द को ही लेकर चलती है, फलत जिससे साहित्य-दब्द 


कगीक आय. 





१ शरीर तावदिष्टायंव्यवच्छिन्ना पदावलि ' | ( वाब्यादर्श ) 

२ दशब्दार्थों सहितो काव्यम्‌ ( काव्याछकार-भामह )।॥ इन दिलों कुछ ऐसे भी 
चिन्तक दिखायी दे रहे हैं जो इस वाक्य को भागह का काब्यरृक्षण मे मान- 
कर उनके वितराभिधेयदब्दोत्तिरिप्टा वाचामंलकृति इस बादय वो उनके 
कात्यलक्षणवावय मानते हूँ) हम अपने साहित्यसदर्भा ' में इसका निरादरण 
भली-मभाँवि कर चुके है । इनकी यह मान्यता परम्परानुमोदित नही है । 


हि 
८४ वआाननन्‍्ववबंधन 


है 
१ 


| 


वंग जन्म मिलता हू, दूसरी वह जिसमें से हितथव्द से साहित्य-न मक सम्बन्धतत्तय 


हे (4 ट कं आल 240 जी दाध :समियुए-पाहिन्मयक-- तत्त्वा शक दा भा 2 45 जनक पिया जाता 
का दाल्यना का जाता है और उससे बंध उन तत्त्वा का ना ।बच्ार कंदा जात पृ 
ड़ उनके न्‍कल-०%--सपूहना मनन. आर आन आधी, का जय  अधेमयनर लक ० हे जी -पीज अल जय ह्ी अनमस्पत . प्आन्ट धारा रिहा 
ह जो शब्द आर अथ स नन्‍त हू, ।दन्तु उनम हा अनुस्पृतत हू। बल बारा न 


ज्ट्लितट्रिड 44 मिलना - दाव्यद्ाव्द 
शत [हित्यशव्द का स्थान नद्दा मरठता | ब्सम स्वथय काब्यशदब्द का हा स्थान दिया 





जाता ह ] कालक्रम मे काव्यशब्द का महत्व. दनवबाला बादा द्रातह्ान हु। #5 


क््क्र्ट््डडः स् दकाचाय दा अअेल्‍नरननन मन “न, निकल मल अब का लक आन #० अब या ५ द्प नमक पहल शत 3 
प्रवत्तक हद जाचाय वामन” जा बानन्दबंधस के ०० या ४न वप पहुल हुए हू । 
दम न कतनकनक, से ॥ 0 लू तह+ ० तन - सर ध् पनम+०»>नकन्‍कम कि उस ंनन++9++> 3 ++०9 आप 2, के अधम्मक-ुमिपयाममम्गान्परमाक का दाव्यत्य नल ककनप>ननननन्वा का, शग 

द्रतावय बघारा के प्रदलक स्चय आननन्‍्चबदनर् हू | दानन न काव्यलछ निर्धारित 


करते हुए लिखा था-- 


डे द्वाच्प 


पल कक किन्‍-++पम-नन्‍्कीटक-जट जमथ०कक ऋण्क, दा नाम हब मं जिनमें 2०“ ० >प ओऔर गण तथा 
काधष्य एस शब्दायटदुग्न का नाम ६ जनम दाप ने हा बार सुण तक्त 
बलंकार जप 77 
लंकार हो ॥ 








अममपाज यमन भानममाक, का बाओे चप का अत ओमननन-त+ त््ल््ा 335: अनभन्परनधवानम.कत, द्ाव्यल प्र्त्पःा काना पक का 4४ दामा बे नही ह्म्वा 
बामन के १०० बष दाद हा मम्मवन्च इस काव्यक््षण म काडइ कम! सह ८९, 
केवल इनमें आये अन्ंकारों की स्फुटता को ज्यों का त्यों स्वीकार नही किया । 


७ # बार -. बी री 


खउन्द्रान उस दकाल्क नाता आर र्विस्थी--- 


+ 


ऋषि, लक 
अन्य, 


“क्वाव्य ऐसे निर्दोष धाष्दाथयुग्म का नाम है जो गुण तथा ऐसे अलंकारों 


) ॥। 


ब्ः क् ६.5 कक हमरा कारण कफ 
से यृक्ूहाजासदवतन्नस्फुद रह, किन जहा चमत्कार का छाइ इसरा कार 


के 


रस कादि उपस्वित हो चह्टों अस्फुद भी सह सेकत हा '। 


दाद्राय छानन्दबंधन काव्यखलछग दा विपय म च्वनन्त्र नपू से कुछ नट्टा 





१ «अब लक 3 क-कफेब नस धन आचार्दा कई डक 3 उममण+मावाभणआ++>सकाणम्+पकन कल ४० यू ४ टन हे ध्दां 
तन | वे अपन प्रयवता आाजादा का तत्सम्वन्धा मान्यताओं का उत्सव सन 


ये । दिन्‍तु उसके इन उल्लेखवाद्यों से भारतीय साहित्यशास्त्र में काव्यदक्षग 


अर 


त्् कि, 
जा अनत्दन्त सालक दार अत्यसा महन्चदा ह | 


की. 
च्न्न्क 
हनन] 
(् 


पर ग़सा प्रदाद्य पच्चा 


चदाध्या >- पर दमन +>्वहनान>+५ ०५००... धमाका टन आन मय ता पय०. पवाम्कम्मकककक के [०4 न 
+ ककया # बा | यदि सहीए-ॉप्मा-नईँ द्न्ा 9०० हि चुकि+ कु आफ सु कहर अन्‍न--पनतीनम तक नकाननना, 7-० 
काद५। जन. अावस्त गनन्‍्मानुता के दाय ध्यान दनसा दावबण्यक हू । व बादद थ €-++- 





:७७+#/ पे पिता मम, 
४. अत वषदय मम दास्इएु हमारा साहातयसन्दना: ल्‍डटग-२, ददवा सागासका 
आओ 





६।९ै 5 ६>-- ' 
»*4 से साहनयतत्दादइसंण: | 
८ 





क् सकि क्षः हा] 
२, दामन-- काव्य द्रात्मय ह्ामलफानतु्‌, सानद्यमलकार:, से दाएगयगान् टगरत्ाना हाना* 


के पक 


3 3 अल । जम शकक 
30 00 | | ४) ४ ।:-६२ पल ) |! 








करू का हे प्र हक क्र 2 काइघयलसणन मा न्धी गम 
४. ४57, 5१० «| पतन हिट दानन्ददबन के ब्यच्य्श् णद् स्बन्दा द्तुय दादद 
(कमुलटजनका- ००००० शी अर 4०० आस 3 मणागर+०००--ा न >५०००»५>>पक-पानढल, 7 रा 
२६“5५०।॥ *54६6*“दयत दाब्यन्दस ॥ 
हद श्पू 
« #-जच्॑च बच पचन्ठ का पाद्ास्पाणा कह्रमादा ४ ) 
> छः ब जा कमर 
७५. दतददापा शअब्दावां संगण्ादनलचंद्त्तो एमा दवादि | सबंध सालंकारो 3 लिचए 


स्डझ्टानलपारघरत्ाद ४६८: ्श् “7 679 ३“? ५३ नल न वमक-पानन पा ननकन मन नमन ॥# 
52८०।प5.45७०5५5॥७४ *) ८ 4०५००६॥१०२. ( धृ।४०७ <.।०)० * ) | 


बस प आन (जी आन. 


लू 0 ०) “० 


७ ह# 


(कि 


कांत्ययरीर ८५ 


स्वचिन्तन 


१ विश्विष्दायप्रतिपत्तिहेतु शब्दसन्दभंविशेषों हि काव्यम्‌! 

२ वात्यवाचकसमिश्न दा्दात्पा काव्यम्‌र 

३ दाब्दाथंशरीर तावत्‌ काव्यमुर 

४ इब्दायंयों साहित्येन काब्पत्वम्‌र्*े 

५. सहुदय-हृदयाहू। दि-शब्दा्थ धपत्वमनित काव्यलक्ष ण्* 

६ विविध-वाच्य-वादक रचनाप्रपत्न चार काव्यम्‌ 

७, काव्य हि छलितोद्ितसन्तिवेशचाद 

८. वाच्याना घाचकाना 'च धदोदित्येन घोजनम्‌ ॥ 
रसादिविधयेणतत्‌ कम भुर्य महाक्वे ॥ २३२ ॥ 

९ इत्यविलष्ट-रसभ्रपोचित-गुणालद्डभार-शोभागभुतो 
यत्माद्‌ वस्तु समोहित सुकृतिभि सब सम्तासादते | 
कांव्यास्पेडखिल-सौटय धाम्नि विज्वधोद्ययाने प्वयनिदत्ित 
सोध्य कल्पतरुपमानमहिमा भोग्यीइस्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥॥ ४ । अन्त ॥ 


१ विशिष्ठ अर्थ की प्रतिपत्ति [ ज्ञप्ति और प्राप्ति" ) कराने वाछे एक 
विशिष्ट शब्दसन्दर्भम का नाम हैँ कान्य । 





ये वावय वुछ अशझ्ो में मूलवाक्‍्यों से भिन्‍न है। किन्तु भेद केवल विभक्तिगत 
हैं । उसमे स्थापता में अन्तर नहीं पडता । ( घ्वन्याहोक पू० ३०० ] 
घ्वन्यालोक पृ० १३५ 
ध्वन्यालोक पृ० १६ 
घ्वन्यालोक पु० ५३८ 
घ्वन्यालोक पूृ०. २२ 
ध्वन्यादोक पू०. ८७ 
घ्वगालोक पु० ४५ 
सस्कृत में प्रतिपत्ति के दोनो ही अर्थ होने हैं, प्राप्ति भी और ज्ञान भी । 
कालिदास का साहित्य इसका प्रमाण है । उसमें भी रघुवश का प्रथम पदच्च- 
दागर्योविव सपक्‍तो चागयंप्रतिपत्तयें | 
जगत पितरों बन्दे परावतोपरमेशवरों ॥ 


एलदर्थ पर्याप्त हैं। यहाँ कवि वाणी और अर्थ को जानना भी चाहता है भौर 
पाना भी । 


८६ 


आनन्दवर्धन 


२, काव्य वाच्यवाचक-संमिश्र भी हैं और शब्दात्मा भी । 

काव्य का धरीर हूँ शब्द और अर्थ । 

४. शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हें । 

५, किसी भी छद्दार्ययुग्म का सहृदयहदयाह्वादक होना ही उसका 
काव्यत्व है । 

६, काव्य विविध-वाच्य-वाचक-रचना-प्रपश्चन-चारु होता हूँ । 

७. काव्य ललित ओर उचित सन्तिवेश से चारु होता हैं । 

महाकवि का मुख्य कर्म ( काव्य )? वाच्य गौर वाचकों का रसादि- 

विपयक आओचित्य के साथ संयोजन ही है । 

काव्य एक ऐसा विवुधोद्यान£ है जो समस्त सौख्यों का धाम है । 

इसलिए कि इसमें घ्वनिनामक एक ऐसा पदार्थ हे जिसकी महिमा 

कल्पतर के समान है, वर्योकि पुण्यात्मा जन इससे जो चाहते हैँ वह 

प्राप्त करते रहते हैं । ऐसा क्‍यों न हो, ध्वनिनामक यह कल्पत्तरु 

अविलप्टरसाश्रवोचितगुणा्ंकारणोमायाली जो ठहरा“ । 


नर 


क्र रे 





न्‍्प) 


लि । 
+ 


ह%॥ हे 


वअभिनवगुप्त ने इस वावय के वाज्यवाचकर्मिश्र-यद की व्याख्या वाच्य, 
वाचक भर संमिश्र' इस प्रकार इन्द्रन्समास मानकर की हूँ । वस्तुतः यहां 
वाच्य और वाचक का सम्यक मिश्रित रूप यह व्याख्या की जानी चाहिए । 
इसी वे व्याख्या है वाच्पानां वाचकानां च-इत्यादि ऊपर उद्धृत कारिका । 
विविध जो वाच्य और बाचक, उनकी जो विविध रचना --इस प्रकार यहाँ 
विविधता की योजना वाच्य जौर वाचक में भी होनी चाहिए तथा उनकी 
रचना में भी। रचना का बर्थ लेना चाहिए, वाच्य + वाच्य की रचना 
वाचक + वाचक की रचना जौर वाचक + वाच्य की परस्पर में रचना । 
रचदा 5८ स्वयं आनन्दवर्घन के घब्दों में रसादिविपयक अचित्य के साथ 
संबोजन और दुन्तक के छद्दों में परस्परस्पधित्व के साथ संचयन तथा 
संगुम्कने । 

फाव्यं लोकोत्तरवणंनानिपुणकविकर्म---काव्यप्रकाण-१२ 

विदुव बर्वात्‌ विशिष्ट विद्वान तथा देचजन उनका उद्यान वर्थात्‌ विहासरस्थल 


तथा करंच्दतृदुद 





दा > दर्थ दि भेनदगप्त ने खछोचदन नल. नर या 5, 2० ठोक ०४० ०० 
इस पद्म का जा अब बनिनवगुप्त ने छोचन में किया है वह ठीक नहीं है । 
उनने पुत्राध के बावयाव को उद्यान का विश्येषण मानता हैं। परम्परा में 
कलवृक्ष एक एसा दल्ष हे जिसकी टहनियों पर आमृपण छूटकते -> 


वाज्यशरीर ६७ 


इन वादयों में जो प्रथम वाक्य है उसे हम दण्टी के दष्टायंव्यवच्छिन्न 
पदराचलों का अभिलापद तथा प्रष्टितराज के 'रमगीय अर्थ वा प्रतिपादतर शब्द 
हो काव्य है इस क्ाज्यलक्षण वा उत्त वह सकते हैं । स्पष्ट ही आनन्दवर्धन शज्द- 
मात्र-काम्यतावाद को अपने ठोक रूप में ही इस वात्य में उपस्थित कर रहे हूँ। 

द्वितोय वाजय में दोनों ही परम्पराओं का स्मरण विद्या जा रहा है । इपमें 
जो वाच्य-वाचक-समिश्न झब्द हैँ उसमें झन्दार्थयुम्भवाद का उल्लेख है और भागह 
के 'सरित' झब्द से निष्पन्न साहित्य तत््व का स्पष्टीकरण भी । 

तृतीय वावप में आचार्य दोनों परम्थयाओं का संमन्दय दरते और “दबच्दार्थ- 
युग्मवाद को अधिक महत्त्व देते हैं ॥ 


काज्यीय तत्त्व 
अगले वाकयों में वे काय्येतर झज्दार्ययुग्म से काज्यामक दज्दा्॑युग्म का 


-> रहते हैँ। इसके लिए देखिए हमारा सागरिका ६३ में कालिदास- 
साहित्ये देववृत्ता लेख ॥ वाल्दिस का हो 'मुत्तागुणातिशयत्तभुतमष्डनणौ- 
हँमप्ररोह इव जज़्मकल्पदत्न ' मह प्वोद्धत वाद्य इसके लिए पर्याप्त हूँ । 
यहाँ उचित गुणालद्भार का अर्थ होगा उचित ८ अम्पस्त जो गुण ८ माला, 
तदामक अलकार तथा गृुग और जल्कार। इन दोनों को आननन्‍्दवर्घन ने 
घ्वन्याथित हो स्विद्ध किया हैं। अविजष्टरसाश्रय का आर्थ बत्पतस्पक्त में 
'अवठोर रखा श्षर्यात्‌ भूमि हैं आश्षय जिसका भी होगा। घ्वति के पक्ष में 
इस समस्त पद का अर्थ अक्ल्प्ट अर्थात्‌ पूर्णती अभिव्यक्त रस हूँ जाश्नय 
जिनका ऐसे जो उचित गष और उचित अलद्भुाएर उतदी बजिल्प्ट झोभा से 
मण्डित” जर्थ होगा | आनन्दवर्घन ने औचिय का नियामक रस को ही माना 
हैं । रस भी घ्वनि वा एक जग हैं । 

ह इस प्रकार इस पद्य का पवोर्य घ्वनिपरक ही हुँ। उसे काब्यपरक 
मानते हुए अभिनवपुप्ठ स्वय आनन्दवर्धन के दिशद्ध जा रहे हैं ।॥ यदि घ्वनि 
दाज्द का अर्थ घ्वनिनामंक कात्य माना जाए तो उसमें कल्पतद को उपमा 
लागू न होगो क्योंकि काव्य को यहाँ नन्‍्दनवन कहां गया हैं। इस अर्थ में 
एक दोष भौो जाता हूँ॥ वह हूँ अविमृष्टविधेयाद्यत्व | इसलिए दि यदि पवर्धि 
को वाब्यपरत मान लिया जाता हैं तो काव्यप्रतिपादक वादद में दित-शब्दार्ध - 
वी आंदश्यक्ता पड़ती है जो नहों हैँ । ध्वनिप्रतिपादक वाक्य में 'सोउ्या इस 
प्रकार से वह प्राप्त हैँ । एतदर्ध यटी पृष्ठ ७६ भी देखें। 


अन्तर करने वाले तत्त्वों का स्पप्टीकरण करते और उसके लिए एक अतोव क्रान्ति- 
पूर्ण क्रम अपनाते दिखाई देते हैँ । यह क्रम हमें तव समझ पढ़ता हैं जब हम प्राचीन 
परम्परा पर ध्यान देते हैं। प्राचीन परम्परा में काव्य को कात्येतर अब्दार्थयुग्म से 
निन्‍न करने वाले तत्त्व के रूप में एक ऐसे तत्त्व को स्वीकार किया गया था जिसको 
बहा तो जाता था अल्छार, परन्तु उससे बोध कराया जाता था गुण, रीति 
ओर वृत्ति का नी | भागह का काव्यालंकार इसका प्रमाण हैँ । वह अब्दार्यसाहित्य 
को काव्य कहकर जब उनके धर्मों का प्रतियादन करने छगता हैं तव हम देखते हूँ 
कि उनके बीच उपमा बादि अलड्टारों की गणना भी है और मावुर्य आदि गुणों 


च् 
कण 


दीतिनामक बंदर्भ आदि मारगों तथा बअनुत्राश्न क नंदा म बान बाला वृत्तियों की 
नी | उद्धद तो दत्तियों को अपने काव्याल्डारसंग्रह में बड़ी विधदता के साथ 








न 
प्रस्तत करते दिलाई देते है। आननन्‍्दवर्बन अपने कात्यच्लणवाक्यों में इनमें से 
किसी भी धर्म को स्थान नहीं देते । वे केवल दो घच्दों का प्रयोग करते है 


हु ६. चार 
ओर २. वाह्वादक | 


आान्त्च : 


इनमें चाद बाब्द एक संकितिक झच्द हे | चह वामन के काब्यालददइोार- 
सूत्रों की ओर संदेत करता है। वामन से काव्य को सौन्दर्य के कारण ग्राह्म माना 
था ओर सौन्दर्य के उपादान के रूप में स्वीकार किया था दोपाभाव तथा 
गृगाल्झादोपादान को । आनन्दवर्धन ने सीन्दर्यनवद्द को बदल्ला और उसके 
स्थान पर चाह्वृगच्द को अपनाया। सौन्दर्यगब्द जिस अर्थ का बोब कराता है 
वस्तुनिप् या विपयनिष्ठ अधिक प्रतीत होता है । चारखशदद उसे अनमविता 


ब् 


दार सादता 


५4 


ट्रता हुआ प्रतीत होता है । परन्त उसकी मख्य पीठिका विपय ही रहती 


धालतता 


| कुलत: उसमे अनुनावता का अधिक महस्व नहों मिल पाता | चार घद्द में 


पक कमा छाद हैं। वह बह कि इससे आनन्‍्दगत् मात्रा का जो बोब होता है 


हे हे | । कै 3 | के , | 


ल्मझाप दआाति - ध्य्य एवन्तिक बककक्क न्रीं 5 खत न न 
उप दीजिटटय पद्वान्तिक नहा रहता। अतः बानन्दवर्घन ने दूसरा बब्द चुना 
हे * भ् 


अंधे ्ः न्ब 
कार झात्य की बाद के स्थान पर्‌--- 


वाह्वाइक कहना उचित समझा। आह्लादशबद आनन्दगत पर्याप्ति या 
दआआानिशलञा ते से अॉज- 5 - 
गातशब्य का जा झातक हू और वह बनुमव को महस्व देकर एक ऐसी बोघरेखा 


43 
**“]73 करना कक का चक्ात्यं स्प निकद्कर क्द्कर आस्वादधिता सवादादधना लक १८ चलता क्र दाना का 
छावनामन े नयननर+>न्कुमनमन तक पड तिल ब्क - करनी | 
छकऋाववाबदूव बकाया दा नये अस्नुत करता हू। इससे अब यह निकलता हे कि 
वागब््यनिष्ठ 


वर्म नहीं, अपितु अनभविता की आनन्दमात्रा है । 


सफल 

*व 
42 डकार. धमकी, निर्मावकाः वा. मनकणआ 
द।45 ५ कवव।५ऊ दात्र्य 
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इस प्रवार वामन भौर आनन्दवर्घन कुछ मिशकर बात एक ही करते हैं सोन्दर्य 
धो, विन्तु एक सौदर्पपारा के वामतट पर खडे होकर और दूसरा दक्षिय तट 
पर | सर्वया, आनन्दवर्थन का पश्चे फठपक्ष हैं और वामन कया हंतुपक्ष | हेतु वा 
हेतुव एक सापेक्ष धर्म हैं जो फतल्व की उपेक्षा रखता हैँ । निद्याद हेतुपल स्व्रय 
पड़ हैं। उसकी सार्मकता पट पर तिमर हूँ। इस प्रकार पक्ष आनन्दवर्पन 
का ही अधिव व॑ज्ञानिक ठहरता है । 
जानन्दवर्धन वा यह परिवर्तन सोहेश्य हूँ । इसदा उद्देश्य हूँ वान्यलवंण 
की व्यवस्था ऐसी वलाना जिससे उसमें आवद्यत्ता पहले पर अल्द्बार, गृष, 
रीति और वृतति ये अतिरिक्त मी दिसी जाह्वादक तत्व की गणना वी जा सकने । 
उन्होंने स्वय ही ऐसा किया भी ॥ उन्होंने एक नवीन तत्त्व को काज्य में जोटा और 
उसी को सर्वाधिक आज्वादक प्रतिपादित किया । वह तत्त्व है वाच्य से प्रतिरिक्त 
एक प्रतोयमान अर्थ | आनन्दवर्घन वी स्थापना हूं जि वहो ऐसा चत्त्व हैं जो बाज्य 
वी आत्मा हैँ । उसी से काज्य प्रापवान कौर सजोद बनता हैं । उसके बिना वाज्य- 
गदर दावग्राय हैं ओर उसमें धन्निविष्द गुण तथा बलदूारों को भूषा सृतक वी 
भूपा से अधिक नहीं हैं। इसे अभिप्राय से आचार्य आनन्दवर्यन में बलझुार- 
तत्व को अनेक्शध वाम्ितल्प कहा और उसे अनिवायय महत्ता का तत्त्व स्वीवार 
नही विया। उन्होंने हिला अल्‍्द्वार तो द्ब्द और अर्थ के तल्लिवेश वी भद्विमाएँ 
हैं जो चाहे जितनी हो सकती हूं। उन्हें वीई अन्तिम सख्या देना न तो समव हना 
हैं और न समव हैं ही । इनकी गणना में ही वाज्याय॑विचार को परिस्तमाप्त समय 
बैठना अपूर्ण और स्यूछ को पूर्ण और सूदम समय बैठने वी श्रान्ति होगी ।” इठ 
प्रकार वाब्यरक्षण में आनव्दवर्घन के वाद हुए मम्मट ने जो वंकत्पिकता 'अल्डार- 
तेत्व वे वेवल उपमादिनामक घटकों को दी थी आजन्दवर्घन उसे गृषों उक ले 
जाते दिखाई देते हैं। रीचि और वृत्ति वो दे गुण जौर अद्वार से मिन्‍न नहीं 
मानते । इस प्रकार काव्यल्क्षाय वी दिए में आनसदवर्धन का मस्तिष्क अधिक पर्य 
है और तत्त्वमीमासा वी दृष्टि से अधिक सूक्ष्म भी । मम्मठ का कान्यजहज़ण उनकी 
अनुडृति मात्र हैं, वह मी एवाज्नी और स्यूट | 


रचना सन्सिवेद्य 

न केदल आह्वाद-इब्द ही अपितु आानन्दवर्धन वे कुछ अय झशब्द भी ऐसे 
है जो पाज्यल्क्षण भें गुग और अल्ड्भारो वी देकल्पिक्ता के ्योतक है ॥ वे झच्द 
है “रचनाप्रपञ्चं और 'सन्तिवेश 4 रचदा हैं वेपीवन्ध, केशपाश, चर्णकुन्तल आदि 
और उनका प्रपश्च हैं वेणीबव को जातीपुष्प से मण्डित करना, वेशपादश को कोक्लि 


०० आनन्दवर्धन 


के आकार का बनाना और चूर्णकुत्तछ को मौक्तिक मालिकाओं से गुंधना आदि । 
इसी प्रकार 'तन्निवेश' है रज्जन द्रव्य, परिधान तथा आशभृपषणों की वर्णम॑त्री। 
आनन्दवर्धन के युग में इस मण्डनप्रियता का बोलबाला था क्योंकि उनका युग वह 
युग था जो सीन्दर्य और प्रसाधन के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध गुप्तमुग की बिगड़ी रईसी 
लेकर बढ़ी सातवी गती का परिणेष था। प्रसाथधनरुचि का यह प्राधान्य दसवीं 
जती तक उतरता आता हूं । 
सार : 
आचाय॑ आनन्दवर्धन का कहना है जीवन के समान कछा के क्षेत्र में 
यह मण्डन-प्रपश्ध तभी थाभा देता है. जब इसका आश्रय जिसे शरीर कहा जा 
सकता हूं, अपने वाह्य ओर आम्यन्तर दोनों रुपों में स्वस्थ, सुडोल और संस्कृत 
हो । अन्यथा वह भव्यता को तो जन्म दे सकेगा, चारुता था प्रियता को नहीं । 
भव्यता भी व्याजपूर्ण भव्यता होगी, स्वाभाविक अतः विश्वान्तिधाम और इसी- 
लिए आदरणीय नहीं। आनन्दवर्धन का अन्तर्मत मानों क्रालिदास के इस मन्त्र 
को जप रहा हैं /किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतोनाम्‌” “जिनका शरीर सुन्दर 
और सुडेल अथवा मधुर होता है उनके छिए ऐसा कौनसा विधान है जो शोभा- 
तथक न वन जाता हा | आनन्‍्दवर्धन के उत्तराधिकारी कुघछ कवि और पटु 
आलोचक राजणेखर ने भी इसी स्वर में अपना स्वर मिछाकर कहा था-“छेका 
पुनः प्रकृतिचज्धिम-छोभनोया:! “चतुर जन स्वाभाविक सुन्दरता पर रीजा करते 
सान्दयबाध को इस रुचि को आनन्‍्दवर्धन ने पहचाना और उन्होंने 'चारुत्व 
के पूत्र एक और तत्त्व को आवश्यक वतलाया। बह तत्त्व है सार! । उनके काव्य- 
लक्षणसम्बन्धी छठे वाबय का थेप है--'काव्यस्प हि लूझितोचितसन्तिबेशचारण: 
से एवाया साररुपतप्रा स्वितः'-अर्थात्‌ “कात्य यदि छलित और उचित सन्निवेण 
से चार हू ता वह तभा चाद है जब उसके पीछे प्रतीयमान रूपी 'सार' की पष्ठटन्मि 
निहित है | सारणद्द संस्कृत में व और दृद्तारप स्थिरता के लिए प्रसिद्ध हैं 
स्प्ट हो--- 
संमिश्र : 
आनन्दवर्धन काव्य के जिस व्यक्तित्व को सामने छा रहे हैं उसका सौन्दर्य 
सका चासता, उसमें निहित आज्लादकता न तो ऐकान्तिक रूप से वाह्य हैं और 
ने आन्यस्तर, न स्थूल हैं और ने सूद्षम । बह दोनों की एक संमिश्र' स्थिति है 
जिसमें उपकरणों के ही साथ सब बट्ककोणों की भी आवश्यकता है। प्रत्यत 
सब धटककोयों की आवध्यकता पहले है । प्राचीन आचायों ने उस पर बन नहीं 
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दिया, इसलिए आतनन्दवेर्थन में सौन्दर्यचिन्तन की दिल्ला को इस ओर आवर्जित 
करना आवश्यक समझा और अपनी उपरिचरचित विचारक्रान्ति को काव्यलक्षण के 
सन्दर्भ में यत्र तत्र आनुपज्ञिक रूप से प्रस्तुत किया । हम इस प्रकरण में उनके 
द्वारा उपस्थापित उक्त प्रश्न और उसके सूक्ष्म तन्तुआं की, परिप्रश्न या प्रतिप्रदनों 
को अधिक से अधिक मत में जमाबें | उनका जो उत्तर यहाँ प्रस्तुत किया गया हैं 
उसकी वैज्ञानिकता पर विचार अगले प्रकरणों में क्या जायगा । 

निष्कृष्ट लक्षण 

निष्कर्ष यहूं कि आनन्दवर्धन काव्यलक्षण में दोनों ही परम्पराओं को उचित्त 

' स्थान देते है, किन्तु शब्दार्ययुग्मवाद को अधिक वैज्ञानिक मानते और उसमे भी 

वामन के सौन्दर्यवादी पथ को किचित परिष्कार के साथ अधिक आदरणीय स्वी- 
कार करते हैं। उनके अनुसार कान्य का निष्कृप्ट लक्षण होगा : 

सहूदया ह्वरादकारो शब्दाथस्मिश्र हो काव्य है। 


संस्कृत में इसीको इस प्रकार वहा जा सबता हैँ 
सहृदयाहादकारो शब्दायंसमिश्र एवं काव्यम । 
इसका अर्थ होगा 
“सहुृदयो को आह्लादित करने में समर्थ, दब्द का शब्द से, अर्थ का अर्थ 
से ओर धातद का अर्थ से तथा अर्थ दा शब्द से जो सम्यक अर्थात्‌ आह्वांद 
के अनुरूप मिश्र अर्थात्‌ मिश्चित €प वही है काव्य 
पहाँ--आचार्य आनन्दबवन के ही, ऊपर उद्धृत शब्दों में 


' १ शाब्द-इब्द समिश्न चतुर रचना 
२ अय्य अर्थ समिश्र मधुर रचना तथा 
३ दांब्दायन्समिश्र ललितोचित सनिवेश 


कहा जा सकता हूँ। यद्यपि परिभाषाओ की यह योजना एुक' पहु योजना हैं, 
वयोकि इनमें से अत्यके परिभाषा ऐकान्तिक रुूथ से अपने खेत्र तक सीमित नही 
बही जा सकती, तथापि वह अपने अनुच्छेदा वी स्वग॒त सूक्ष्मताओं की ओर सकेत 
न करती हो ऐसा भी नहों है । 
आनन्दवधन के समिश्न<ब्द की व्यज्ननाओं पर दृष्टि दी जाए और काव्य 
के स्वर्प को वाब्य-भाषा में ही भा जाए तो कहना होगा 
( १) काव्य रामायण की अयोघ्या का राजकुल है जिसमे एक ओर 
सोदरस्नेह से मधुर और समानरूप से सुन्दर सीता आदि स्नुपाओं 


आनन्दवर्धन 


"ि 
ली । 


वा घवलगृह हैँ तथा दूसरी ओर वंसे ही राम आदि पुत्रों का 
कुमारावस॒थ, जिनके बीच का अन्तराल सुहाग और सौभाग्य की 
नियत, समान और उभयमुखी रश्मि-रेखाओं से परिपूरित हूँ । 

( २ ) काव्य कादम्बरीकथा का कयावक है जिसमे एक ओर कादम्वरी 
और महाश्वेता का वलिदानी सखीत्व है और दूसरी ओर चन्द्रा- 
पीड तथा वशम्पायन का वैसा हो सख्य, किन्तु जिन दोनों के बीच 
का राजत अन्तरिक्ष प्रणय के दो समावान्तर, संतुलित, धाराधि- 
रूढ़ और सहिप्णु अतः साधनापूर्ण सुवर्णूत्रों से संदृब्ध है । 

( ३ ) काव्य भरतपुत्रों द्वारा नाद्यालुंकार-चतुर अप्सराओं के साथ 
खेला जाता कैधिकी और भारती वृत्तिओं का रूपक है जिसमे 
गेंगीत भी हूँ और नृत्य भी । 


सर्वथा संमिश्र-शब्द साहित्यशब्द की अपेक्षा अधिक व्यज्ञक और सम्बन्ध 
तत्त्व को सूक्ष्म भिराओं का अधिक अर्पक है। इस सम्बन्धतत्त्व पर और अधिक 
प्रकाश आागे स्व॒तन्त्र अनुच्छेद मे डाला जाएगा । 

घटक : 

पिछले अनुच्छेद में हमने काव्य के स्वरूप पर ,विचार करते समय शब्द 
जार बर्थ की चर्चा सुनी । प्रश्न उपस्थित होता है शब्द और अर्थ के स्वरुप के 
विपय से । काव्य से इनका स्वरुप कैसा होगा | क्या वह वैसा ही होगा जैता 
नापास्ामान्य के परिवेष में भाषावैज्ञानिक चिन्तन के घरातछ पर उनका स्वरूप 
शस्तुत रहता हू या उससे भिन्न कोई विलक्षण और अभिनव । आनन्दवर्धन के पर्व- 
वर्ती आचार्यों में भामह ने उसका कुछ विचार किया था। आनन्दवर्धन भी इस 
वियय पर अपना स्वतन्त्र विचार रखते है । किन्तु उनके विचार में एक अन्तर हैं। 
तह हैं क्रमगत । पूर्वाचार्य पहले शब्द पर विचार करते हैं अर्थ पर वाद में। आनन्द- 
उवत इस क्रम का उलट देते ह। वे अर्थ को पहले अपनाते हैं । उनका कहना हैं कि 

अर्व॑तत्त्व 

गत्य पात्यय वाइमय के अन्तर्गत आता है और पौरुषेय वाइमय अपौदस्येय 
वाइसय ने वक्ता की विवक्षा को छेकर ही भिन्न होता है। विवद्षा का विपय 
दाता हूँ अर्थ । घब्द उसका माध्यम हाता हू। वक्ता अपने किसी अभिप्राय को 
व्यक्त कन्ता चाहता हू इसीलिए बैखरी वाणी का प्रयोग करता हैं। इस कारण 
अभिय्राय था झाभव्रेत बर्थ ही प्रमुश्च सिद्ध होता हैँ । शब्द का यदि किसी भी 
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वारण कोई महत्त्व हैँ तो कैवल इस कारण कि काज्य कला में वही उक्त विचक्षा- 
विपयीभूत आर्थ का वाहन बनता और उसकी प्रतीति कराता हैं। आतदवर्धन का 
वाक्य है--किश्कशोशल्टो हि काव्ये सब्यवास्े । इस कार थे राब्श वर 
अधिक बल नही देने । वे अर्थ त्तत्व पर ही स्वय वी अन्वीक्षा कौ टिकाजे और 
उसी पर अत्यन्त मौछिक विन्तन प्रस्तुत करते है । उनका कहना हैं 
मय सहृदय-दरूाध्य काय्यात्मेत्ति व्यवस्थित ॥ १२ ॥ 
सहूदयजन वाब्य में अर्थ को झब्द की अपेक्षा अधिक चाहते हैँ अर्थ हो 
कान्य का सबसे अधिव महत्त्वपूर्ण अद्भ है, ठीक उसी प्रवार जिस' प्रकार 
जीवशरीर कय चैतन्य । किन्तु 
: ब्राच्य-प्रतोषभानास्यो तस्य भेदादुभों स्मतो ॥ १॥२ ॥ 


प्रतीयमान थर्थ 

अर्थ अपने उतने ही रूप में इतना महत्त्व प्राप्त नही कर लेता निनना 
शब्द वो सुनते ही उपस्थित होता हैं। वह तो उसका प्रारम्मिक रूप हैं। उसका 
समग्र व्यक्तिव और भी व्यापी है। उसका आयाम अपनी वास्तविकता में केवल 
उतना ही नहों हूँ जितना छव्दकोप या शब्दानुशासन के बल पर शब्दशक्ति प्रस्तुत 
करती हूँ । वह उससे भी बडा है | उसके लिए एक दूसरे ही कोश और दूसरे ही 
व्यावरण की अपेक्षा रहती है। वह कीश हैँ भावो वा कोप थौर व्याकरण हैं 
सस्वारा का व्याकरण । दूसरे शददों में उस अर्थ के ?िए झब्दकोप और शब्दानु- 
शासन के साथ ही अनुभूतिपूर्ण मावभरित हृदय और प्रकरण, परिस्थिति या वाता- 
वरण का बोध भी अपेक्षित होता है। हृदय वा यात्री जब प्रारम्मिक गसब्दाथ के 
वाद्य प्राचोर को विवक्षा के द्वार से पार करता और प्रतीति के गर्भगृह तक पहें- 
चता है तो तालय॑ के रत-स्रिहासन पर उसी अथ को प्रतिष्ठित पाता हैं। इस 
कारण यह आर्य परवर्ती और प्रातीतिक बर्च है, फटत इसे प्रतीयमान की श्षज्ञा 
देना अधिक उचित हैँ । इस प्रकार कान्यशरीर वा अपर घटक अर्थ दो हूपो में 
विभक्त रहता है एक प्रारम्भिक और दूसरा परवर्ती | इनमें से द्वितीय वो प्रतोय- 
मान और प्रथम को चाच्य बहना होगा । 

प्रतोयमान वाच्य से भिन्‍न 

अर्थ का यह जो प्रतीयमान रूप है यह वाच्य रुप से भिन होता है । 

[ क ] अर्थ वही वाच्यरूप में विध्यात्मक होता हैँ तो प्रतीयमान रूप मे 
नियेधात्मक । उदाहरणार्थ निम्मभछिखित वावय पर ध्यान दीजिए 


९४ आतनन्दवर्धत 


“हे घामिक महाशय, आप अब प्रेम से घमिए । उस दुष्ट कुत्ते फो गोदा- 
वरी तट को झाडी में जाकर रह रहे उन्मत्त सिंह मे मार डाला है! ।* 


यहाँ घूमिए इस क्वियापद से वाच्य रूप. में भ्रमणक्रिया का विधान किया जा रहा 
हैं अतः यहां जो वाक्‍्यार्थ है उसका प्रारम्भिक रूप विध्यात्मक ही है । किन्तु 
यह वाक्य जिस परिस्थिति में कहा गया हैं उस पर ध्यान दीजिए । यह वावय 
एक ऐसी नायिका द्वारा कहा जा रहा हैं जो प्रतिदिन अपने प्रेमी से गोदावरी तट 
पर एकान्त में मिलने जाती है | बह यह वावय अपने घर के सामने से निकल रहे 
एक ऐसे धामिक सज्जन से कह रहो है जो ठीक उसी समय गोदावरी तीर पर 
ही फूल चुनने पहुँचा करते हूं जब वह नायिका वहां पहुँचती हैँ । इस परिस्थिति 

पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि नायिका चाहती है कि धामिक सज्जन 
गोदावरी तट पर अब कतड ने जाएँ। इस प्रकार इस बावय का अर्थ अपने प्रार- 
म्निक रुप में जैसा प्रतीत होथा है वैसा अन्तिम रूप में प्रतीत नहीं होता । उस 
रूप में वह एकदम विपरीत दिखायी देता है। भला जो व्यक्ति कुत्ते से डरता है 
वह सिंह से क्यों नहीं डरेगा । और जव उसे सिंह का भय हैं तव वह गोदावरी 
तौर पर जाएगा ही क्यों? 


ध्यान देने की बात है कि नायिवा के उपर्युक्त कथन में धमने के लिए तो 
'धूमना थब्द प्रयुक्त है परन्तु 'न घूमने! के छिए वैसा कोई शब्द यहाँ नहीं है । 
अवश्य ही यहाँ 'न घूमना' या ध्रमणनिपेव वाच्य न होकर प्रतीयमान हैं । 

| व ] कही अर्थ का वाच्य रूप निपेधात्मक होता है और प्रतीयमान रूप 
विध्यान्मक । उदाहरण के लिए नीचे दिए बावय पर व्यान दीजिए : 

मेरी बूढ़ी साल यहाँ पड़ो रहती है और यहाँ में | दिन में ही यह सब 

पंख छो । ऐजा न हो कि है पथिक तुम बिछौने पर आ पिरो, तुम्हें रात 

फो रतोंघी जो बातो है? |! 


््ात 








!. भम घम्मित्र वोसत्यों त सुणकों ज्ज मारिदों देण । 
भोलाणईवच्छकुटड वासिषा दरिअसोहेण ॥ 
( का अनुवाद, घ्व० पृ० ५२. ) 
३. भ्षत्ता एत्य णिमज्जइ एत्य अहू॑ दिवषसएं पलोएटि । 
भा पहिम रनिकन्धन्र सेज्नाए मह पिमज्नहिष्ति ॥ 
( का अनुवाद, घ्व० पु० ७१, ) 


वाग्यदारोर ९५ 


यहाँ शब्द से अर्थ का जो रूप निकल रहा हूँ वह निषेधात्मक है । किन्तु 
यह वाक्य जिसके द्वारा वहा जा रहा हैँ और जिस परिस्थिति में कहा जा रहा हूँ 
उस ओर ध्यान देने से कुछ और ही रहस्य निकलता दिखायी देता हैं। यह वावय 
एक ऐसी नायिका द्वारा कहा जा रहा है जिसका पति चिरकाल से बाहर गया 
हुआ हैं और कामसन्ताप से जिस बेचारी का घैय टूट चुदा हैँ। वह यह वाक्य 
जिससे कह रही हैं वह भी एक ऐसा सुन्दर, सुडोल और कामविहक्लल युवक है 
जो घिरकाल से घर से निकछा हुआ है । वह रतौधी का मरीज हैं । टूसरे शब्दो 
में उसका दिन तो जिस कमी प्रवार बीत जाता हूँ, परन्तु रात उसे अधा ही वना 
देती हैं। सम्पक में जिस सास से सकावट का भय हैं वह भी इतनी बूढ़ी है कि 
उसकी इन्द्रियाँ निष्क्रिय है । न वह सुनती न समझ ही पाती । अवश्य ही नायिका 
यहाँ स्वयदूती वा कार्य कर रहो हूँ और निषेध के छल से वह पथिक को अवश्य- 
मेव और निश्चिन्तता के साथ अपने पास आने का सकेत कर रही है और रात्रि- 
विहार का आमन्त्रण दे रही है । इस प्रकार भर्य का यह रूप विध्यात्मक हूँ जो 
प्रारम्मिक रूप से ठोक उलटा हैं । 

[ग]१ कही अर्थ का प्रारश्मिक रूप विधि या निषेध रूप होता है 
किन्तु परवर्ती रूप उन दोनों से भिद्ष । उदाहरणार्थ---ठिपकर 
दूसरी से प्रेंस करने वाछे और उसके पास से लौट रहे अपने 
प्रिय से कोई नायिका वह रही हैं 
“जाओ, उच्छवात भोौर रोदन अकेली मुझे हो भोगने पडें । 
उसके वियोग में यह ध्यथा मेरे पास दाक्षिष्प के कारण आ 
जाने से तुम्हें भो न उठातो पडे) ।/ 


यहाँ “जाओ इस विधि-बोघक पद से जो द्ितीम तत्त्व प्रतीत 
हो रहा है वह न विध्यात्मक हैँ और निपेधात्मक | वह है 
अन्यतायिवासक्ति-रप । इसी प्रदार 

२ रात में स्वय से मिलने जा रही प्रेयसी से रास्ते में आ भिटाँया 
प्रिय उसे न पहचानने का बहादा करता हुआ कह रहा है 


"मान जा | छोट चल । अरी तू तो अपनी मृखकान्ति से भ्धि- 





१ घधच्च भह व्विमअ एवकाइ होन्तु णीसासरोइअब्वाइ । 
मां सुम्न वि तोअ विणां दविश्ध्णहअत्स जासस्तु ॥ 
( वा अनुवाद, ध्यू० पु० ७३ ) 


९८६ आनन्दवर्धन 


पारो ही हृदाए दे रही है। बरी हताशे, तू तो दूत्तरी अभि- 
सारिकाओं को भी आफत में डाल रही है। ।”! 

यहाँ लौट चलने की वात गमननिषेधात्मक हूँ । किन्तु इससे जो दूसरी 
वात निकल रही हैं वह न निपषेघात्मक हैं और न विध्यात्मक | वह है चाटु-हप । 
इस प्रकार यहाँ प्रारम्भिक रूप से अर्थ का परदर्ती और अन्तिम या पार्यवसानिक 
रूप भिन्न ही दिखायी देता हैं । 

[ घ्‌ ] कही वाच्य रूप में जर्थ की संख्या केवल एक रहती है किन्तु 
प्रतीयमान रूप में अनेक । साथ ही सबके विपय भी भिन्न रहते हे । वाच्य का 
विपय कोई और व्यक्ति होता हैं और प्रतीयमान मे से प्रत्येक का विपय कोई और। 
उदाहरणार्थ : 

उपपति ते नायिका का ओप्ठ इतता अधिक चाभ डाला कि वह वहुत 
अधिक फूल उठा। दुर्भाग्ववश उसी समय तायिका का पति भी बाहर से आ पहुँचा । 
उसके था पहुँचने को खबर पाते हो सौते और पड़ोसिनें विपम परिणाम की कल्पना 
से फूली नहीं समा रहो। अपराधी उपपति भी मकान के पास छिपकर पश्चात्ताप 
में भवा जा रहा हैं। उसी समय नायिका की चतुर ससी सबको सुना कर 


तन 
समामा-मइुनिक कक 7-* अी. । 
प्‌, [] प्प्‌ +] ट्‌ कर 


| 


भला किसकी रोप नहों होता अपनी प्रिया के अधर को डंसा हुआ देख । 
अरे भोरे से भरा कमल संघने वाली और मना करने पर भी न मानने 
दाली क्षद अपने किए का फल भोग 7 ' 
दात कही तो जा रही है नायिका से परन्तु उपस्थित व्यक्तियों में कोन है 
एसा जा इसका चाट से अद्धता रह रहा हो । नायक से कहा गया कि उतकी प्रिया 
साव्श हूं छार उसवा बधर वन्य किसी कारण नहीं, अपितु अ्रमरदंभ से फल 
5 उपपति से दादा जा रहा हि चिः ज कि कक] _ अर 
हू। उप्पात से वह्ाा जो रहा हू किए इन वार तो तुम्हारा इस प्रिया को बहाना 
दनाकन बचाए लेती हूं, भविष्य में ऐसा होगा तो अच्छा न होगा। सौतों थौर 
पे र्प््ि दर णिद्धत्चप् ६ मत जा 
5. द आ, पौसण, पिदत्ततु भूह-ससि-जोहा विदुत्त-त्तम-णिवहे । 
अह्तिरिजारं विस्यं करोतसि कण्ण्ण वि हकाते ॥ 
( वा अनुवाद, घ्व० पृ० ७४. ) 
पस्स दण होइ रंसो दठ्ठण पिश्ञाए सब्वर्ण महरं । 


# 


सब्पभरपज्माधाईइणि वारित्वाएँ. सहस एप्ह॥ 


( वा अनुवाद, ध्व० पृ० ७६-७४, ) 


५७ काव्यशरीर ९७ 


पटोसियों से कहां गया कि "मरे रहते तुम्हारी दराशाएं प्री नही हो भवत्ी ! मेरी 
सखी अभी भी अपने पति को प्यारी रहेगी ।' स्वय नायिया से भी कहा जा रहा 
हैं कि तुम निश्चित्त रहो और यह शड्डा तनिक भी न करो कि तुम्हारा पति 
सपत्नियों के बीच तुम्हारा तिर॒स्कार करेगा । में हूँ तो तुम्हारा वाल भी वाँका नहीं 
हो सकता । इनमें से जो वात जिसको लट्ष्य कर जंतछाई जा रही हैं वह उत्ती 
तक सीमित हैं। जो बात नायिका को जतुछाई जा रही है उसका लक्ष्य नायक 
नहीं हैं और जो नायक वो बतछाई जा रही है, उसका नायिका । इसी प्रकार उपपति 
के प्रति निर्दिष्ट वक्तव्य सपत्निया को लक्ष्य नही बनाता एवं सपलन्नियों के प्रति व्यक्त 
उद॒गार उपपत्ति को | फलत अर्थ के ये सभी सूप परस्पर में अयन्त भिन है । 

[ट | अर्थ का प्रारम्भिक रूप कही कही वेवल सामान्य रहता है किन्तु 
परवर्ती स्वरूप अलक्षतत जौर विशिष्ट । उदाहरणार्थ श्रीप्मवणन के प्रसक्ष में हर्ष- 
चूरितवार वाणभद का 

"“इसो समय वत्ततयुग का उपसहार करते हुए ग्रोष्ण-नामक महाकाल नें 

खिलो मल्लिका के तप में अपना धवल अट्टूटास शुरू कर दिया" । 


यह वावय अपनाया जा सकता हैँ । इस वाक्य में प्रकरण के अनुसार महावालदब्द 
वा अर्थ है बड़े वड़े दिनों वाला समय । विन्तु युग के उपसहार और अट्टहासशब्दों 
वे परिप्रेदय में महाकालशब्द उज्जयिनी के भहावॉलधाम और उसके वासी 
भगवान्‌ शकर के प्रलयकर स्वरूप का भी स्मरण करा रहा है । यह अरे प्रकरण- 
प्राप्त अर्थ नही हैं। इस प्रकार इस वाक्य से दो अर्थ प्रवीत हो रहे है, एक 
औषप्म-रूपी प्रावरणिक अर्थ और दूसरा महाकालेशवर शकर-रूपी अप्राकरणिक अर्थ ! 
अव यहाँ एक नवीन प्रब्त उपस्थित होता है। प्रश्न है कि यहाँ जो ये दो अर्थ 
प्रतीत हो रहे है इनका एक दुसरे के साथ कोई संम्वन्ध हैँ या नही | यदि नही तो 
यह उक्ति काव्यात्मक उक्ति ने होकर एक सदोष और त्याज्पय उक्ति होगी, क्योकि 
( इससे धाकयभेदनांमक दोष सामने आएगा ) ऐसा बोलना त्याज्य भाना जाता है 
जिससे असबद्ध दो अर्थ निकले, क्योकि उससे श्रोता वा मस्तिष्क विसी एक अर्थ में 
टिक नही पाता । उसका मस्तिष्क वाक्याथ-निशु्चय में सदिग्य रहता हैँ | फलत 

उसे अन्तिम और निश्चित अर्थ से प्राप्त होने वाला लाभ प्राप्त नही हो पाता । 
काव्य मे वह आनन्‍्दात्मक होता हैँ। महृदय को बुद्धि आनन्दमग्त न हो पाएंगी 
निदान काव्यवाक्य वावयभेद के कारण या उससे निकलते इन दो वाबयार्थों में 


उरी पाया 


१ तत्रास्तरे कुसुमप्तमयपुगमुपसहरन्नजम्मत ग्रोष्माभिधान फुलमल्लिकाघवला- 
टुहातों महाकाल । ( वा अनुवाद, ध्व० पृ० २४१ ) 





९८... आनन्दवर्धन 


सम्बन्ध न होने के कारण अपने उद्देश्य में विफल रहेंगा। वस्तुतः यहाँ दोनो 
वावयार्थों मे सम्बन्ध विवक्षित हैं। यह तथ्य कविकर्म पर ध्यान देने से स्पप्ट हो 
जाता हैं। कवि ने शिव के वाचक अय किसी गब्द का यहाँ उपयोग नही किया 
और ग्रीप्म के लिए भी उसके दिनों की लम्बी अवधि के घुचक निदाघ आदि भव्दों 
को उसने नहीं चना । कंविमति यहाँ थर्पी का कार्य कर रही है और थब्दों का 
चयन बड़ी कुशलता के साथ कर रही है । इसका कोई उद्देश्य अवदुय होगा । इस 
परीत्षा को चित्त में जमाते ही स्पप्ट हो जाता हैँ कि कवि यहाँ प्रीप्म को महा- 
कालेब्वर भगवान्‌ शिव से अभिन्न बतलाना चाहता है ओर ऐसा करके वह ग्रीप्म- 
काल को भयंकरता को ओर संकेत करता दिखलछायी देता हैँ । इस प्रकार यहाँ एक 
तीसरा अर्थ और निकलता है । वह हैं ग्रीप्म पर प्रयंकर शिव का आरोप । यह 
एक चमत्कारकारी अर्थ है। इसे काव्यभाषा में अलंकार कहा जाएगा और रूपक 
नाम से पुकारा जाएगा। पहले दिए गए उदाहरणों में प्रतीयमान के रूप में जो 
जो अर्थ प्रतीत हुए उनकी इस उदाहरण में प्रतीयमान अर्थ के रूप में प्रतीत हो 
रहें प्रीप्म महाकाल है इस अर्थ से तुलना करने पर यह तथ्य और भी अधिक 
स्पप्ट हो जाता हूँ। यहाँ एक भिन्नता और है। वह है एक ऐसे प्रतीयमान आर्थ 
की प्रतीति जिसमें कारण वन रहा हू स्वयं प्रतीयमान अर्थ भी । पूर्वोक्त उदाहरणों 
में भी नायक-नायिका की परस्पर में जो रति हैँ उसको पूर्वप्रतिपादित प्रतीयमान 
था का अपेक्षा भिन्न और एक अ्षत्तिरिक्त प्रतीयमान अर्थ माना जा सकता है । 
किन्तु इस उदाहरण में रपक-हपी तृत्तीय अर्थ अथवा द्वितीय प्रतीयमान अर्थ को 
मानना अनिवार्य हैँ अन्यथा वावयभेद नामक दोष का परिहार सम्भव नहीं है । 
पूर्वोक्त स्वल्टों में ऐसी कोई बाब्यता नही है जिससे प्रदर्शित प्रतीयमान बर्थ के 
बतिरिक्त रक्षि-दए एक अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ भी निकाला ही जाए। 

[ च ] प्रतीयमान का एक उदाहरण और लीजिए । कमारसंभव में जब 
शिव पार्वती पर प्रसन्‍न होकर पार्दती के अनुरोध पर उनकी मेंगती के लिए 
सप्तपियों को हिमालय के पास भेजते हैं बौर वे पास बैठी पार्वती के ही सामने 
मंगना की प्रस्ताव करते हू तो कवि छिखता हैं--- 

“वांती पिता के पास मुंह नोचा कर हाथ में रखे लोछाकमल की 

प्ुड़ियाँ गिनने रूगी ॥!! 





१. एवंयादिनि देवषों पावर पितरघोमखी । 
लालावप्रूपत्राणि गणयामास पादती ॥ कुमारस ०-६।८४ ।॥ 
“व्व० पु० २४८, ४८२, ५०२, ५२८ 


वाव्यदरीर ९९ 


इस वाक्य से एक के बाद एक अर्थ सामने भावा जांता हैं और अनतत झ्िव तथा 
पावंती के पारस्परिक प्रगाढ़ पूर्वराग को पाठक के मस्तिष्क में जमाकर उसे उसके - 
स्वय के रति-रस में निमग्त वर देता है, जिसे शउज्जार नामक काव्यरस कहा जाता 
है। पहढ़े मुंह नीचा करने और छीलाक्मल की पंलुटियाँ गिनने से क्रमश 
लज्जा और उमवका ब्याजपूर्ण सगोपन प्रतीत होता हैं, तदनन्तर रूज्जा से सबद्ध 
रति और तदनन्तर रतिका शिव से सम्बन्ध । तव सामाजिक को स्वयं की रति का 
उद्वोध होता और उमे उसके भीतर ही क्सी रसपूर्ण परिस्थिति वा अनुभव 
होने एगता हूँ । आधार्यों के अनुसार यह अनुभव भी वान्य का प्रतीयमान आर्थ 
है, वयोकि वह बाव्यवात्य के सुनते से निष्यप्त हुआ हैं । इस वाक्य के अर्थ से जो 
दूसरे अथों वी श्यल्लूला चित्त में जागती है उसमे आने वाला भ्रत्येकः अर्थ मनोवृत्ति- 
रूप है । छज्जा भी मदोवृत्ति है, उसका सगोपन भी अवहिंथानामक एक मनोवृत्ति 
ही मानी गई है, रति तो मनोवत्ति हैं ही और अन्त में पाठक को जो रमानुभव 
होता है उसमें भी कुछ आचार्यों के अनुसार मनोवृत्ति का संस्पश रहता ही है । 
उपयुक्त अन्य उदाहरणो से इस उदाहरण की प्रतीयमानगत स्थिति पर तुलनात्मक 
दृष्टि से विचार करने पर जो अन्तर प्रतीत हांता है उसके आधार पर हम प्रतीय- 
माने वो तीन नामो से पुतार सकते हैं-- 


१०--व स्तुमाज स्थठ प्रथम पंच उदाहरण 
२--अलवार स्थछ ग्रीप्म मंहावाल- तथां 
३-- रस स्थल अन्तिम उदाहरण 


आचार्य आतदवर्धन ने भारतीय मलकारशास्त के इतिहास में पहली बार प्रतीय- 
मान अर्थ की इन तोनो विधाओो को इत नामो से प्रतिपादित क्या है | इत तीनो 
विधाओं का और भी सूद्षम विवेचन अगले अनुच्छेदी में क्या जाएगा | 


उक्त विवेचन में हमने वाज्य के धर्थतत््व को निम्नलिखित दो भागों में 
विभक्त पाया--- 


१ वाच्य और 
२ प्रतीयमान 


इनमें से जो प्रथम जर्च हैं उसका विश्ठेषण आनन्दवर्धन के पहछे वी चार झतियों 
में पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका था। आनन्दवर्धन ने वाव्यज्ास्त्र वी इस ऐवि- 
हासिक उपलब्पि वी ओर सक्तेत क्या और उसे पर्याप्त मान इस दिख्षा में पुन 
वुछ बहना आवश्यक नही माना | उन्होंने शिखान-- 


१58 आतनन्‍्दवर्ध॑त 


तत्न बाध्य: प्रसिद्धों यः प्रकारेष्पमादितिः । 
बहुधा व्याकृतः सोष्न्येस्ततो नेह प्रतन्‍्यते ॥ १२ ॥ 


वाच्य और प्रतीयमान अर्थों में जो वाच्य अर्थ हैं उसका विश्लेषण उसके 

उपमा आदि समस्त प्रसाथनों' के साथ पूर्ववर्ती अनेक अन्य आचाय कर 

चके है । मीमांसा और व्याकरण भी उसपर रम चके हैं। इस कारण 

उम्र अपने इस ग्रन्थ में उसका कोई फैछावा उचित नहीं समझते । जहां 

कहीं आवध्यक होगा हम उसका उल्लेखमात्र करना पयात्त समझंग । 

आनन्दवर्घन ने अपनी इस प्रतिज्ञा का अन्त तक सचमुच बड़ा ध्यान 
रखा है। वे इसे दहराते रहे है और उपमा भादि वाच्य धर्मों पर आनुपल्चिक 
रझूप से ही अपने विचार व्यक्त करते रहे हूं। अलझ्धारप्तम्वन थी उनके समस्त विचारों 
को हम काव्यधर्म नामक प्रकरण में समग्र रूप से प्रस्तुत करग । 


प्रतीयमान अर्थ : आपत्ति, समाधान : 


प्रतीयमान अर्थ आनन्दवर्धन की अपनी मोलिक स्थापना थी, अतः उस पर 
उन्होंने अधिक वल दिया और उससे सम्बन्धित अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला । 
इन सब तथ्यों को हम दो भागों में वाँठ सकते हु--- 

१, ऐतिहासिक और 

२, वज्ञानिक | 


ऐतिहासिक तथ्य : अभाववाद : 


प्रतीयमान अर्थ की स्थापना भामह से वामन तक के काव्यभास्त्रीय ग्रन्य 
में न हो सकी और साहित्यालोचन की इन चार णतियों की सुदीर्ध अवधि के वाद 
यह स्थापना एकाएक आनन्दवर्घन के समय होती हुई दिखायी देती हैं तो प्रग्न 
उठता है कि क्या यह स्थापना आनन्दवर्धन की ही है और यदि आनन्दवर्धन की 
ही है तो वयों ? क्‍या पर्ववर्ती समीक्षकों की भृक्ष्मदश्चिनी प्रजा इस तत्त्व को पकड़ 
ही नहीं सकी थी या उसने इस तत्व को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना | 
आनन्दवर्धन इन प्रश्नों को स्वयं ही उपस्थित करते और इन पर अपना उत्तर भी 
प्रस्तुत करते हैँ । उनका कहना हैं--- 


(त्क्‍्ट्दे प्रतीयमान ञ ५ उन ५ स्वयं की आप 4 न कं बढ ०० 
न अब उनकी स्वयं की सूत्र है, वयोंकि प्राचीन आचार्यों के ग्रत्वा 





प्रसिद्ध + बलूब्छकुत, अतः अछाद्वरण # प्रसाधन । व्यादइृत 
दास्त्र की ओर भी संकेत करता है और व्याकरण जादि की और भी । 


द्ाव्य 
+$ 2” 


का 


दाव्यशरोर १०१ 


में इस अर्थ की चर्चा नहीं मिलती) । सम्भव है प्राचीन आचार्यों के मस्तिष्क मे 
प्रतीयमान के विपय में दो आपत्तियाँ रही हो--( ६ ) कदाचित्‌ के यह मान चंदे 
हो कि प्रतीयमान अध काव्यसीसा के भीतर नहीं आ पाता या हो सकता हूं 
(२) उन्होंने यह समझ लिया हो कि यह अर्थ उनके द्वारा प्रतिपादित काब्य-तत्त्वो 
की हो कोई दवीन विधा हु? । 


वैज्ञानिक तथ्य अस्तित्वसिद्धि 

परपार्यत थे दोतो ही घारणाएँ अस्त है; जहाँ त्तक पहली घारणा का 
सम्बन्ध है वह अनुभवविरुद्ध हैं। प्रतीयमान अर्थ यदि काव्यसीमा के बाहर का 
तत्त्व है तो इसका अर्थ है कि प्राचीन आचार्यों को दृष्टि में काव्य की सोमा मी 
वही तक है जहाँ तक व्याकरण के धाब्दानुशासन तथा कोप और मीमासा के 
अर्थानुभासन वी सीमा हूँ। वस्तुत काब्यानुशासन शब्दानुशासन और अर्थानुशासन 
वी अपेक्षा अधिक व्यापक दृष्टि वी अपक्षा रखता हैं । हुदय का धनी जो समीक्षक 
वाय्य के अरथपक्ष पर घ्यान देता और उसके तत्त्वज्ञान तक, उसके औपनिपद 
रहस्य तक अपनी मानस याना अक्षुण्ण रखता हैं, उसके लिए यह सभव नहीं कि 





१ प्रथम अभाववाद-« 
गिवब्दाथंशरोर तावत्‌ काव्यम्‌००० तद्व्यत्तिरिंक कोष्य ध्यनिर्नाय ॥ १४१ ॥ 


२ दितीय अभाववाद--- 
'सहृदयहुदपाहादिशब्दार्यमपत्वमेद काव्यलक्षणम्‌, न॑ चोवतप्रत्थानातिरेकिणों 
सार्गस्य ततू समवत्ति' । ११ । 

३ तृतीय अभाववाद-- 
न सभवत्येव ध्वनिर्नामापुर्व कश्चित, समवति था कश्मिविचितु काव्यलक्षण- 
विधाधिभि प्रसिद्धेरप्रदद्दिते प्रकारलेशे प्रवादसांत्र ध्वनि ' ॥ 

इस प्रवार वस्तुत ध्वनिकार द्वारा उपस्थापित ध्वन्यभाववाद के तीन 

पल घ्वनि पर आने वाली एक ऐतिहासिक आपत्ति है, जिसमें एक मनोंवेज्ञा- 
निक अन्विति और द्वम है । ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने इन तीनो विकल्पों को 
सभावना के आधार पर अपनी स्वय वी कल्पना से प्रस्तुत क्या है। लोचन- 
कार अभिनवगुप्त का कहता है कि ऐसा नही है कि अमाववादी कोई आचार्य 
ध्वनिवार के सम उपध्यित था जौर वह ऐसा विकल्प प्रस्तुत कर रहा था। 
यह सब स्वय घ्वनिवार वी ही वत्पना हैं । --ध्व० ६॥६ वृत्ति ॥ 


१०२ आनन्दवधघन 


वह प्रतीयमान अर्थ को काब्यसीमा के भीतर स्वीकार न करें)। प्र॒त्युत वह तो 
उसे काव्य की लोकप्रियता का प्रमुख कारण, उसका असाधारण धर्म स्वीकार 
करेगा । उसकी दृष्टि में तो ऐसा कोई काव्य होगा ही नहीं जिसमें प्रतीयमान का 
सौभाग्य विकीर्ण न हो । कविता यदि दुरहित कही जाएंगी तो प्रतीयमान अर्थ 
ऐसे तत्वदर्णी समीक्षक की दृष्टि में उसका सौभाग्यसिन्दुर माना जायेगा । 
प्राचीन आचार्यों ने जिन काव्यों को सामने रख अपने काव्यसिद्धान्त खोजे 
यदाचित्‌ वे मक्तक काव्य ने । यदि उनने प्रवन्धों पर दृष्टि टिकाई होती तो उन्हें 
प्रतीयमान को पहचान हुए बिना न रहती। त्तव वे इस तत्त्व को पहचानते ही नहीं, 
इमे काव्य की आत्मा भी स्वीकार करते । प्रवन्धकाव्यों मे जिसके प्रति किसी भी 
आलोचक के मन में कोई अनादर नही ऐसे आदिकाव्य रामायण को ही लीजिए । 
उसमें आरम्भ से अन्त त्तक करण रस की अनुभूति सर्वानुमत है । वया रस प्रती- 
यमान नहीं है ? उसे रस झब्द से कहने या शज्भारादि शब्दों से पुकारने पर क्‍या 
बह अनुभूति में आता हैं। रामायण के आरम्भ से ही यह तथ्य स्पप्ट हो जाता 
है। रामायण का आरम्भ क्राश्वब की घटना से होता हैं। नारद से राम के 
व्यक्तित्व की विशेषताओं का जञानलाभ ले अपने शिप्य भरद्वाज के साथ वाल्मीकि 
ज्योंही तमसातद आते है वे वहाँ क्रौद्धपक्षी के एक जोड़े को विहार करते देखते 
है। इसी बीच एक क्रूर बहेलिया वाण छोड़ता हैं और वाल्मीकि का कवि देखता 
है कि खून से छथपय क्रौद्ध जमीन पर छटपटा रहा है, क्रौद्धो करण क्रेड्टार कर 
रही हूं अत: बहु और बधिक छटठपटा रहा हूँ । 
रामायण में क्रोख़्द्व की यह घटना इन तीन पद्यों में आती 
१. तस्यान्याशे तु सियुन् चरन्तमनपायिनम्‌ । 
ददर्श भगवास्तत्र क्रौत्ययोइचासनिस्स्थनम्‌ ॥। 
१, शब्दायंशासनज्ञानमात्रेणेव न बेचते । 
वेचते स तु काव्याय॑तत्त्वज्ञेरेद केवलम्‌ ॥ घ्व० १७ कारिका ॥| 
इस कारिका के “गद्धार्थभासन-गब्द का बिग्रह करना चाहिए 'बद्दशासन' 
तथा 'अवंभासन' ! 
|... सर्वधा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो 
यत्र न प्रतोयमानाय॑तंस्पर्शेन सौभाग्यम्‌ ॥ घ्व० पुृ० "४७५, 
यहाँ सोनाग्य -गब्द बनेकार्थक है । इसका एक अर्थ है सौन्दर्य, दूसरा अर्थ है 


(7४ 


पतिपत्नी व पास्म्यरिक प्रेम तथा तीसरा बर्थ है सिन्‍्दूर। द्रष्टन्य हमारा 
डेख कालिदामभारती-१! सागरिका ४२ । 


कान्यशरी र १०३ 


२ तस्मात्‌ तु भिथुनादेक पुमास पापनिइचय । 
जघान वेरनिलयो निषादसत्तत्य पद्रयत ॥ 


३ ते शोणितपरोताडु चेष्टमान महोतछे। 
भार्षा तु निहत दृष्टवा रुराव कंदणा गिरम्‌ ॥'* 


देखते ही कवि से रहा नही जाता | वह बोल बैठता है-- 


“बृधिक बहेलिए, तु अनन्त कार तक सुंखी जीवन न मिले, तूने क्रौद्ध 
के काममोह्ित जोडे में से एक को जो मारा, और वह भी नर को । 


कवि वी यह शापवाणी अनुष्टपू छन्द के रूप में प्रकट हई। छन्द 
प्रसिद्ध है-- 
मा तिधाद प्रतिष्ठा त्वमंगसम शाहइधतों समा । 
यतू क्रोदप्रियुनादेकमबधो. काममोहितम्‌ ॥ 


यहाँ आहत क्रौज् आलम्वन है । उसका खून से लूथपथ होना और छट* 
पटाना उद्दीपन हूँ। क्रोश्च-क्रौझ्ी का क्रेज्भार अनुभाव हैं। इससे सामाजिक के चित्त 
में शोक का उदय होता और उसे क्रुणरस वा आस्वाद मिलता हैं। इस प्रकार 
रामायण के आरम्भ में ही यानी बालकाणंट के द्वितीय सर्ग में ही हमें कछणरस का 

स्पर्श मिलने लगता है ! 

कवि स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार करता हैं। इसीलिए वह स्वय 
को भी इस घटना के साथ इस काव्य में जोटता हैं और झापवाद्य बोलकर 
यह व्यक्त करता है कि उसे भी उसके काज्य के पाठक वे समान अपने काव्य 
से वरणरस का अनुभव हो रहा है। इस घटता को पढकर सचमुच हम भी 





१ अगले तीन पच्च-- 
तथाविध द्विज दृष्ट्या निधादेन निपातितम्‌ । 
ऋषेधंर्मात्मनस्तस्प॒ कारुण्य सम्रपद्चत ॥। 
तते फरुणवेदित्दादधर्मोष्पभिति दिज । 
निशाम्प रदतों क्रोश्लोमिद वचनमत्रवोतु ॥ 
मा निषाद ००० काममोहितम्‌ ॥। 
--चालकाण्ड सर्ग-२।९-१५ पंथ । 
आनन्दवर्धन और राजशेखर ने क्रंड्वार क्रौद्ध का वतलाया है जबकि वाल्मीति 
ते क्रौद्धी वा। हमने दोता का समन्‍्वय कर दिया है | 


१०८ आनन्दवधन 


की बह्ेलिये 
को आर सलाम अकम्मुढत'.सआध्मािकपमिगानए।.. साभदआध्ममाा का 


शाप का एक अमोच वाण छोड़ता चाहते और उस क्रूर बहलिव का उसका जावन 


ध््य क्र 
[आटे 4 नाक 


से अप्रतिष्ठ कर देना चाहते हूं । हम घ्लाक नहा बना पात ता वाल्मीकि के मुख 
से निकला भा निपाद ही दहराते रहते है । मोचने को वात हूँ हम एसा क्या 


> | झ्जिजित करत जो यह आक्रोन जलन 3 
करत हर । हमार हंव्य का उस कल्पित बहेलिए के प्रात जा यह आक्राश ह्‌ 








4 


6 _ऑकनरिनगलानमकाआ-नरुना.. पक का एप हु च्च्मा परिणाम ब आ४आ सटा हट है दार्णा 
किसका परिणाम है । क्या रह करुणा का पारणाम नहा हू ? यहू कह। हम कहा वा 


चर हि ४ मरलमक #्क या क्रो है («26 अदलज /्ात ॥.4) [# घटना कब छाव्यनप नली अबकी मम हम उन रामायणगनिमांण कसर न 
से मिल सत्ना ह  ।नाथ्चत हा उसा घटना के काश्यरूूव के कद आलाज?॥। निमाण 


< ५ 0 »। 
था और जिस घटना को दावध्य- 





हृदय द्रावत 


॥7॥| 
|] 
पं 


का... आकर < 5 मम, [अ को श्् 
रूप दने समय द्रावत हआ था वाल्माक का कावहुदय | किसना सत्य है रामायण 
5८ न मल मल कल सम जम [0 फकल»०कन जल ब्खाकां 





के आरमभभात्र देने, उसका ट्वतायसग का काचल तान खब्छाका मे उयावव१९७४ दा 


श्र 
/य्ममरतककन“ूममाााा >-साकुम-. 


कि भत२यमनन्यनकनणका कक प्रतीयमान न अत अनाकक मेरी अिलयन, अल कक जक: दा 33 अनेक १7 दाट्णा 
घटना ने दान्णन्समूया प्रतायमान अथ का आस्तत्व | क्त तांच पच्मा के कण 





























न्‍्य #णणणआन-ग्बाइुक,: द्न्जिलजत सामूय-»पामयरमीक0. आधरभामडी नॉन दाम. हलक नही आयाम, आा <*. जज इसमे द्नि हे है“ इडद और -पीमा- हु 

था भाक घच्द का प्रयाग एक दान भा नहा त्था है | टुसेस से कसा ज०्७ 
का प्रयोग होता तथव भी दाग्गरुन यहाँ उससे प्रतीत होता हुआ ने माना जाकर 
दा अ>याग हाता, तथ ना काणबन 4टू  नतात हात। हु: ह 
न डक जन +क (5 ज सम किक कि कद कम क््ज्लननल माता बाबा जाता 2-5: व कि; 52. बम का बाच न्‍्यन £> क्वि आध्णर“ जब 
उसदा वनभावाद सामद्ा नस हा बध्यक साना जावा। साचंवच का बाय € [% #&एय 
तान पद्चा के एक काव्यखग्ड म रसा कानसा तच्चह जा पाठक के हृदय का लता 
4 पट काजल जलन ष्शॉं 2. 5० अल रा लि गम पद ऊे ? छा भ्काई बाई के २ 
हू। क्या इनसे पद्या से का+ उपना या काई दपक्र हु ! दया यहां काइ अनुतास हू : 
ददा कर मननथ भा है धन्‍्याकाउत अल न्‍्यपह | ब्कल न मा हज 2-5 +< बछ लक अलकिनिननतनत. ८8 न्‍अदकल्नानल-सनन- नकल. टसम हम 
गण का सानमत्रा हू ! नश्खते हा बहा ब्यश 7 


न ह् क्ष ब्क ् 


जी है.“ 
असम नप्यकमनीक,.. स्‍मन--ुक, सामग्रा अक+-+अनमन. पाठक न्‍उलकनकरननमम-धामतनऊ,. गार ध्जआांगा _>॑००-न्‍न्‍्मक- पार+मप- पररिफकन्यकमपन्मपहा० मय. 
बाइ-ुछ हू ता वह सानग्रा जा पाठक का-बाकओं थे, कटथब्ज 












































मम बज ०] 
अन्‍नन»»-मप.. ;०>०भ+माान्णया०पान्मपारनोक. कान  4“मीजी अल अम्मनन»»म्माथ्,.स्‍मदुममनननलमेनन्‍कुे... अमन 4... ० -मुछ सु या जनता वचन यह: हट 20 ॥ उन बट त्र कप झ्पा 
दा तमसा न न्ग्न कर रहा है। वाब्चत हा यहा इस काइ्यस्रण्ट का छडवा54ा। 
कप मु ज्> मिड) -गनन्‍मन»कनी मनी 
जा ऑल रात कलम 'सम्यामण-अआफपमकरी, ०४ बजकर कर! रयनिनयढ़न- नयाडण्--डी, ब्बन्् अनकिन-पमाअयले, दाव्य ४/मॉसनह- हैँ! 
का मच यहा रस हूं। वहा वहा कात्यत्व का घादावयक दत्व हू। बता ४४ ॥/*4 
बूफ कि 
0-3७ नाक >म>पमेन+ननननपिनाननमीक लीन निनीनियीीनई-ईत33]..++7*- 
कक * हूं, ही नी ज्पछी. गा खत क ् का किम्कनम्पयक 
अ्जानाज+ ह:० जनता 8 दाचाया निजी कि बला उतना सन्छझ कननज दवा “आए आ कह" 8+2 8 र * 
दु। खात्मा हू | याद ादाच दाचाया व चक्तका का दाधक तू प्‌ 5५ ० 
०००० कब सीन न हि] 
पर > आहक-27₹००० ह कै-#“+ ही ६ ण्या एक अल चाय  *अ बीना + परा 
६. हचन्चतस्यात्मा थे एयचायस्तवा चाइकच: प्रा 7 
अ्कनी 
ह<-# कर, 
क्रासिडडइन्ा नमन दियागान्य #् दाक #-ाकय. श्ल्ांदान्घमापत "उनका + ५ या४०-> “पाकर पदक -फम्पाकु-अम_ पूँ, 
ओऑशडिद्नन्द्राबयागात्य: गादा:; इ्लादंत्बमागत: ॥॥ ( 42|० व्य० का ० ) 
ब्रा न बा जब >> >> 5 कि कस 
ध्स दारिका में आनन्व्वर्चन ने बार्मीकि को झ्ादिकति कहकर यह सकत 
# ढ बन च् हा -ः 
न्‍ 2 पटन्कन्‍य् ह अमन, ई-...>न+ अननन्‍काण-क पाक. पनपनमकम्याक्पे*ममण, बम कक हि जल न नत्ा मनन सज2>त्िशाटदए 
विज कि थतव॥५चा। 4. 47/॥ 57. लंच की धपिरधप। पतला हू | &॥55 (74 
कननननान-34>९0..+० बल मी बा | &इ ८: ४ | ;अ अल 
हा कर्क रचतु (कंग्न॥/ लेगा | पटक हु पालक फक प्नणा कक अन्य जाना मय हक 
537, २5५५ €॥ उच्दके &ए पयात् हू परा दहुदा* ०ह धथायत ॥464॥ 
» पशायय न था वह च्य दान्म्त मे दवा चलत्दभ ;। दादा: ब्लक्षित्द्साबत्र 
की का नाक] ।्म 
“लिक5ड बा अल चर हर . क्र रा] हर च् का का. 
घ्ज्दििः 33 अनननयुकनममम कमाए. स्‍ममम.. ममारनवाकराओभ3-+ उकतन-िनगनहकरय रे... क्‍+ अधि औीलम अिरनजकम. धाम काम 2००मनमअमकम. आम मनन ट.... स्‍पमपमन्‍मनोडक,... साम--रकपिनपनानन.. डक फिीडपममम मम 
“25 *. [जादू चथे बाादाऊ दाद कालडदामडसन के दउददकक दादणा का छू, दादा 
कुक श की रत ब्का का 
च्ड विन मययान्याननका0..पए-पकत-फैननान- अनेक... मनन... कन-नाफमानमपामना+-प७... सी>-नुलम-मगकनकम्मनयाबधध.. 2 नमन पलक आम द्क्ह कक मजाक #0क००> मनमानी. अनमगानकननीमणका&... धआनमवाननपक्कन प०-ीीन, 
(4०४। ७) 45 के। धन शव दा दिण्यथ मे स्वण दा समाद। तथा हाप व 
मन ब्अ+ दास“ फरतंककरनक >> प्पाज॥ मनाई 4... सनम; अमरमरअकनक >जर करनणसलमकरस-ज-ककुतकमप- 
/ आप पा अमन ३ शक शक अनशोक्‍ला- सनक, 
डा जद महान झा द्वारा कद गए समदन दा स्मन्थ दादा | 
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प्रवन्धकाव्यो को अधिक अपनाया होता तो वे अवश्य हो काब्यानुगासन वो शब्दा- 
नुशासन और अर्थानुशामन के स्थूछ परिवेप से आगे बदकर इसी प्रतीयमान जथ 
की परीठटिया पर अधिष्टित करते । 


जहाँ तक मुक्तकों वा सम्बंध हैँ उनमें भी प्रतीयमान अर्थ को प्रवन्योचित 
प्रतिप्णा अनुभव में आ सकती है। उदाहरणार्य रामायण की उपर्युक्त क्रौज्चवध- 
सम्बन्धी घटना में आए वेवछ “मा तिपाद प्रतिष्ठा इस धशापवावय को ही छे ले । 
इसमें पूर्वोक्त क्रीज्मिथुन आलम्बन हैं। उसका छटपटाना और क्रेकार करना उद्दीपन 
है । कवि वा थापवावय बोलना अनुभाव हैं। व्याथ के प्रति अमर्प सचारी माव 
है । उससे पाठक के चित्त में इसी भावपुण स्थितिं बा जो उदय होता हूँ उसमें 
धोर' वी प्रधानता होने से वह अवश्य ही कझणरस की स्थिति है। इस प्रकार 
अकेला यह शापवावथ भी अपने आपमें प्रतोषमान अथ की सिद्धि में पर्याप्त है। 
इसमें भी ने रसशब्द का प्रयोग हैं और ने कश्णशत्द का । अथापि यहाँ उसका 
अनुभव हो ही रहा है । इस पद्य में रस ही नही, वस्तु भी प्रतीयमात हैँ । इसमें 
राम और सीता वे भावी विरहू का भी संकेत हैं। वहाँ ब्यावथ क्य कार्य रावण 
वरता हैं और वह अन्त में श्रीराम के वाण से जीवनरूपी प्रतिष्ठा खोकर सदाफे 
लिए अप्रतिष्ठित हो जाता हैं। इसे हम नियीर्याब्यवसाना अभिश्ययोक्ति भी कह सकते 
है, और उसके जाधार पर यहाँ सादृष्य की प्रतीयम्रान मान प्रतीयमान वे बलझ्टार- 
सपी तृतीय भेद का भी अस्तित्व स्वीकार कर सकते है । 

रामायण से अधिक प्रसिद्ध कोई वकाब्य नही ओर उसमे भो ऋ्रौद्यव वृत्तान्त 
से अधिक प्रसिद्ध वृत्तान्त नहीं। बह भी भोरम्म में हो सुछभ हैं और बहुत ही 
सक्षेप भें सुलभ है। प्राचीन आचार्पों ने इसी-बुत्तान्त पर अथवा उसके केवल शाप- 
वायय पर ही अपनी अन्वीक्षा को टिकाया होता और उन्समुक्त हृदय से विचार 
क्या होता तो वे काव्यत्व को केवछ अछछूार, गुण, रीति और वृत्ति तक ही 
सीमित न रखते | / 

इस प्रतार को आडठोचना स्त्रय महँथि वाल्मीद्ि ने ही तीन प्रदार से कर 
दी हैं। एक तो तुरन्त यह कह्वर कि उन्हें वाष्ण्य ने अभिमूत कर दिया, दुसरे अपने 
वाश्य में स्वय की एक पात्र के रूप में प्रस्तुत वर तथा व्याथ को शाप दिलववापर 





-» [ वः ] रामायण के उपयुक्त ठोन इलोको में आयो क्रौद्धवधघटना पर और 
( से ) मा नियाद इस अवेले शापवातय पर । प्रथम में वाल्मीकि हमारे छिए 
हमारे हृदयसवादहेतु एक दुष्टान्स वे रूप मे प्रस्तुत क्ये गये है 
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और तीसरे आगे यह लिखकर कि उनके मुख से जो यह इलोक नामक छन्द निकला 
हैं यह मानों उनके हृदय का शोक ही हँ-- सोश्नुव्याहरणाद भूय शोक: इलोकत्व- 
मागत.'* | बडे आश्चर्य की वात है कि प्राचीन आचार्यों ने कवि को स्वयं का 
इतनी स्पप्ट आलोचना पर ध्यान नही दिया । और भी आश्चर्य की वात यह हैँ कि 
इन आचार्यो के समक्ष महाकवि कालिदास का रघधुवंग था जिसमें कवि ने वाल्मीकि 
के ही स्वर में स्वर मिलाकर “निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्य:ः इलोकत्वमापच्चत यप्त्य 
शोक.) ऐसा कहते हुए इस घटना पर वाल्मीकि की उपर्युक्त आत्मसमीक्षा का जो 
अनुमोदन किया था इन आचार्यों ने उस पर भी ध्यान नही दिया । 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने प्राचीन आचार्यों के विचार क्षेत्र को मुर्तक 
काव्य तक सीमित वतलाया और प्रवन्धकाव्य को सामने कर अपने प्रतीयमान अर्थ 
की स्थापना की । वे अपनी स्थापना के समर्यन में और भी अनेक तर्क देते है, जिन्हें 
हम तृतीय अध्याय मे प्रस्तुत करेंगे । 

प्रतोषमान का महत्त्व : 

काव्य में प्रतीयमान अर्थ का न केवल अस्तित्व ही है उसका अपना महत्व 
भी हे। आनन्दवर्धन ने उस पर भी पर्याप्त विदग्धता के साथ प्रकाण डाला हूं । 


आनन्दवर्धन का व्यक्तित्व न केवल एक आचार्य का व्यक्तित्व है, अपितु एक कवि 
का भी व्यक्तित्व उन्होंने अपने आचार्यत्व को इस ग्रन्य में कवित्व का समथन 


दिया है और अपनी सूदम स्थापनाओं की सिद्धि में अथवा उन्हें हमारे छिए 

हृदयद्भम वनाने हेतु अनेक दृप्टान्तों की सृप्टि की हैँ । प्रतीयमान अर्थ के छिए 

भी उन्होंने ऐसे अनेक दृप्टान्त प्रस्तुत किये है । इन दृष्टान्तों से प्रतीयमान के 

अस्तित्व को ही बल नहीं मिलता, उसके महत्त्व पर भी प्रकाश पइता हैँ । आइए 
बअव हम इन दृप्टान्तों का अध्ययन करें । 

थातार्य आानन्दवर्धन का कहना हैँ कि : 
१. बाच्य बय वाश्रय हैं गौर प्रतोयमान अर्य आश्रयो? । चाच्य यदि अज्भ है 
तो प्रतोषमान लावण्प, वाच्य यदि दीपशिखा है तो प्रतीयमान वालोक,' 
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वबाच्प यदि रत्न हे तो प्रतोषमान जात्यत्व", बाच्य यदि बक्ष हे तो प्रतौय- 
मात वत्तन्तरे ओर वाच्य धादि पाश्वमोतिक शरीर है तो प्रतोषभान जीव- 
चेतग्य३ । रा 

वाच्य ज्ञापक् हे ओर प्रतोयमान ज्ञाप्य४ । बाचर यदि तुतीय क्षण में नष्ट 
हो जाने बाला अनित्य दाज्द है तो प्रतोधमान झाइवत और नित्य स्फोट 
है," वाच्य याद अभिषयाय है तो प्रतौयमाव लक्ष्याय,* बाच्य याद वाकय- 
प्रयोग है तो प्रतोषमान उप्तका अभिष्राय,? बाच्य यदि शब्द है तो प्रतीय- 
मान अथ और वाच्य यदि प्रदोप हैँ तो ५ वाच्य यदि प्रदोप हैं तो प्रतोषमान घट 
/दाच्य अवयब है और प्रतीयमान अवपदो" । वाच्य यदि पदार्द हें तो 
प्रतोषभान अर्य दाक्यार्थ"" और बाचय पदि नन्दनवन है तो प्रतोयम्तान अर्थ 
उसका पल्पवृत्च (१६ 
/बाच्य और प्रतोयमान में वाच्य पोष्य है और प्रतोषमान पोषक") ॥ 
वाच्य यदि छावष्य है तो प्रतोयमात सतोभाग्य, वाक्य यदि भूषा है तो 
प्रतोषमान लण्जा+ कौर वाच्य यदि भुय हे तो धतोयमान रॉजा"६ 


इस प्रकार वाच्य धर्मोी है और प्रतीयमान घर्म, वाच्य अलद्धार हैं और 


प्रतीयभान अलड्डार्प, वाच्य हेतु हैं और प्रतीयमान साथ्य, वाच्य शरीर हैं और 
प्रतीयमान पृम्पार्थ तथा वाच्य वीणा हैं और प्रतीयमान स्वर । निश्चित ही वाच्य 
भी उपादेयता प्रतीयमान के जिना सम्भव नही । 
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उपर्युक्त सादृध्ययो जना से जो एक सर्वमान्य तथ्य प्रकाण में आता हूँ वह 
है वाच्य और प्रतीयमान की परस्पर में भिन्नता । इन सब दृष्टान्तों से इतना तो 
निश्चित हैं कि प्रतीयमान वाच्य अर्थ से भिन्न हैं और वाच्य प्रतोयमान से । दाना 
कर्य अबवा भर्यतत्त्व के दोनों रूप एक नही हैं । इसके अतिरिक्त इन दोनों अथा के 
परस्पर मे अन्य सम्बन्ध भी प्रतीत होते है । प्रतीत होता है कि ये दोनों अर्थ भिन्न 
रहते हुए भी कभी विछडते नहीं, अत्त: इनमें परस्पर में अविनाभाव है । घट को 
जब हम भाखो से देखते है तो घट के ज्ञान में प्रकाण का ज्ञान सन्निविष्ट रहता ही 
है । किन्तु प्रतीयमान भर्थ प्रकाश के समान ही सदा सुज्ञेय रहता हो ऐसा नहीं है । 
वह कभी कभी दुर्नेय भी हो जाता हूं । 

बैधर्म्य : 

टरीरगत लावण्य तो सुज्ेय है, कपोल, कपाल और चिबुक में जो आवब 
पलकता हूँ वह किसी भी चल्षुप्मान्‌ को दिखाई दे सकता है, किन्तु उसके कारण 
जो एक स्पृहणीयता आती है और दर्णक के चित्त में उससे व्यक्ति-विश्ेप के प्रति 
जो प्रीति, रति या अकार्पण पैदा होता है वह आंख से नहीं दिखाई देता । अत 
कही कही प्रतीयमान अर्थ दुर्नेय भी होता है। कही कही यह अर्थ वर्णनातीत भी 
होता है, जैसे रस्‍्नों की जात्यता । रल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते है और उनके 
भीतर का आब भी, परन्तु यह कठिताई से प्रतीत हो पाता है कि यह रत्न किस 
जाति का हूँ । मोती को देख लेने पर भी यह सहसा विदित नहीं होता कि यह 
वसरा का मोती हैं या और कही का । जाति का निशचय होने पर भी उसका 
धब्दतः निर्वचन कठिन है । उसे गूँगे के गुड़ के समान केवल समझा जा सकता है। 
रस का स्थिति ऐसी ही है । 

प्राधान्याप्राधान्य का मानदण्ड : 

सौन्दर्य वोध की दृष्टि से दोनो अर्थ में कही सन्तुछन भी रहता हैं और 
कही वरुन्तुलन भी । असन्तुलून की स्थिति दोनों ही प्रकार की रहती है । इसमें 
कही प्रतीयमान में सौन्दर्य की मात्रा अधिक प्रतीत होती है, कही वाच्य में । यह 
थाग्रह चित्त में नही रहना चाहिए कि जब भी कभी वाच्य के साथ प्रतीयमान की 
प्रतीति होती है प्रधानता केवल प्रतीयमान में रही आती है और वाच्य अर्थ उसके 
प्रति सदा अप्रवान ही रहता है। वाच्य में अप्राधान्यमात्र की कल्पना केवल उस 
लिए की जाती है कि प्रतीयमान और उसके बीच जो साध्यसावनभाव रहता हैं 
वह एकमुलो ही रहता हूँ । इसमें सदा ही साधन बनता है केवल वाच्य ही और 
साव्य रहता हू केवल प्रतीयमान । किन्तु यह स्थिति केवल स्वरूप-बोच तक सीमित 


री 
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हैं। सौन्दयवोध में स्थिति उछट भी सकती है और समान भी रह सकती है । हमें 
सौंदर्य वे आधार पर ही इन दोनों अर्थों के प्राधान्य और भ्प्राधाय पर विचार 
करना हैँ, वयोकि काध्य की उपादेयता वा मुख्य कारण सौन्दर्य ही है। आनन्दवर्धन 
वा यह कहना ठीक भी हूँ। पिता, कारण हीने मात्र से सन्तत्ति की अपेज्ञा अप्रधान 
नहीं भाना जा सकता | चमत्कार में अवश्य तारतम्य हो सकता हैं| किन्तु सल्तति 
पिता से अधिक भी युन्दर हो सकती हूँ और कम भी । अद्भो में छावण्य की मात्रा 
वहत अधिक ही सदा रहें यह आवश्यक नहीं हैं। वह कही, अज्जो की बनावट या 
उनमे सन्तुलित और सुभग घातु माता की जो एक छवि रहती हूँ उसकी अपेक्षा 
कम भी हो सकती हैं, और कटी समान भी । वही अज्गों की विकठता से व्यक्तित्व 
में जो कमी आती हैँ उसको छावप्य की प्रक्‍र्षपूर्ण माता भरती हुई दिखाई देती 
हैं । वहाँ छावण्य, मात्रा में अबिक होने पर भी चमत्वार में वरावर प्रतीत होता 
है । ऐसे ही प्रतीयमान अर्थ भी कही वाच्य की सिद्धि मं कारण बनता है, अर्थात्‌ 
जब तक वह प्रतीत तही होता, वाच्य अर्थ वृद्धि म संगत प्रतीत नहीं होता, जम 
नहीं पाता | इस प्रकार अनेक स्थितियों में सौन्दर्य मात्रा बढती-घटती रहती है । 
हमें इस सौन्दर्य, चारुत्व और आह्वाद को मात्रा में जो उकर्प का बोध है, केवल 
उसी के आधार पर प्राघात्य का निर्धारण करना चाहिए । सौदय के रहने पर 
को यदि उसफे उत्वर्ध का बोध न हो तो उसे प्राथान्य वा निर्णायक नहीं माना 
जाना चाहिए । इस स्थिति में वाच्य और प्रतीयमान दोनों ही कही प्रधान और 
कही अप्रधात वन सकते हैं एक दूसरे की अपेक्षा । इस विपमता का प्रभाव कान्य 
की उपादेयता पर पड़ता है और उसके भी कुछ वर्ग बन जाते है । हम इन वर्गों 
की चर्चा आगे आने वाले का यमेंद-नामक अनुच्छेद में करेंगे । 

दस प्रकार वाज्य का अर्थ वाच्यत्व तक सीमित नही रहता | वह प्रतीय- 
मानत्व तक फैला हुआ भी अनुभव में आता हैं और वस्तुत प्रतीयसानत्व ही 
उसकी काव्यहूपता और वाव्यात्मता वा मूल हूँ । 


शब्दतत्व 


जहाँ तक शब्द या संम्वन्ध है आचार्य आनन्दवर्षन का कहना हैं कि काज्य 
के लिए प्रत्येक शब्द उपयुक्त नही होता । बारण कि काय का जो प्रतीयमान पश् 
है उसके बोध वी क्षमता प्रप्येवः शब्द में नही रहती । उसके लिए विरले ही शन्द 
उपयुक्त टहरते है। इस प्रवीममान अर्थ थे! अनुरूप पदावली बादकोप से ढूढ़नी 
पड़ती है और उसकी पहुचान का अभ्यास वरना होता है। इस अम्यास के 
बिना कोई भी कवि महात्‌ कवि नहीं बने पाता । कवि वी महत्ता धपयुंक्त 


११० आनन्दवर्धन 


प्रतीयमान अर्थ की सृष्टि और तदनुरुप पदावल्ली के चतुर, मबुर और ललित 
सन्निवेण में हे । 


आचार्य आनन्दवर्धन ने गब्द के विपय में जो यह स्थापना का हे इसस 
राजानक ढुन्तक बहुत अधिक प्रभावित हुए है और उन्होंने अपने वक्रोक्तिजीवित 
में इसका बहुत ही मामिक विवेचन किया है | उनका कहना है : 


अवध्य ही विभिष्ट गब्दार्थयुग्म ही काव्य है और गब्द व्याकरणशास्त्र में 
वाचक ध्वनि के रूप में प्रसिद्ध है तथा अर्थ वाच्य के रूप में, तथापि काव्य में इत 
दोनों का स्वरूप भिन्न ही है, क्योंकि काव्य एक लोकीत्तर तत्त्व हैं। इसमे शब्द 
और अर्थ अपने उन्ही रूपों तक सोमित नही रहते जो लोक में प्रसिद्ध रहते है । 
यहाँ बब्द के रुप में वह शब्द अपनाया जाता हैं जिसके बिना कवि का विवज्नित 
अर्थ विदित नही हो पाता । उदाहरणार्थ कुमारसंभव के पंचमसर्ग में तपोनिरत 
पार्वती से वदुवेगधारी शिव की यह उक्ति : 


दय॑गत॑ सम्प्रति शोचनोयतां समाग्रमप्रार्थया कपांलिन: ॥ 
का च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्प च नेत्रकोमुदी ॥ 


“उस कवाली के समागम की प्रार्थना से अब शोचनीयता को दो वस्तुएँ 
प्राप्त हो गई | एक तो कलावान्‌ की बह कान्तिमती कला और दूसरी इस 
लोक की नेन्नकोमुदी तुम । ( कु० सं० ५७१ ) 


यहाँ एक एक बब्द महत्त्वपर्ण है। शिव के वाचक अनेक शद्दों में से यहाँ कवि ने 
'कपाली' अब्द को चुना । इससे शिव में नरमुण्द का सम्पर्क द्योतित हुआ और 
उससे द्योतित हुआ उनका बीभत्सत्व । परिणामतः झोचनीयता की बात में बल 
आा गया। 'अब' ओर दो अद्द भी ऐसे ही है । इनसे प्रतीत होता हैँ कि अव 
तक केबल एक दी ऐसी वस्तु रही जिसकी यह विपत्ति चित्त को दुखाया करती 
थी, किन्तु अब तुम्हारे उस दुस्साहस से छग रहा है कि तुम इस दूःख्व को दूना 
करने जा रही हो । 'प्रार्थना'-शब्द भी एक सार्वक शब्द हैं। उससे प्रतीत होता हैं 
कि इस प्रकार के वीभत्स व्यक्ति के साथ किसी सुन्दरी 'का सम्बन्ध यदि काक- 
तालीयन्याय से हो जाता तो उससे उतना छोकापवाद न होता, ऐसे व्यक्ति के 
लिए प्राणपण से सम्बन्ध की इच्छा से तो लोकापवाद की सीमा ही ने रहेगी । 
वह आर तुम घह्द भी दोनों सन्दरियों के सातिथय सौन्दर्य और परस्परस्प्थी 
छावष्यातिशय का सकैत देते है। 'कछावान' और कान्तिमती' शब्द में आए 
मस्वर्थीय प्रत्यथ यहाँ प्रध॑ंसावक है, इनमे इन दोनों के विशेष्य अर्थ की प्रशंसा 


काव्यशरीर १११ 


योतित होती हैँ । निश्चित ही यहाँ कोई भो शब्द ऐमा नहीं हैं जिसे बदला जा 
सके अथवा जिसकी अयमसमर्पदता वा पूर्ण प्रातिनिध्य कोई दूसरा शब्द कर सवे । 


रघुवश में विलापस्वर सुनकर परित्यक्त सीता के पास वाल्मीकि पहुँचते 
हैं । कांदिदास कहते हैं 

तामम्यगच्छद्‌ रदितानुसारी कवि बकुशेष्माहरणाय थांत । 

मिषादविद्धाण्डनदर्शनोत्य. इल्ोक्त्वमापद्यत यत््य श्ञोक्ष 


“आश्रम से बाहर आने का उद्देश्य तो था वुश और समिया छाना, परन्तु 
कवि चल पड़ा विछापस्वर वी ओर, और पहुँच गया सीता के पास | 
कौन था यह कवि ? वह, जो एक वार इसी श्रवार कुश और समिया वे 
लिए निकला था और पहुँच गया था निपादविद्ध क्रौद्ध के पास ओर उसे 
देखते ही पूट पडा था जिसका शोक इटोक के रूप में ।' 

( रघु०१४७० ) 


तन 


कालिदास ने वान्मीकि को वाल्मीकि नही वहा । वैसा कहना सभव तो था, परन्तु 
उससे क्वित्लभाव की कारणिक्ता व्यक्त न होती और यह प्रतीत न होता कि जो 
पक्षिदाम्पत्य में भी वियोग॑ नहीं सह सकता वह मनुष्यदाभ्पत्य में वियोग वैसे सह 
सकता था और मनृप्य में भी उस मनुष्य के दाम्पत्य वा वियोग, और वियोग ही 
नही विच्छेद, जो मनष्य नही पुरुष हूँ और पुम्प ही नही पुरुषोत्तम हैं। दाम्तत्य 
भी ऐसा, कि जिसमें अविच्वाली एकनिएता हैँ, एक पल्नीन्रत वी दृढड निष्ठा 
हैं। वालिदास का ही एक पद्म और लीजिए-- 


मेघदूत में यक्ष कहता हैं भाई सेघ अलूवा पहेंचकर अपनी भौजाई को 
अपना परिचय इस प्रकार देता-- 
भतुर्मिज प्रियमविधवे चिद्धि मामम्बवाह 
तत्संदेशहूदयनिहितेरागत रवत्समोपभ्‌ 
यो बदानि त्वरपति पथि श्राम्यता प्रोधितानों 
भद्गस्निग्पेष्वनिभिरवलादेणिमोक्षोत्सुकानि ॥ 
'है अविधवे, मैं तुम्हारे पति का प्रिय मित्र हूँ अम्वुवाह। उसके अनेक 
हृदग्निद्वित प्रन्देक् लेकर तुम्टारे पाग्न आय हूँ। प्रेष् स्वभाज़ है प्रास्‍्ते 
में विश्राम वर रहे प्रोपितननों को अपनी मनन्‍्दर और स्तिग्व ध्वनियों से 
शीघ्र आगे जाने हेतु प्रेरित करना, उन प्रोपितों को जिनते चित्त अपनी 
अवलाओं की देणी सुछझाने के लिए उत्मुत् हा ।' 
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तो पीता के एक बार भी पूछने पर भा सकते थे। बार बार पूछने पर आँसू के 
आने की बात राम में भो कठोरचित्तना द्योनित करती है । 

जहाँ तक वर्थ का सम्बंध है इन स्थलो में जो अर्थयोजना है उससे जाना 
जा सकता हूँ कि काव्य में अर्थ का स्वस््प कैसा होना चाहिए। गदि मेंघ अपने 
परिचय में उतनी बातें न कहता तो अंबीर शक्षी के आश्वासन का कार्य जघूरा 
रहता, जी उस पद्य का तात्पर्य है। यदि शिव में कपाक-सम्बन्ध ने घततलाया जाता 
तो उनसे सम्बन्ध चाहने वाली सुन्दरी की शोचनीयता सिद्ध न होती, जिसे कवि 
अपने पद्म के भुख्य अथ के रुप में प्रस्तुत कर रहा हैं। राजशेखर भी यदि शिरीप- 
सुकुमारी न कहते तो सीता की प्रइनविवशता का संमथन न होता । इससे सिद्ध 
होता हैं कि 'कात्य से अथनाम से जिस अर्थ को पुकारा जाता है बह अर्थ नियमत 
आहादकारी होता है! । इस प्रकार के इस अथ की उपस्थिति सामाजिक के चित्त 
भें हर किसी शब्द से नहीं हो सकती । वह निश्चित ही चुने चुनाए छन्दों से ही 
हो सकती हैं। फलत काव्य में शब्द का अर्थ है ऐसी बाचक ध्वनि जो कवि- 
विव्खित विशेषताओं का उपस्थापन करनें म सक्षम हो । काम्यशब्द की जो 
वाचक्ता या अभिधानश्षक्ति है उसका अथ हैं अर्थगत विशेषताओं का समर्पण । 
परण्डितराज जगनाथ ने इसी को अवय॑वंशक्ति कही हु और उसके उदाहरण के हप 
में उम्होने प्रस्तुत क्या है यह वावय--गौप्पतिरप्पा ज्विरतो बकतु ते गुणगणान्‌ 
सगर्वों न'-- आपके गुणगणो का वर्णन गीप्पति आज्विरस भी नहीं कर सकता । 
यहा गीप्पति और आड्िरस दोनों शब्द एक ही अथ के वाचक हैं-वृहस्पति के । 
इन दोनो शब्दों का अर्थे रूढ़ रूप में देवगुरु बृहस्पति है, परन्तु गोप्पतिशब्द यहाँ 
उतने ही अर्थ तक सीमित नही है | वह ( 'गी अर्थात्‌ वाणी और 'पति अर्थात्‌ 
उसका प्रभु इस प्रकार ) 'दाणो के प्रभु और 'वाणी पर उसके प्रभुत्व -हपी उस 
अर्थ तक मस्तिष्क वो के जा रहा है जो गीष्पति शब्द के अवयव गी और 'पति' 
से निकछ रहा है। गद्यपि यहाँ पण्टितराज के पद्च में यह अवयवाध भी शब्द 
से प्रतीयमानता की भूमिका से नीचे उतार लिया गया है, तथापि उपयुक्त शब्द- 
चयन की दिशा में जो हमारा चिन्तम हूँ तदर्थ वह भी बहुत दूर तक हमारा साथी 
बन जाता है, कारण कि मस्तिप्क की धारा रद कर्थ की सीमा से रोक दी जाती 
है और अवयवार्य वी अपर कक्षा तक उसका सप्रमारण सामायत नहीं हो पाता। 
यह एक मनोवैज्ञातिक दथ्य है । इसके रहँते हुए भी हमारी चिन्तनंधारा एक विद्रोह 
करती और रूढि का वाँध तोद आगे बढती तथा हमें अतिशयित अर्थ तक पहुँचा 
ही देती है । रघुदश के द्वितीय तर्ग मे ऐसे प्रयोग पदे पदे भ्राप्त ह। प्रथम शोक 
में ही कवि जाया-शब्द का प्रयोग करता है। बहु भार्या की जननदक्ति का अर्पक 
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है । दिलीप सन्‍्तति के लिए ही गोचारणब्रत ले रहे हैं। सुदक्षिणा उनके साथ हैं ! 
यदि वह जननगक्तिशन्य यानी वन्ध्या होती, उसकी कुक्षि मातृथक्ति से रिक्त रहती 
तो दिलीप का क्रत भी परिणामण॒न्य ठहरता । इस प्रकार कवि ने इस प्रदन का 
उत्तर दे दिया कि दिलीप अपने बहुत बड़े) रनिवास में से सुदक्षिणा को ही अपने 
साथ क्यों छाए, गोचारणब्रत की दीचा देनेवाले कुलगुर वसिप्ठ के आश्रम में । 
छउन्दोयोजना जायाशब्द के स्थान पर भार्या, पत्नी और प्रिया घब्द देने से भी अदृू- 
पित रहती। प्रत्युत पत्नी और प्रिया शब्द अधिक फवते, क्योंकि उनमें अनुप्रास 
वी वर्णमत्री चली आती और अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्ध- 
माल्याम्‌ के स्थान पर प्रियाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌' कहने से दुन्तक के दब्दों में 
वर्णविन्यासवक्र्ता का चमत्कारी गुण चला आता। कुशल कवि ने ऐसा नही किया । 
वस्तुतः धब्द के स्वरूप से उसकी अर्थसमर्पकता का गुण अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
उसी में इस पद्म के कवि की महत्ता है, उसका महाकवित्व हैं, उसके शव्दपरिपाक 
का निखार हैं । 


उक्त विवेचन से स्पप्ट हैँ कि प्रत्येक शब्द काव्यणब्द नहीं वन सकता । 
काव्यगब्दत्व की यह योग्यता गिने चुने शब्दों में ही रहती हैं। अथवा ऐसा कहना 

चाहिए कि बब्द अपने आपकों काव्यगब्द तव वना सकता हैं जब वह कवि के 
तात्पर्यविषयीमत अर्थ तक पाठक को ले जा सके, कोण और व्याकरण की &क्षद्र 
सीमाओं से आगे बढ वह अपने अर्थपिण्ड में छिपी विश्येपताओं का निर्देश कर सके 
अथरूपी चित्र का विम्बमात्र प्रस्तुत न कर उसकी एक-एक रेखा की ऋजुता और 
वक्ता में छिपी अपनी मूक भापा को भी पाठक के चिन्तन में जगा सके । 

तात्पर्य यह निकला कि दब्द के काव्यत्व का मानदण्ड आचार्य आनन्दवर्धन 
के अनुसार प्रतीयमान अर्थ ही है और इस प्रकार काव्य का जो व्यक्तित्व या विम्ब 
आनन्दवर्घन की उपर्युक्त स्थापनाओं से उपस्थित हुआ उसमें--- 

(क) थब्द को स्थल घरीर 

(ख) वाच्य अर्थ को चंतन्यरहित यूक्ष्म शरीर तथा 

(ग) प्रतीयमान को चैतन्य 

कहा जा सकता हूं । 
ए 





4. कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे. भहत्यपि। 
तया मेने मनत्विनया लक्ष्म्या च॑ वसुधाधिप: ॥ ( रघवंध--2३२ ) 


काव्यभेद 


पिछले भनुच्छेदों में हमने तीन तथ्यों पर आदननन्‍्दवर्धघन के मिद्धान्ता वा 
अनुशीरन क्यिा--- 
१ काव्य का दरोर और उसके घटक' 


२ अयतत्त्व तथा 
३ दाब्दतत्तव वी काब्यगत विद्येपता । 


इस अनुभीलन से वाव्य का जो व्यक्तित्व आाननन्‍्दवर्धन की दृष्टि से अवित 
किया जा सकता है वह अपनी समग्रता भें हमारे समेत उपस्थित हैँ। अप हम 
उसके स्वगत था अवान्तर भेदां पर आन॑न्दवर्धन के चिन्तन वा अध्ययन करेंगे। 


इतिहाप्त तथा वृष्टिभेद : 

वाब्यभेंदा का जो पुराना लेखा आनन्दवर्धन के समल उपस्थित था उससे 
भेदव तत्त्व के रूप में जिस विशेषता को अपतायां गया था वह थी कान्य की 
आकृति या उसका वाह्य परिवेष, उसका स्थल घरीर या पिण्द । आनन्दवर्धन ने 
एक दूसरो दृष्टि भी अपनाई गौर उन्होने काब्य के स्वगत भेदों का मानदण्ड या 
उसकी विविध विधाओ का भेदक उससे प्राप्त होने वाली 'आनन्दमात्राँ के तार- 
तम्य को भी माना | 


उक्त तथ्य इससे स्प॒प्ट हैं कि' दप्डी से लेकर भागमह और वामन' घक काज्य 
को मूलत' दो भागों में' विमक्त किया यया था 


( १ ) अभिनेय ओर 
(२ ) अनभिनेय । 


इन्ही को क्रमश दृश्य और भव्य भी कहा गया था। दृश्य के अनेक भेद 
मरत के नाटयशांस्त्र से प्रसिद्ध थे, अत इन आचारयों ने केवल धन्य तक ही स्वय 
मी मौमासा को सीमित रखा और सर्गवन्प आदि अनेक म्पो में प्राप्त वाश्यों की 
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अध्यायों के नाम, उनके पात्रों का चारित्रिक स्तर, उनमें प्राप्त कथावस्तु का 
ऋतु-वर्णन आदि से संपोषण' आदि स्थूछ विद्येपताओं का विभिन्न वर्गों में आकलन 
किया । आनन्दवर्धन ने इन विशेषताओं पर आपत्ति नही की । उन्होंने इनसे आगे 
बढकर केवल यह विचार किया कि इन समस्त भेदों से पाठक के चित्त में जो 
आनन्दमात्रा जन्म लेती हैं वह कितनी मांसल और कितनी गम्भीर हैँ । स्पष्ट ही 
आनन्दवर्धन की दृष्टि अनुभूतिपक्ष को लेकर भागे बढ़ने वाली दृष्टि थी, जबकि 
प्राचीन आचार्यों की दृष्टि वस्तुपरक और कविकर्म या काव्यशित्प को लेकर चलने 
वाली । दोनों दृष्टियों में से एक का पक्ष मानों प्रतिविम्ब्र का पक्ष था तो दूसरे 
का विम्ब का । दार्णनिक भाषा में एक को भूतदर्णी कहा जा सकता है ओर दूसरे 
को वोधदर्णी | एक को विपयवादी माना जायेगा और दूसरे को विपयिनिप्ठ । 
नाट्य की भाषा में कहना होगा कि एक मश्चगत विद्येपतओं का आकलन कर 
रहा है और दूसरा प्रेक्षक के हृदय पर पड़ रहे प्रभाव का। ठीक भी हूँ। दूध 
इसलिए तो भिन्‍न हैं ही कि वह गाय, भंस या वकरी के दारीर का परिणाम हूँ, 
वह इसलिए भी भिन्न हूँ कि उसके माधुर्य, उसकी सुगन्ध और उसकी आप्यायकता 
में अन्तर है। गाय का भी दूध गायों की खाद्य सामग्री के अन्तर से भिन्‍न हो 
जाता हैं। गाय का जो दूब सूखा भूसा ओर मूमफली की खली खाने से निष्पन्न 
होता हूँ उसमें अवश्य ही अन्तर होगा उसी गाय के उस दूध की अपेक्षा जो गुड़ के 
सीरे और मूंग की चुनी के चाटे से निष्पन्त हो। वरसाती घाँस और घरत्काल 
की काँदी को सूर्य के उन्मृक्त प्रकाश में चरने से गाय जो दूध देती हैँ उसके घनत्व, 
उसकी स्निग्वता और उसके माधुय का अन्तर किससे छिपा है। सुपरफास्फेट 
उर्वरक का दुवराज" या काली मेंछ चावल, हरी पत्ती, मोवर और राख के खाद के 
दुबराज या कालीमूँछ से सुगन्व और मिठास में अवश्य हो घटिया रहता है| पान ह 
के शीतल ओर हरे बरेजे के परवल की भुजिया अपने करकरेपन में जो सुबास 
लिए रहती है वह अमोनियम सल्फेट से दिग्ध केदारबण्ड की जलती कूल से बाहर 
फिक्े परवलू की भुजिया में कहाँ ? अवध्य ही आकार और प्रकार को उतना भेदक 
नहीं माना जा सकता जितना आन्तरिक गुणधर्म और उस पर टिकी आस्वादयिता 
की अनुभूति को माना जा सकता हैं। काव्य भी गोदुग्ध के समान एक परिणाम 
है | काव्यसपी दुग्ध के लिए थेनु है कविप्रतिभा। उसके गर्भ में जो सामग्री 





१. मध्यप्रदेश के पूर्वी अश्चल छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध उत्तम चावन्द । 
२. मध्यप्रदेश के पर्चिमोत्तरीय अश्चल ग्वालियर का प्रसिद्ध चावल । 
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पहुँचती है यदि वह उत्तम हैँ तो अवश्य ही उसका परिणाम उत्तम होगा और 
उससे आस्वादयिता को जो आनन्दमाता उपलब्ध होगी वह अधिक सम्पुष्ट, अधिक 
मासल, जधिक मसृण और अधिक गम्भोर होगी। तब काव्य-शरीर भी अधिक 
उपादेय ओर स्पृदणीय ठहरेगा | यह वाव्य-दुग्ध जब आत्मछाभ कर चुका, निष्पनत 
हो चुका, तब अब इसे चखा किसी भी माध्यम से जा सकता हैं, अभिनय का 
सुवर्णवपक मुख से लगाकर उसे आकण्ठ पिया जा सकता है ओर सगीतात्मक 
पदावली की पद्यद-गद्यमयी स्फादिक चम्मचों से भी उसे निरन्तर आत्मसात्‌ किया 
जा सकता हूँ । इन उपकरणा से, इन शिल्पों से अथवा इन माध्यमों से आस्वाच् 
वस्तु वी आस्वादमात्रा अथवा उससे प्राप्त होनेवाली आनम्दमात्रा में अन्तर नहों 
आता । ये उपकरण बाह्य हैं । इन्हें भेदक तभी तक माना जा सकता है जब तक 
इनसे प्राप्य वस्तु का स्पद्श नहीं होता और उसे हमारी भोग-चिति अपनी प्रका- 
शात्मक आनन्दमयी सवित्ति के ग़भ में नही लेती । आनन्दवर्धन पाठक या प्रेक्षक 
के इस आनन्दभोग को मानदण्ड बनाते और कोव्यभेद का निरूपण करते हैं । दूसरे 
शब्दों में वे प्रणय को दाम्पत्य के सुवणसूत में पिरोया हुआ ग्रोक्तिक मानते है, स्त्री- 
पुरुष की ब्राह्मणत्वादि जातीय विशेपताओ से अथवा युवकन्वव॒द्धत्वादि पारिस्थितिक 
विशेषताओं से बँधा हुआ, इनके उत्तप्त लोहयूतों से जकड़ा हुआ, अतएव निर्जीव 
हुआ शुकशरीर नहीं । इस मूमिका से विचार करने पर भाउुन्तल नाटक या कुमार- 
सम्भव महाकाव्य, कादम्वरी गद्यकथा अथवा मेघदूत खण्डकाब्य एक जाति के काव्य 
प्रतीत होगे। ध्यज्ञारभोग की किसी ग्म्भीरता तक इतमें से हर एक सॉडेल हमे 
ले जाता प्रतीत होगा। इतता ही नही अमन्‍्क या शिज्भभूप के शज्भारमुक्तक भी 
हमें उसी स्तर के और उसी कोटि के काव्य प्रतीत होगे। भर्तृहरि के शव ज्ञारशतक 
वी एक एक यूक्ति हमे हमारे कुहंदर की प्रियसक्षी प्रतीत होगी । यहा तक कि 
काव्य इस भूमिका पर मापा से भी ऊपर उठ जायेगा और सस्तृत-प्राइत और 
देशी-विदेशी भाषाओं का स्वगत विभेंद अकिश्वित्कर सिद्ध होगा । यही कारण है 
कि आजलन्दवर्धत ने सस्कृतकाव्यज्ास्त्र में पहले पहल प्राह्ेतंगाथाओों को भी पदा- 
हरणा के रूप में अपनाता आरम्भ किया | ठीक भी हैँ। नाटकां भें अनेक भाषाओं 
के प्रयोग वी छूट दी हो जा चुकी थी । इस छूट का समयक दर्शन और साघ॑ंक 
तर्क अनुभूति-सामरस्य ही हैं। मानो इस आतन्दभोग के कलछाजगत्‌ में काव्यभेद 
और 'मापाएँ नो सावारणीकृत हो गयी और उनतने उसके प्रभाव के पति कोई 'मेद 
कला नहीं रह गयी | इस प्रकार आनन्दवर्धन वाव्य के मनोव॑ज्ञानिक भेद की और 
बढ़ते दिखायी दे रहे है, जवकि प्रचीन आचार्य काव्य के भौतिक अथवा रासायनिक 
भेद तक सीमित थे । 


११८ आनन्दवर्धन 


आस्वादमूलूक वर्गकिरण : 
उक्त भूमिका पर आएरूढ़ आनन्दवर्धन ने काव्य को वस्तुतः दो ही भागों में 
विभक्त किया है। एक वह जिसमें वाचक शब्द और वाच्य अर्थ से प्राप्त आनन्द- 
मात्रा की अपेक्षा प्रतीयमान अथ से प्राप्त होने वाली आनन्दमान्ना अधिक बड़ी रहती 
है, और दूसरा वह जिसमें प्रतीयमान की आनन्दमात्रा तदितर सामग्री को आनन्द- 
मात्रा से वडी नही रहती अर्थात्‌ या तो वरावर रहती हैं या कम । इनमें से प्रथम 
को उन्होंने ध्वनि कहा है और द्वितीय को गुणीभूतव्यझ्ूग्य । इस प्रकार आनन्दवर्धन 
के अनुसार काव्य के दो भेद होते हँ-- 
१, ध्वनि) और 
२. गुणीभतव्यडुम्प 
प्रश्न : प्राचीन आचार्यो ने इस प्रतीयमान भर्थ की चर्चा नहीं की थी, बतः उनके 
अनुसार काव्य के उक्त भेदों की परिकल्पना सम्भव न थी। किन्तु प्राचीन 
आचारयों ने जिस अरूझ्ारतत््व को कल्पता की थी और उसके आधार 
पर काव्य के भेद प्रस्तुत किये थे, हमारे आनन्दवर्धन तो उनसे परिचित 
थे ही। प्रग्त उठता हैं कि इनने उन आचार्यों के अछद्ठारप्रधान काव्य- 
भेंदों की गणना को अपने काव्यदर्शन में कौन सा स्थान दिया । 
उत्तर : आनन्दवर्धन प्राचीन अलंकारिकों के अ्ूकारप्रधान काव्य को काव्य ही 
नहीं मानते । उन्होंने ऐसी रचना को चित्र कहा है, चित्र यानी काव्य- 
चित्र? ( न कि चित्रकाव्य )। चित्र का अर्थ संस्कृत में मृत्ति भी होता 


१. आनन्दवर्धन ने ध्वनि काव्य के लिए अनेक कारिकाएँ, अनेक संग्रहए्लोक और 
अनेक वावय लिखे है । सबमें प्रधान जो वचन है वह यह हैं-- 
यन्नाथं: शब्दों वा तमर्थमपसर्जनीकृतस्वार्थों । 
व्यदवतः काव्यविशेषप: स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित: ॥ 

( १।१३--ध्वन्यालोक ) 


ली । 


प्रकारोध्यो गुणीसूतव्यदग्य: काव्पस्प दृष्यते । 
यत्र व्यच्म्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्पात्‌ प्रकषंचघत्‌ ॥._ ( ३।३४--ब्वन्यालोक ) 
गुणप्रघाननावाण्यां व्यदग्यस्वैवं व्यवस्थिति-॥ 
काव्ये उभे ५ पत्‌ तब्चिन्नमभिधोयते ॥ 


नर 







व्यडग्यायविद्ञे शक्तिशस्यं काव्यं केवल-वराच्य-वाचक-वैचित्र्य-मात्राश्येण 
उपनिवद्धम्‌ आनातते, तत्‌ चित्रम्‌। न तत्‌ मुण्यं काव्यम्‌ । 


लेट 
फाव्यानुकारों छसों ॥ ( ६॥४१ ध्व० )-* 


वाव्यभेद ११९ 


है। आचार्य का सकवेत हूँ कि थब्दार्थभरचनांप्रधान काव्य, वाब्य नहीं 
काव्य का पुतला हैं, वह वस्तुत अकाब्य है, जो वाव्य के आकार में खटा 
किया गया है। उसे काब्याभास कहना अधिक उपयुक्त होगा । वह वाव्य 
को वास्तविकता से बहुत दूर हैं। सामाजिक की सवित्ति यदि वत्सला 
धनु हुं तो अल्कारप्रधान यह वाब्य उमंके समक्ष मरी हुई खाछ में भुस 
भर कर खडा कथा गया व७डा हूँ भोर सामाजिक यदि रसिक ग्राहक हूँ 
तो ऐसी काव्यवृति उसे समक्ष नुकीली चोली मौर जारजेट की चट- 
बोली छोट पहना कर खडी की गयी वजाज वी दुवान वी नारीमूति हूँ । 
अपनी मौलिक्ता में हैँ तो वह अतत्‌ ही, केवछ मासित होती हैँ तत्‌- 
रूप में । तस्यत उसकी यह काब्यात्मक्ता प्रातिभासिक ही है, पारमाथिक 
नहों । ऐसी रचना रसिकर्चेतना के लिए किसी भी स्थिति में विश्वान्ति- 
धाम नहीं वन सकती । हिरिण्मयी सीता यदि कोई यज्ञ सपन्र करा सकती 
हैं तो वेवल अश्वन्यज्ञ ही सपन्‍न करा सकती हूँ, राम के रस-यज्ञ के लिए 
वह सर्वथा अनुपयुक्त है | अद्वयज्ञ भी वह तभी संपन्न का सकती है जब 
उसे अपनी वास्तविवता में राम के दाम्पत्यरस से समरस होने का अवसर 
मिला हो । वस्तुत अनुकरण अनुकरण ही हैं और वास्तविकता वास्त- 
विकक्‍ता ही । विधान्तिधाम वास्तविकता को सुह्ागिन ही बन सकती हैं, 





चित्रकाज्यशब्द की अपेला कात्यचित्र शब्द अधिक अच्छा है । इससे 
आभास में विधेयता चली आती हैं और वाब्यत्व एक निपेष्य धर्म स्रिद्ध हो 
जाता है| परम्परा ने आनन्दवर्धन के इस द्वान्तिवारी सिद्धान्त को स्वीकार 
क्या नहीं | उनके बाद के आचार्यों में सर्वाधिक प्रतिप्ठित आचार्य मम्मट ने 
अपने कान्यप्रकाश में खितवाव्य को काव्याभांस न मानकर काय्य ही माना 
ओर प्रथम तथा पष्ठ उल्लास में उस पर विवेचन कया। उनके बाद के 
आचार्य अल्वारसबंस्ववार ने भी इसी स्वर भें स्व॒र मिलाया और छित्र को 
काव्य स्वीकार क्या | पष्ठितराज जगवाथ ते भी झव्दार्थोलआरप्रधान 
रचना को वाव्य स्वीवार किया, किन्तु उन्होंने आनन्दवर्धन वी स्थापना पर 
भी दृष्टि रपी और चित्र बे एक उस भेद को अकाब्य धोषित क्या जिसमें 
खड़ग, मुरज, पद्म आदि वी आइतियाँ निर्वेशित को जाती हैं और जिन्हें 
चिजकाब्य नाम से पुवारा जाता है । वाम्यप्रकाशकार ने दस प्रकार के काव्य 
को भी काव्य स्वीकार तर जिया था। भोज और रप्टट उनके विवेचन को 
परा वाप्ठा तक पहुँचा चुके थे । ( ध्व० ३॥४९ वृत्ति ) 


१२० 


अश्य : 


उत्तर ; 


आनन्दवर्धन 


अनकरण की काप्ठदारिका नहीं । वह यदि कुछ वन सकती हूं ता वीवल 
भाकर्षणपात्रमात्र । वह भी क्षणभर के लिए, सदा के लिए नहीं । आकपण 
से अधिक उसका कोई उपयोग नही । इस प्रकार आचाय आनन्दववन का 
दृष्टि में अलंकारप्रधान और प्रतोयमानार्थविमुख शब्दायंसंपोजना काव्य 
ही नहीं है । 

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार ऐसा कोई वाक्य होता ही नहीं हैं, जिसमें 
प्रतीयमान अर्थ का स्पर्श न रहे । भले ही किसी वावय से वस्तु या अल- 
कार प्रतीयमान भर्थ के रूप में न निकले, रसरूप प्रतीयमान भर्थ तो ऐसा 
प्रतीयमान अर्थ है जो प्रत्येक काव्य में, प्रत्येक वाबय में अवद्यंभावी है । 
कारण कि वावय किसी न किसी अर्थ का ज्ञान अवश्य कराता हूँ । वह अथ 
विभाव अनभाव या संचारी में से किसी एक की कोटि में आता हा हू | 
और इस प्रकार वह रस का अज्ज वन जाता है। ऐसी स्थिति में जो रचना 
अलंकारप्रधान भी हो उसमे भी रसरूपी प्रतीयमान थर्थ रहेगा ही और 
उसके रहते हुए उक्त रचना को अकाव्य नही कहा जा सकेगा । फलत: 
आनन्दवर्धन का ऐसे काव्य को काव्यचित्र कहना उचित न होगा । 
आनन्दवर्धन ने इस प्रदन को स्वयं उपस्थित किया हैँ और इसका उत्तर 
भी दिया है । उनका उत्तर हैं कि यह तो सत्य हैँ कि ऐसी कोई रचना 
होती ही नही जिससे किसी न किसी प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति न होती 
हो । विन्तु ऐसा देखा जाता हैं कि रचनाकार प्रतीयमान को ताक में रस 
गब्द और अर्थ के पिजरे को अलंकार की वर्णकूचिका से रॉगने में ही 
अपनी पूरी शक्ति लगा देते है । प्रतीयमानार्थ--विमुख इन रचनाकारों को 
कृतिर्या प्रतीयमान कर्थ के रहने पर भी उसके चमत्कार से रहित रहती 
है, फलल, उन क्ृतियों में प्रतीयमान का अस्तित्व अभाव से अधिक 

महत्व नही रखता 


री 


काव्यभेद के इस प्रसंग में दो अन्य तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक हू | 


एक तो यह कि परवर्त्ती आचार्यों में मम्मट से पण्टितराज जगन्नाथ तका उक्त 
काव्यनेदों को जो उत्तम, मब्यम तथा अधम अथवा उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम 
तथा अधम की श्रेणियों में विभाजित किया गया है उनका उल्लेस आनन्दवर्धन ने 
नही किया हैं। यद्यपि यह सत्य हैं कि आनन्दवर्धन ने श्रेणियों के उक्त अभिप्राय 





१, घ्वन्यालोक, ३।४२-चत्ति । 
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प्रकारान्तर से व्यक्त वर दिए है। वें ध्वनि को सर्वाधिक महत्त्व दते हैं, फहत 
उमे वे उत्तम वर्ग में गिनते हुए माने जा सकते हैं | द्वितीय गृणीभूत व्यड्ग्य को थे 
मध्यम मान ही सकते है, जब प्रथम स्थान थे घ्वनि को दे चुके है और तृतीय 
स्थान के छिए किसी अन्य विधा को नहीं चुनते । परन्तु उत्तम, मध्यम, अधम के 
वग तब बनने है जब विभाज्य वस्तु वी सख्या कम से कम त्तीन हो । भाई तीन 
होते है तभी उनमें से बडे को बडा, मेझले को मेंझला ओर नन्‍्हें को नन्‍्हा कहा 
जाता हैं । केवल दो होने पर मेंझला नहीं कहा जाता । तब बंद और छोटा ही 

क्हा जाता है । आचार्य आनन्दवर्धन ने, जैसा कि हमारे उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट 
है काव्य के दो ही भेद स्वीकार विए है एक ध्वनि और दूसरा गुणीभूतन्यड ग्य । 
ऐसी स्थिति में उनके अनुसार ध्वनि को तो उत्तम कहा जा सकता हैं, विन्तु गुणी- 
भूतव्यदग्य को मध्यम नहीं। उसे कहना होगा तो अधम या कनिष्ठ ही कहना 
होगा । और यह नाम ठीक ने होगा । 


दूसरा तथ्य यह हैँ कि भाचायं आतदवर्धन वस्तुत काय का एक ही भेद 
मानना चाहते हैं--ध्वति ॥ उनका चित्र-प्रफरण के उपसहार में आया निम्न- 
लिखित वाक्य इस दिश्या में सक्षम प्रमाण हें--- 

'प्राप्तपरिणतोनां तु ध्वनिरेव काव्यम 


'जितकी बद्धि परिपवव हैँ उनके आदर का पात्र तो केवछ एक ही वाज्य 

है, वह है ध्वनिकाव्य ।* 

उनकी दृध्टि में द्वितीय काव्यविधा सभव ही नहीं। गुणीभूतव्यड्ग्य 
की बहुत च्डी सीमा को यह वावय सकुंचित कर देता हूँ। बस्तुत शुणीमूत 
व्यदग्य प्र भी आचार्य की आस्था अधिक नहों है। उन्होंने भप्रस्तुतप्रशसा 
को प्रथम उद्योत में ध्वनिभिन कहा किन्तु ततीय उद्योत में जहाँ धर्मव्रीति के 
'लाव्रष्पद्रविणव्यपों मं गंणित --इसे पद्य पर! विचार किया उन्होने इसमे अप्रस्तुत- 
प्रशसा स्वीकार कौ और उसे घ्वनि माना | स्पष्ट ही आनन्दवर्धन गुणीभूतव्यहूग्य 
पर भी अधिक आस्था नहीं रखते । यद्रपि वे यह कहते हूँ कि विधातव्या सहुद- 
पैने तत्र ध्वनिषोजना ॥ यही वारण है कि आनन्दवर्धन के आछोचक महिमावायें 
गुणीमू तव्यदग्य-भामक भेद वो ध्वनि से अभित ही स्वीकार करते और आनन्‍्द- 
वर्धन के दवे स्वर पी निर्भक्षिता के साथ ऊंचा करते दिखाई देते हैँ। उनवी स्पष्ट 
घोपणा है---“काव्पे तहि गुणोभतव्यदग्येःपोष्टेव चाता॥ आनन्दवर्धन ने भी 
अन्त में कहा ही है कि गुणीमूतव्यडग्य भी 'रिसादितात्पर्यपर्यालोचना--करने पर 
ध्वनि ही सिद्ध होते है । 
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इस प्रकार वस्तुतः आनन्दवर्धन के अनुसार केवल ध्वनि -काव्य ही काव्य 
का एकमात्र भेद है। फलत. आनन्‍दवर्धन के अनुसार ध्वनि' को काव्य का पर्याय 
भी मानें तो मान ही सकते हैं । महिमभट्ट ने ऐसा किया भी । उन्होंने ब्वनि को 
व्यज्ञना से पृथक्‌ कर शुद्ध 'प्रतोयमान आर्थ' रूप में स्वीकार किया और उसी में 
सर्वथा प्रधानता ही स्वीकार कर उसी को एकमात्र काव्य माना । इस प्रकार इत 
आचार्यों के अन्तर्मन में एक विद्रोह गुणीभूतव्यडग्यता' के प्रति सतत गतिमान्‌ था, 
किन्तु मम्मठ ने उसे नजर-अन्दाज किया और उस दिशा की ओर काव्यसमीक्षा 
वी चपल वध के चेहरे पर सदा के लिए घूँघट डाल दिया । पण्डितराज जमन्नाथ 
भी उसे उतार न सके । 

जहाँ तक तटस्थ चिन्तन का सम्बन्ध हैँ आनन्दवर्धन का यह मानदण्ड 
विभेदक रेखा के रूप में सर्वथा मान्य हैं कि प्रधान्य और अप्रवान्य का निणयिक 
चारत्वमात्र ह--चारुत्वापेत्ञया हि प्राधान्याप्रावान्यविवक्षा' ॥ जिस काव्य में 
प्रतीयमानगत चमत्कार की मात्रा क्षीण हो उसमें घ्वनित्व की कल्पना अवश्य ही 
'सतृणाम्यवहारिता'* हैं। महिमभट्ट का मानदण्ड है 'साथ्यसाधनभाव' । वह जैत्ता 
कि हम पहले भी छिख चुके है कलात्मक बोध की पीठिका तक सीमित पक्ष हैं, 
बोधोत्तरकालीन तरतमभाव का समीक्षक नहीं | अतः यह मान लेना आवश्यक हैं 
कि सभी काव्य ध्वनि नहीं रहते । 


यहाँ यह भी एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि 'गुणीभूतव्यडूग्य -नामक 
विधा वस्तुतः 'व्वनिच्यति' की विधा है। यह इसके नाम से ही स्पष्ट है। यह 
विधा प्रतीयमानचमत्कार की ह्वासोन्मुख स्थिति हैं। आचार्य का इस विधा के 
प्रतिपादन का तात्पर्य केवल इतना ही हैं कि इस स्तर के 'ह्ास तक भी काव्यत्व 
माना जा सकता हूँ । उनका तात्पर्य न तो इस विद्या की स्थापना में हैं और त॑ 
इस विधा के पारमाथिक सत्त्व को स्वीकार करने में । 


इस प्रकार आनन्दवर्धन के अनुसार काव्यमेंदों में 'उत्तमत्व, मध्यमत्व, 
अंबमत्व' की श्रेणियां बनती ही नहीं। उनकी कल्पना जिनने की है वह उनकी 





'फमरन पत्ती पिया पिया नि, 


६. हक >तृण के साथ अभ्यवहारिता 5 खाते जाना । यह ऐसे स्थूल बुद्धिवाले 
अविवेकी ,नहृदय की संज्ञा हैं जो काब्य के साथ अकाव्य को भी अच्छा कहता 
जाता हूं । ॥! द्र० काव्यमीमांसा । वामन ने इस छब्द का प्रयोग कवि के दिए 
किया हैं। द्रहं? काव्यालड्डार सूत्रवृत्ति १२१॥ 
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अपनी स्थापना हूं । उसका सूज-मानर आनन्दवंबन में मिल सकता हैं, बहू भी अति 
क्षीण, अति दुबछ | 


निष्क्प 


दानदवधधन के अनुतार फाव्य एक ही प्रहार होता है--घ्वनि । विवश- 
इरतावशात्‌ गुणोभृत व्यदप्प से युक्त वावय को भी वाब्य माना जा 
सकता है ।! 


भाकृतिमुलक धर्गोकरण 
अनुभूतिमू छक अथवा प्रद्ृतिमूलक वर्गीकरण को महत्त्व देने पर भी आननन्‍्द- 
बंधन ने आद्ृतिमृछक वर्गोकरण का महत्त्व अस्वीकार नहीं क्या । उन्होने ऐसे 
अनेक भाकारों की एक उत्तम और अभूतपूर्व ताशिका प्रस्तुत की जिसमें काव्य- 
प्रकारो का न वेवल उल्लेख था, अपितु ध्यवस्धित वर्गीकिरण भी था | यह तालिका 
इस प्रकार हैं-- 
(१) मुक्तक (२) सन्दानितक (३) विज्येषकक (४) कलापक 
(५) कुल्क (६) पर्यायवन्ध (७) परिक्या (८) सण्डकया 
(९) सकलकथा (१०) सगवन्ध (११) अभिनेयार्थ (१२) आख्यायिका तथा 
(१३) क्या । [ घ्व० ३७ चृत्ति | 
आनन्दवर्धन को इसके अतिरिक्त भी बुछ काव्यमभेदों वी सूचना थी, क्योकि 


उन्होने उक्त तालिका को “आदि पद से समाप्त क्या। लोचतंकार मे उसमे दण्टी- 
द्वारा उल्लिखित चम्पु भामक काव्यविधा को जोडा और इने सब विधाओ की 


विशेषताओं वा उल्लेख इस प्रकार क्यि--- 
१ सुक्तक ऐसा पद्य जिसमें अथबोप के लिए भय पद्यों को आव- 


इयक्ता न हो | भर्थात॒ पूर्वापरनिसपेक्ष केवल आत्मनिर्भर 
पद्य | अमस्शतक के प्यो को इस विधा का उत्तेम उदा- 
हरण स्वय आनन्दवर बन ने माना हे । 

२ सनन्‍दानितक ऐसे दो पद्यो का समुदाय जिनमें एक पद्म से वावय का 
आरम्भ हो और दूसरे पद्य से उसवी परिसमात्ति । 


३ विशेषक ऐसे तीन पद्धो को समुदाय जिनमें किसी एक पद्य से 
भारम्भ वावय की पूत्ति तृतीय पद्म में होती हो । 
४ कजापक ऐसे चार दद्यो का समुदाय जिनमें किसो एक पथ से 


आरम्भ वावय चौथे पद में पूरा होता हों । 
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५. कुछक... : ऐसे परचि पद्यों का समुदाय जिनमें वाक्य की पूर्ति पाँचवें 
पद्म में हो। 

६ पर्यायवन्धी. : बसनन्‍्तवर्णन आदि के प्रकरण 

७. परिकथा३... : एक प्रतिपाद्य के लिए अनेक दृष्टात्तों की रचना 

८. खण्डकथाएं : बड़े इतिवृत्त के किसी एक अंण का वर्णन 





१. (क) हेमचन्द्र ने काव्यानुणासन के अप्टम अध्याय में मुक्तक से कुलक तक 


पर 


के भेदकतत्त्व ये ही स्वीकार किए है । उनके सूत्र हैं-- 

( सृ० ) अनिबद्ध मुक्तकादि। 

( वृ० ) मुक्तक-सन्दानितक-विशेषक-कलापक-कुलक-पर्यायकोश-प्रभूति । 

( स्‌० ) एक-द्वि-त्रि-चतुइ्छन्दोसिमुक्तक-सन्दानितक-विशेषक-कलापकानि । 

( वृ० ) एकेनच्छन्दसा वाक्यार्थपरिसमाप्ती मुक्तम्‌, यथा अमरुकस्प शृज्ार- 
शते रसस्यन्दिनों मुक्तका:। हाभ्यां सन्‍्दा नितकम्‌, अिभिविशेषकम्‌, 
चतुभिः कलापकम । 

( सु० ) पन्नादिभिष्चतुदंशान्ते: कुलकम्‌ । 


(ख्र) इन काव्यभेदों का निरूपण वाग्भट-२ ने भी अपने सूत्रों में लिखिंत 
काव्यालंकार में किया हैं । 
हेमचन्द्र ने पर्यायवन्ध को कुलक के अन्तर्गत ही स्वीकार किया है। एतदर्थ 
कुलका को पाँच पद्मों तक सीमित न रखकर पन्द्रह पद्यों तक व्यापक बना दिया 
हैं । उनका वाक्य अभी उद्धत किया जा चुका है । उसमें उनने नाम भी 
पर्यायकोश लिया हूँ । वस्तुतः १५ की सीमा पर्यायवन्ध की कोई अन्तिम 
सीमा नहीं हो सकती, साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि उस वन्ध में 
एक ही काव्य हो। आनन्दवर्धन या लोचनकार इन सीमाओं से बेचते नहीं हू | 
परिकथा का छक्षण हेमचन्द्र ने इस प्रकार दिया है-- 
पर्यायेण बहूनां यत्र प्रतियोगिनां कथा: कुशल: । 
श्रयन्ते शद्रकवण्जिगोपुलिः परिकथा सा तु ॥ 
खण्दकथा पर हेमचन्द्र-- 
ग्रन्वान्तर - प्रसिद्ध यस्यामितिवृत्तमुच्यते वियुयेः । 
मध्यादपान्‍न्ततोी वा सा खण्ठकथा यथेन्दुमती ॥ 
( उदाहरण ८+ इन्द्रमती ) 
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सकलकथा'  सम्पूण इतिवृत्त का वर्णन 

समवध श॒ आदि महाकावब्य 
जो भर्ग नामक अनुच्छेदों मे लिखे जाते है तथा जिनमें 
कथयानक को सन्धियों से यक्त प्रंवन्ध के रूप में उपस्थित 
किया जाता है । 


अभिनेय दस प्रकार के लपक 
आहयाधिकाँ उच्छेवास नामक ज्नुच्छेदों तथा कठिन बम्ध में रचित गयय 
कथाओं अनुच्छेदरहित सर तथा कठिन दानो बन्धों में रचित गद्य 


आजनन्दवर्धन वी इस तालिका में काव्यो की गणना का जो क्रम है उसमे 
होता है कि वे काव्य के आइृतिमूछक भेदों के त्वीन॑ वर्ग मानते है-- 

१ पद 

२ अभिनेष तथा 

३ गद्य 
वर्ग में भुक्क से सर्गवन्ध तक के १० भेद आते है और तृतीय बम में 


आरुपाधिका तथा कथा | इनमें से प्रथम वेग के मृत्तक से कुलक तक वे प्रथम पाँच 





र्‌ 


र्‌ 


सकलेकथा पर हेमचाद्ध ने कोई कारिका नहीं दी। केवल 'चरितमित्यर्थ ” इस 

प्रवार चरित को सकरूक्था वहा है । 

सर्गवन्ध को छोचनकार नें केवल संस्कृत तक सीमित माना है, किन्तु हेमचन्द्र 

ने उसे प्राकृत, अपश्रश और ग्रास्य भाषा तक पहुँचा दिया है और इसीलिए 

उसका नाम भी 'सर्गवस्ध' न मानकर “महाकाब्यथ' माता है। उतका 

सूत--पद्च भाय सस्कृत-प्राहतापश्रेदध ग्राम्यभाधघानिवन्ध--भिनात्यवत्त- 
सर्गव्वास-सपष्पवस्कन्धक बस्घ सत्संधि गब्दायंवेचित्योपेत महाकाव्यम्‌। 

वृत्ति-छद्दोविशेषरचित॑ प्राय सस्कृतादिभाषानिबद्ध भिन्‍नात्यवत्ते थयाप्तस्य 
सर्गा विभिर्निभित सुश्लिष्ट-मुख-प्र तिमुखनाभ विमशे-निर्वहणसब्धि-सुन्दर 
शब्दार्थवेचित्र्योपेत महाक्तावयम्‌ । 

आख्यागिका पर हेमच द का सुत्र॒-- 

नायक ख्यातस्ववृत्ता भाव्यवंशसिदक्तादि सोच्छवात्ता सस्कृता गद्ययुक्ता:- 

स्यापिका | यथा हर्षचरितादि । 

वथा पर हेमचन्द्र को सूत्र--- 

धीरज्ञाग्तवापका ग्रद्येन पद्चन वा संर्वभादा कथा । 


१२६ आनन्दवर्धन 
भेदों में कथातत्त्व नहीं रहता, अतः इन्हें छोड़ थप आाठा भदा का गे प्रवन्ध-नामक 
एक स्वृतन्त्र विधा में गिना जा सकता हैँ, फलतः काव्य के उक्त $३ भेद-( १ ) 
'धद्ध भीर ( २) 'प्रबन्ध' नामक दो थीरपकों में भी विभक्त किए जा सकते हूं । 

आचार्यो ने इन भेदों को दष्य और श्रव्य इत दो भागों में भी विभक्त 
किया है, किन्तु आनन्दवर्थन ने वैसा नहीं किया । कदाचित्‌ वे यह मानते कि 
थव्यता या दश्यता में काव्यमेदकता ऐकान्तिक रूप से नहीं रहती । ठोक भी है । 
इन दोनों श्रेणियों का आधार है अभिनय । वह रघुवंश जसे श्रव्य काव्य का भा 
हो सकता है और दब्य काव्य माने जाने वाले थादुन्‍्तछ आदि नाटक का भी पाठ 
या बाचन होता ही है । हेमचनर्द्र ने दृष्य को पाठ्य और गेय, इन दा भागा मे 
विभक्त किया भी हैं ।' 

?. दण्डी ने अभिनेय काव्य को गद्य और पद्च के मिश्रण से निप्पन्त 'मिश्र-काव्य 
कहा था और (द॑ पद्यं च मिश्व॑ च इस प्रकार उसे गद्य और पद्म के वाद 
गिनाया था । आननन्‍्दवर्धन ने इसे पद्म के बाद और गद्य के पहले गिना, 
जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से स्पप्ट है । इस अन्तर का कारण गवेप- 
णीय हैं । हमारे विचार से अवश्य ही आनन्‍्दवर्धन के चित्त में आख्यायिका 
और कथा के गद्य से नाठक के गद्य का अन्तर स्पप्ट था। वे जानते थे कि 
नाटक का गद्य गद्यमात्र होता है, काव्य नहीं । नाटक का गद्य केवड संवाद 
या सूचना तक सीमित रहता है। उसमें विकद्ता औौर मांसछता नहीं रहती । 
वैसा होने से नाटकीयता समाप्त हो जाती है | गद्य के बाद नाटक को गणना 
मिश्र रुप में करने से नाटकों के गद्य में काव्यात्मकता का अ्रम हो सकता 
था| इसके विरुद्ध नाटक के पद्च उल्कृप्टत्तम श्रव्यपद्यकात्यों के पद्यों से तनिक 
भी कम नहीं होते । परीक्षार्थी छात्र जब छंटनी कराते है तो भादुन्तनठ और 
उत्तररामचरित का कोई भी सत्र त््याज्य प्रतीत नहीं होता । निश्चित ही 
नाटक में जो काव्यात्मकता रहती है उसकी एक अच्छी मात्रा पद्चों में निहित 
रहनी है, फछतः अभिनेय काव्यों को पद्यकाव्यों के अनुपद्ठ में गितना ही 
अधिक उचित हूँ । आनन्दवर्धन पर ही अधिक निर्भर हेमचन्द्राचार्य का ध्यान 
उक्त गूद्ट अभिभ्राय पर कदाचित्‌ नहीं गया। इसीलिए उनने गणना का प्रकार 
वीर क्रम दोनों बदल दिये है । उनने 'नाटकों' को पहले स्थान दिया है अन्य 
काव्यों को उनके वाद--काव्य॑ प्रेदयं श्रव्यं च' इस प्रकार | दण्टी के समान 
हमचन्द्र ने भी “मिश्र काव्य के रूप में चम्पू' की गणना की है, जिसे आनन्द- 
बंधन ने सीट दिया है 
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उक्त काब्यभेदों को वृक्षरूप में इस प्रकार रखा जा सकता है 


[१| वाव्य 


॥ 
| | 


मुक्तक प्रबन्ध 
न लि मी 8 मल 
| ही | | | 

भुत्तक विशेषक कक्‍लाप॑ंच॑ चघुछवद 
र्‌ कर डे ॥क्‍ ५ 


| 
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द्‌ । ८ ५ ९६० १४ १२ १३ 
जन न न 
ज 


| 


पचच अभिनेय गय 
[२] काव्य 
| 
[....<-ू्-----  र्7पपः-ः-- [|  |[ 
पद्य अभिनेय गंध 
| पापा हक 
मक्तक॑ सन्दानितक विशेषक क्लापक कुरूक 
२ २ रे ्ट प्‌ 


[ कादगूआगआा] [ ]] 


* पर्यायवन्ध परिक्‍या खण्दकथा संकलव्था सर्गबंध ।आख्यामिका कथा 
हू ।ए र्ट्‌ ९ १० १२ ३ 
| | | | गण | | 


घुद्ध अिनिव्रद्ध | प्रवन्धात्मक [निवद्ध 


आनन्दवर्धन 


कि] 
« रैं 
] 


उक्त तालिका में सबसे अधिक महत्व की वात यह है कि काव्यभेंदों क 
उनने अधिक नाम पहले पहले आननन्‍्दवर्बन में ही मिलते हूं । दण्डा ने मुक्तेक 
कलठक, कोप, संघात, सर्गवन्ध, आख्याग्रिका, कथा, नाटक तथा चम्पू का उल्लग् 
क्रिया है? । भागह ने 'सर्गवन्ध, नाटक आदि, आह्यायिका, कया तथा अनिबद्ध 
इस प्रकार पाच ही भेदों तक काव्य को सीमित रखा" । दण्डी के समक्ष कथा- 
काव्य के कुछ अन्‍य भेद भी थे, किन्तु इनने उन्हें “आख्यानजाति!'? कहा और 
कबा' तथा आख्याबिका' में ही अन्तर्भत माना। इनने इन अवान्तर भदा का 
नामोल्टेल नहीं किया । वामन नें काव्य को गद्य और 'पद्य नामक दा भंदा मं 
विभक्त कर पन: सन्दर्भ! नामक एक भेद की चर्चा की है ओर उसका अनेक 
प्रकार का माना है, किन्तु उन सब प्रकारों में उल्लेख केवल एक हा प्रकार का 
किया है। यह प्रकार है 'दशरूपक' अर्थात दस प्रकार के रूपक जो नादयशास्त्र में 
प्रसिद्ध है। स्पष्ट ही आनन्दवर्भन जितने काव्यमेदों का उल्लेख करते हू उतन 
उनके पूर्ववर्त्ती आचार्यों में नहीं मिलते । स्मरणीय हूं कि चम्मू नामक भेद 

की गणना दण्डी के बाद आनन्दवर्धन तक नहीं मिलती । 


सांटक : 


उक्त सभी कांग्यभेदों में आनन्दवर्य न ने ताटकर की चचा महाकात्य ' क॑ 
समान अधिक मात्रा में की है। नाटक एक ऐसी काब्यविधा है जिसके स्वरूप 
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काव्यादग प्रथमपरिच्छेद 


ल्‍प्जँ 


काव्यादर्ग प्रवम परिच्छेद | हेमचन्द्र ने मुक्तक से कुलक तक के सभी भेदों 
के 'अनिवद्ध! वर्ग में गिनाया है, किन्तु उनने अनिवद्ध' को प्रवन्धकात्य में 
भी गिना है । 


१६) 


कांत्रयादर्थ 
अन्नवान्तर्भविष्पन्ति शोपाइचास्यानजातय: । 
फन्पाहरण-संग्राम-विप्र लग्भोदयावय: ॥ ( १।२८ ) 
काव्य के कुछ भेदों का उल्लेख बाणभद्ध ने भी उनकी कादम्बरी में किया हैं, 
किज्तु वहाँ उक्त भेदों के नाम नहीं मिलते, 


४. व्वन्यालाक पृष्ठ ३२६, ३२८, ३३०, ३३२ आदि 
ब्बर्पा ग्टाकि ०. हैं) हुं प्प्ट ब.. आआ 2: बाद. जा श्र 
५. ब्वन्यालोक १॥४,६, पृष्ठ ९१३, ९७, १८, २२२, २३३, ३१७, ३३६३, ३३१४, 


है| 
३५१, ४०० आदि महाकवि के सन्दर्भ में । 


३, 


दाप्यभेंद १२६ 


के स्पष्टीकरण में परिभाषाओं और शास्त्रीय पदावल्यो वी भरमार मिण्ती है। 
आनन्दवर्धन ने भी ऐसी कुछ परिभाषाओं का उत्टेख क्या है। ये निम्नलिखित है 


१ सन्धिँ 

सन्ध्यड् 

नायक 

प्रतिनायक्ष ( विपक्ष नाम से उल्लिखित ) 
नायिका 

इनमे से सन्धि के पाँच मेंद होने है ; 
१ मुख 

२ भ्रतिनुख 

३ गर्भ 

४ अआअवर्भादीं या विम्यों 

४५ उपप्तहार या निवहुण 


आनन्दवर्धन ने इनवा भी उत्टेख विया हूँ । 


न कई. ना ,ज! 


सन्धि 

सन्धि वा व्यांवह्ार्कि अर्थ हैं जोड । विन्तु जोड विनका ? उत्तर अनेक हैं 
१ क्याओों का परस्पर मेरे 

२ अवान्तर ग्रयोजनो वा मुख्य प्रयोजन के साथ या 

३ अवस्थाओ और अर्थप्रद्ृतियों वा । 





5 
डे 
४ 
प्‌ 


घ्वन्यालोक ३॥१२, नायतव-१११, नायिका १०८, 
ध्वेन्यालोक पृष्ठ ३३६ 
यहू मत अभिनवगुप्त का है द्र० ल्तेचन ३३८ ध्व० 
यह मत दशरूपक्वार वा है--'भमस्तरेकासंसम्बन्ध सन्धिरेकादये सति । 
श्रीकृष्ण कवि ने अपने 'मन्दारमरन्दचम्पू' मामक वान्यवासनीय ग्रन्थ में महो 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया है 
एक्क्स्यास्व्ववस्थांया प्रवृत्या चेकयरेकया। 
योग सन्पिरिति शेपों वाटभविद्याविज्ञारदे ॥ 
मुख्यप्रयोजनवदात्‌ तथाड़्ाना समग्वये । 
जेवान्तराधंसम्बन्ध साध संपॉनस्पत ॥ 
हैं ( नर्तनविन्दु, ७ निर्णयसागर स० पृ० ६१ ) 





श् 
आनन्दवधन 
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उक्त स्यापनाता ₹'स सम ही को हम ३० परिभाषा 7 भ लक एड अचच्या “/ आम 
« उक्त स्थापनाओं में हम दो परिभाषाए भी पाते है एक है अवस्था और 
क्् बरी धंप्रकति हर दल शु जानना को ६. वि जाकर क्या ०० 

दूसरी है बर्थप्रकृति' | जानना हू कि ये क्‍या हू ? 

अवस्था : 

भरतमुनि ने इसका स्वरूप बतलाया हैँ और लिखा है नायक बपने रूट्षय 
तक पहुँचने के लिए जो उपाय रचता हैँ उसकी लक्ष्योन्मुखी स्थितियाँ ही अवस्था" 
3) र्बाः न वंगंस इसे परिद भाषा 5 ० कार केरल रा आर 5 भ्नी मम आह“ 
हू। बआननवमनुतप्त इस पारसापा का स्वाकार कर * उद्धृत भा का रत हू । 
धनज्भय जर विग्वनाथर भी इसमें सहमत हू । 


इन सबने अवस्था को निम्नलिखित परत वैज्ञानिक रूपों में देखा है : 


» चर 


आरस्म : नायक का लट््यलाम के लिए संकल्प, 


यत्व हि 


: संकल्पित लक्ष्य के लाभ के लिए तीब्रतापूर्ण प्रयत्न," 
भात्याशा : प्रयत्न से ऐसी स्थिति में पहुँचना जिसमें रूध्यलाभ की 
आशा बँवती हो, किन्तु उसमें लक्ष्यटाभ का निश्चय 
नहो। 
४. नियताप्ति : छाम का निश्चय तथा 
५. फ्ठागम. : फरुप्राप्ति 
अवच्य ही ये नायक द्वारा किए गए उपाय की स्थिति हो सकती है ।" 


क्र । 


त्त 


नि । 





अवंप्रकृति : 
भरतमृनि और व्थस्यककार ने इसका स्वरूप नहीं बतलाया। फ्रठततः 
इसके विपय में विवाद है । दशरूपक की टीका अवलोक के रचयिता बर्थ -प्रये 
53 लू ०><स्यवद का दांका अचलाक के रचायता अथ -- प्रय[- 
-_ जा जहर हर जज 2... 9.6 _ 2 जी आते 
पंसाच्ये 2 पालय 7 जम 
4. संसाध्य फलयागे तु व्यापार: कारणस्य य: । 
तस्यानुदृत्यां विज्ञेया: पद्चावस्था: प्रयोक्‍त्रनि: ॥.. ( ना० झा० २१४७ ) 


*. घ्चू० चाचने प० 22२१६ 
४ कर है 


> ९) 


* >तस्थाः पद्च कार्य्य प्रारब्यस्य फाथिसि: । ( दश्मरुप, च्ाहित्यदर्पण । ) 


ढ४ं, हे रिल्सुक्यमात्रमारम 4ल॥व4०। मम: फललानाय भपयसे । दशमरूपक 
हा - दिच्वरान्दित्त ८ रा 
'.. प्रयत्तस्तु तदप्राप्ती व्यापारोउतित्वरान्दित: । का 


(६ 


« उपायायायणटूान्याँ प्राप्याशा प्रासिसंमवः। 
« अंपायानावत: प्राप्तिनियताप्तिः सनिब्चिता । 


जैक] ्. 


घधपपजफजनलतनिएर्दोाक्ि भी 
८, समप्रफानापातः फलयागा यधयादित: 
| 
के 


की ए 


फ् 


«७ १7 
2-8. कक. 
« पंच दा है ये नायक का 


था 
साट्याचाया 


[4 | 
मनस्विनिर्याँ ४००2 कम हु 4 दादि _उकमक-नुकरन-पर्कान---ननइकनमक “न “-नपतानन्‍मकाक नह >> 
$4४।<55॥7५|4, [4० का! +45“]*3475 ||» *॥॥८-.५।४०॥५। 





5५4।०।*<४।े हां दसलखाया ह- | 


६ 
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जन, प्रकृति--+उत्पत्तिस्थान इस व्युत्पत्ति के कभ्ाधार पर इसे 'प्रयोजनसिद्धिहेतु, 
कहते हैं। साहित्यदषणकार भी उनका ही यह शब्द इसी रूप में अपना लेते है 
और अर्थप्र्गति का अर्थ 'प्रयोगनसिद्धिहेतु, ही करते है। अभिनवगुप्त 'अ्थ' शब्द 
वा भर्थ प्रयोजन ही करते है किन्तु प्रद्ृति का अर्थ स्वभाव बताते और बीच में 
नायक को स्थान दे लिखते है अर्थे सपाये कत्तुं प्रद्वतय स्वभावविश्ञेपा ' > अर्थ 
वी निष्पत्ति में नायक आदि कर्त्ता का विशिष्ट स्वभाव हूँ अर्थप्रकृति । 

प्रयोजन वो लर्थप्रकृति कां एक अड्ज हैं। यह तथ्य अथप्रकृतियों के निम्न- 
लिखित भेदों और उनके नामों से प्रमाणित हँ-- 


१ फाये प्रयोजन 

२ बीज प्रयोजन का तनिक सा उल्लेख जो आगे अनेक प्रकार से 
विस्तार पाता हो । 

३ बिद्ध अवान्तर घटनाओ में प्रयोजन का सम्धान कराये रखने 
वाला तत्त्व । 


४ पताका दूर तक चलने वाली अवान्चर कथा । 
५ प्रकरी अवान्तर कथा ही, जो दूर गामी ने होकर, कहीं थोडी दूर 
चलकर समाप्त हो जाती हो । 
उक्त भेदो में से एक भी भेद ऐसा नही है जिसका सम्बन्ध कर्त्ता या तायक 
आदि वे स्वभाव से हो । उक्त सब थर्थ अरवज्ञानिक और अमान्य हैं । 
हमारा मत 
हमारे मत में अर्थप्रकृतिशब्द में अर्थ शन्द का भर्थ है क्यावस्तु । नाटब- 
भ्न्थों में इसका प्रयोग क्यावस्तु के अर्थ में दुलभ नहीं है | प्रवृति का अर्थ है 
स्वभाव ही | नामक रूप्य के लिए जो उपाय रचता हे उसम्रे उसको अनेक परि- 
स्थितिओ से गुजरना पठता हैं। एक ओर वायक कौ उपायवारा बहती हैं और 
दूसरी ओर परिस्थितियों की । एक ही क्यानक में ये दोनो धाराएँ समानान्तर 
चलती रहती हैं। ठीक भी है । दत्त में कोई भी यात्रा ऐसी नही हो सकती जो 
किसी अय वी यात्रा से न ठकराए। मानव सामाजिक प्राणी हँँ। उसे समाज के 
अन्य घटकौ की और देखना ही पडता हैं । इतना ही नहों उसे प्रकृति वे नित्यप्रवृत्त 
परिवत्तनचक्र पर भी ध्यान रखता होता हैं। समाम में अन्य घटक और प्रद्ृति- 
चक्र थी यात्रा ही परिस्थिति है| प्रत्येक व्यक्ति वी अपनी लक्ष्ययात्रा उससे घिरी 
रहती है । ये परिस्थितियाँ कभी अनुदल होती है और कभो प्रतिकूछ । इन्ही परि- 


ऋण 


१ झभिनवभारती अध्याय १९, पृ० १२ 
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स्थितियों से कथा की जन्म मिलता हैं अतः इन्हे हम कथानामक अर्थ की प्रकृति < 

उतत्तिस्थान भी कह सकते हूँ । उत्पन्न कथा में ये स्थितियाँ अंकित रहती है इस 
कारण इन्हें हम कयानामक अर्थ की प्रकृति यानी स्वभाव भी कह सकते है। फलत: 
अर्थप्रकृति वह तत्त्व है जो मद्ध पर नायक की लक्ष्योन्मल उपाययोजना को घेरकर 
रखने वाली परिस्थितियां और नाटकरूप में लिखे काव्य में प्रतिफलित घटनाएँ 
इन दोनों में अंनुस्यृत रहता हँ। इसी भूमिका पर आरूढ़ होकर हम एकवार 
सिहावलोकन कर आर पीछे प्रस्तुतं अवस्थाओं पर भी ध्यान दें। अवस्थाएँ भी 
उपाययोजना से आगे बढ़कर उसके कर्ता नायक की मनस्स्थिति और चेंप्टाओं तक 
व्याप्त हें, आरम्भ, यत्न, प्राप्त्यागा, नियताप्ति तथा फलागम' ऐसे ही शणब्द हैं 
जिनमें नायकपरकता अधिक है । इस प्रकार अवस्था नायक की लूद्ष्योन्मुख यात्रा 
के परिणाम का नायकंगत प्रभाव है जबकि थर्थप्रकृति नायक की लक्ष्योन्मुख यात्रा 
में पड़ने वाी सामाजिक या प्राकृतिक घटनाएँ है जो मश्जन ( अभिनय ) धर्म भी 
हैं और ( अभिनेय ) काव्यवर्म भी । नाटक कै--- 


१, नायक 

२. नायक द्वारा अपनायी उपाययोजना 

३. सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थिति, तथा उनका 
४. अभिनेय काव्य में अंकन' 


इन चार घटका मे अवस्था प्रथम दो तक आई घटना है तथा अर्थप्रकृति परवर्त्ती 
दी में प्रतिफलित घटना । इन दोनों का दाम्पत्य-योग या सन्धि ही वह बिन्दु 

जिससे नाटककार को जन्म मिलता है। एक अर्थप्रकृति और एक अवस्था के योग 
पे एक सन्धि का निर्माण होता हैं और पांच पाँच अवयवों के दो वर्गों के परस्पर 
मिलन में पाँच पाचि सन्धिर्या रहती है | ये निम्नलिखित तालिका से प्रकट है--- 


अवस्था -- अबप्रकृति पक सन्धिनाम 
१. आरम्भ +- बीज प्र मुख 
२. य्त्न -- बिन्दु न््- प्रतिमुख 
२. प्राप्त्याणा ्ड पताका सन गर्भ 
४, नियत्ाप्ति न प्रकरी नस अवमर्नण 
५, फ्लागम -- कार्य के निर्वहण 


इन बअद्दों के योग में भी आचार्यों की दप्ठि भिन्न है। अ सिनवशुप्त 
अवस्थाबा को ही प्रबान मानते और मानते है कि आर्थप्रकृतियाँ उनमें ही जा मिलती 


वृगस्यभेद १३३ 


हैं.। जबकि धनञ्ञय अर्थप्रद्ृतिया को मठत्त्व देते और अवस्थाओं को अर्थप्रकृतियों 
में मिलती हुई चित्रित करते है । जैसा कि हमने ऊपर चित्रण किया हैं उसके 
अनुसार अवस्थाओं का ही अर्थप्रकृतियों में मिलना स्वभाविक्र है। भायक की लद्य- 
यात्रा सामाजिक स्थितियों से गुजरती हे । इस प्रवार नायक की ल्ष्ययात्रां थमतां 
हैं और गामाजिक स्वथितियाँ मी । साम घ.पवृत्त है । लट्ष्य- 
यात्रा ने होने पर भी वे होती रट्कीह। कजीय मृड़ 4 ८/ की पोच्यता ही 
अधिक उपयुक्त है । वैसे लक्ष्ययारु/की दृष्टि मि--विच्ार-करन पर अपपतनियां 
भी अवस्थाओ भें मिझती मानी सकती तोये स्लिज्मवर्स्योएं-ऑर: - 
प्रहतियाँ । रद हे ५ 

जहाँ तक सन्धि का सम्बन्ध हैं, एक्त विवेचनुेर कसर ह्म्उक हज! 
प्रकार के जोड़ को सन्धि मान सकते है--- . »:८- 

है कयाशों के जोड़ को 

२ प्रयोजनों के जोड को भौर 

३ अवध्या तथा अर्यप्रकृति के जोड को, हे 


बंधोकि तीनों बातें परस्पर में अविरुद्ध हैं। स्पष्ट हैं कि अथप्रव्ृति और अवस्था 
के अन्तर्गत कयाश तथा प्रयोजन दोनो चले भाते है । अच्छा होगा यदि अवस्था 
और अर्थप्रकृति के जोड को सन्धि माना जाए, वयोकि उन्हों की सन्धि कथा को 
जन्म देती हैँ। किन्तु अवस्था और अर्थप्रकृति वी सन्धि महा-सन्वि होगी जो एक 
होगी । उसे पाँच झन्नो में विभक्त करता होगा और उसके लिए अवस्था और 
अर्थप्रक्षति के अद्ो वी सन्धि को सन्वि मानना होगा । अ्रज्ञों की सन्धि से एक 
एक कथाश तैयार होगा | अब पाँचो कथाशो में भी सन्धि माननी होगी । इन एक 
एक क्याशोी में एक एक प्रयोजन भी रहेगा, अत उन प्रयोजनों को भी परस्पर में 
सन्धि मानी जा सवेगी | इस प्रकार मुझुष सन्धि अवस्था और अर्थप्रकृति के भद्ठ 

पी ही है। उनमे बनने वाले पाँच कथाज्ञों की सन्धि मानें तो सन्धि की सख्या 
पाँच नहीं होगी, केवक चार ही रहेगी। अभिनवगुप्त को यह कठिनाई हुई भी, 








१ घ्वन्यालोक लोचन पृ० ३३९ “अरथंप्रकृतयोधप्तवातमूता 
ए दशांस्पक में धनज्ञय ने अथप्रकृतियों का निध्पण पहले क्या और अवस्थाओं 
का बाद में । अन्त में लिखा--- 
अर्थप्रकृतव पद्न पश्चावस्थासमन्विता | 
पयासण्येन जायन्ते मुखाद्या पश्च सन्धय ॥ १॥१९॥ 
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इसीलिए उनने सन्धि का अर्थ सन्‍्वीयमान कर लिया, सस्वीयमान माने जिनकी 
सन्धि हो रही हो अर्थात्‌ कथांग । वे पाँच ही हैं, किन्तु सन्धीयमान को सन्धि 

कहना वैसा ही है जैसा वर और वधू को विवाह कहना या धागा का गे गांठ कहना ! 
यह कोरी खीचतान हैं। निप्कर्प में हमें यही मानना चाहिए कि अथभ्रद् ति और 
अवस्था के भज्धों की सन्धि ही पाँच सन्धियाँ हैं! । तो यह हुआ नाटकगत सन्धि- 
तत्त्व । इसके जो पाचि भेद ह उनके लक्षण इस प्रकार ह-- 


मुखसन्धि : 

यत्र घीजसमुत्पत्तिननाथरससंभवा । 

काव्ये दरीरानुगतं तन्मुखं परिकीत्तितम्‌ ॥ ना० शा० २१३९ 

जहां नाना प्रकार के अर्थ ( घटनाओं ) और रसों को देनेवाली बीज की 
उत्पत्ति हो उसे मख कहा जाता है, शरीर में मुख के समान । 


प्रतिमससन्धि : 


वीजत्योद्घाटनं यत्‌ तु दृष्टन्टसिव ववचित्‌ । 
भ्े न्यस्तत्य सर्वत्र त्द वे प्रतिमख॑ भवेत्‌ ॥ ना० गा० २१।४० 


प्रतिमख मे मुख में न्‍्यस्त बीज का विद्युत्त्फुरण जैसा उद्घाटन हांता 
। ( यहां 'प्रति' को प्रतिनिधि अर्थ में स्वीकार करता चाहिए, बयोंकि 


बन 


१. दशघ्मस्प्ककार ने सन्वियों के छक्षण इस प्रकार किए हँ-- 
मुख-मुखं वीजसमृत्पत्ति्ननार्थरससंभवा अनेक अर्थ और रस की उत्पत्ति- 
स्थान जो वीजोत्पत्ति वही हैं मुख । 
प्रतिमख-लक्ष्यालक्ष्पत्पोदभेदस्तस्प प्रतिमुख भवेत्‌” उस वीज का लक्ष्य भर 
अलक्ष्य रुप से जो प्रकटन वह हूं प्रतिमुख । 
गर्भ-गर्नस्तु दृष्टनट्टस्य बोजस्पान्वेपर्ण मुह: दिखे और छिपे वीज का,वारम्वार 
अन्वेपण है गर्भ । 
विमर्ण-क्रोधेनावमशेद्‌ यत्र व्यसनाद वा विलोसनात्‌ । 
गर्भनिभिन्‍नदीजाय: सोध्वमर्श इति स्मृतः ॥ जहाँ क्रोध, व्यसन 
(आपत्ति) या प्रलोनन से नायक विचार करे और जहां गर्भसन्धवि वा 
वीज बधिक- निर्भिन्‍्न हो-प्रकट हो वह अवमर्श | स्मरणीय हैं कि 
आनन्दवर्घन ने अवमर्ण गब्द का ही प्रयोग किया है । 
“-द६० दशझरूपक प्रथम प्रदगश 


काव्यभेद १३५ 


रत्नावर आदि प्रतिविम्व के लिए प्रतिमुख छब्द का प्रयोग करते है। 

हरविजय महाकाव्य का भआाविष्कृतप्रतिमुप” शब्द इसमें प्रमाण है १।१ ) 

ग़भसन्पि 

उद्मेदत्तत्य बीजस्प प्राप्तिरप्रॉप्तििव चू॑ ॥ 

पुनइचान्वेषण यथ्े स्‌ गर्भ इत्ति सक्षित ॥ ना० शा० २१।४१ 

गर्भ [साध ) में बीज वा प्रवाशन होता है, उसकी प्राप्ति भी बतलाई 

जाती हैँ और अप्राप्ति भी, अत उसका अच्वेषण भी रहता हैं ।' 

अवमशतन्धि 

गर्भनिभिष्नद्वी जा्ों विलोमनइ्तोशप वा ! 

किज्निदाइलेपसयुक्तो दिप्रश स इति स्मृत ॥ ना० शा० २१॥४२ || 

जहाँ गर्म सन्धि में छिपा बीज प्र+ट हो जाता है, शिक्षमें विलोभत रहता 

है अत जिप्ममें [ लक्ष्य का ) हुछ आस्लेप संभव रहता है वह हैं विमर्श 

( एसा ही कुछ अर्थ करता होगा इसे कार्रिका का )। 

निवहणसन्धि 

समानक्ष समार्थानां मुस्यार्याना सवीज्षिनाम्‌ । 

फलोपसज्भतानां च॒ ज्ञेय निर्बहण तु ततू ॥ नां० शा० २११४३ ॥ 

'पूरी तरह से निष्पन्न सबीज क्याशों का फलोपसडू हैं निर्वदण । 

आनन्दवर्धन इस सन्धितत्व यो केवल नाठक तक सीमित नहीं मानते । 
वे इसे कथामात्र का धर्म स्वीकार करते हैं ॥ इसीलिए महाकाव्य में भी वे इसका 
अस्तित्व मानते है । 

सन्ष्यड्‌ 


उक्त पाँचों सन्धियो को भरत और घनज्जय ने वुछ कुछ अज्जो में विभक्त 
देखा हैँ। इन अड्गो की वु सख्या ६४ हूँ । निम्नलिखित तालिका से मह स्पष्ट हूँ 


सन्धिनाम अड्भनाम 
१ मत १ उंपक्षेप २ परिकर रे परिन्यासत 
४ विलोभनत ५ युक्ति ६ प्राप्ति 
७ समाधान ८ विधान ९ परिभावन 


१० उद्धेद १४ करण १२ भेद १२ 


१२६ आनन्दवर्धन 
२. प्रतिमुख : १३. विलास १४. परिसर्प १५. विधृत 

१६, तापंन १७, नम १८. नर्मचुति 

१९, प्रशमन २०, निरोध २१, वज्र 

२२. पुष्प २३. उपन्यास २४. वर्णसंहार १२ 
३, गर्भ : २५. अभृताहरण २६, मार्ग २७. सूप 

२८. उदाहरण २९, क्रम ३०. संग्रह 

३१, अनुमान ३२. प्रार्थी., ३३. आक्षिप्त 

३४. तोटक ३५, अधिवल ३६, उद्ेद 

३७, विद्रव १३ 
४, अवमर्दा : ३८. अपवाद ३९, सम्फेट ४०, विद्रव 

४१, शक्ति ४२, व्यवसाय. ४३. प्रसद्ध 

४४. चूत ४५. खेद ४६, निपेधन 

४७. विरोधन ४८, आदान ४९, छादन 

५०. प्ररोचना १३ 
५. निर्वहण : ५१. सन्धि ५२. विरोध ५३. ग्रथन 

५४, निर्णय ५५, परिभाषण ५६. बृति 

५७, प्रसाद ५८, आनन्द ५९, समय 

६०. उपगृहन ६१, भाषण ६२, पूर्ववावय 

६३, कार्यसंहार ६४, प्रथस्ति, “के; 

महायोग--६४ 


आनन्दवर्धन ने इन बच्चों में से केंवछ दो अद्धों का उल्जेख किया 
( १ ) उपक्षेप तथा (२) बिलास। प्रथम मुख सन्वि का प्रथम अद्ज हैं और 
दूसरा प्रतिमृख का । 





१. द्रप्टव्य दशनपक का प्रथम प्रकाश । यह एक स्मरणीय तथ्य है कि उक्त बन्ना 
में आचार्यों ने प्रत्येक सन्धि में कुछ को ही अनिवार्य माना है! यह भी 
स्मरणीय हैँ कि ये अर जिस क्रम से यहाँ दिए गाए है नाटकों में उसी क्रम 
से नहीं मिलते । वेणीसंहार में इनको आगे पीछे देखा जाता हैँ । प्रत्येक का 
लक्षण दममपक से ही देख लेना चाहिए क्योंकि नादयथास्त्र से इसमे प्राय 
अन्तर नहीं है । 


कीव्यभेद॑ १३७ 


उपक्षेप में काव्यार्थ को प्रस्तुत किया जाता? हूँ। दशरूपककार ने इसे बीज- 
न्यास" कहा हैँ । जैसे रत्नावली में मुख्य प्रयोजन उदयन को सिंहलद्वीप 
की कन्या रत्नावली वी प्रामि हैं। उसका उपक्षेप नाटक का आरम्भ 
करते करते कवि नेपथ्य से यह कह कर कर देता है कि 


होपादन्यस्मादि मध्यादपि जलनिर्भदिशोष्प्यन्तात्‌ । 


आनोय झदिति घटयति विधिरसिमतमभिमुखौभूत ॥  ( १॥६ ) 
“अभिमुख विधि अभिमत वस्तु को दूसरे दीप से भी और समुद्र के बीच 
से भी लाकर मिला देता है” । 


रत्तावली का दूसरा नाम सागरिका भी है, क्‍्यांकि वह आते समय सागर 
से प्राप्त हुयी थी । रत्नावछी वाटिका का यह अद्य मुखसन्धि का उपक्षेप नामक 
अद्ध हुआ । 


विलास में रति को इच्छा रहती हैं । वंपीसहार के द्वितीय अंड्ूू का आरम्भ 
इसी अड्भु से होता हे। आनन्द्रववत उसे महाभारत युद्ध में बीरो के 
नाश के सदर्भ में अनुचित बतछाते? है, मम्मट भी उनका हूँका भरते है । 
रत्नावली के द्वितीय अद्छू के आरम्भ में भी सागरिका को रतिलालसा 
लिए उपस्थित किया गया हूँ । आन दवर्धन का वहना हैं कि साध और 
सन्धियों के अड्»ो वी योजना रस के अनुस्प हो तो की जानी चाहिए, 
ययथा नही । 


जहाँ तक नायक और नायिका का सम्बन्ध है इनके लक्षण आनदवर्धन 
ने नहीं दिए हैं । सामान्यत नापथक उसे बहा जाता है जो फलोपभोक्ता हो जैसे 
रत्नावली में उदयन | यदि नायक श्यूज्ञार का हो तो उसमें अपेक्षित नायिका भी 
फलोपभोव्री होगी । वस्तुत नायक दाब्द का अर्थ हैँ वह पान जो सामाजिक को 
रुसभूमिका भें आरूढ कर नॉटक के आरम्म से अन्त तक ले जाता है। नायक का 





१ काव्याथस्य समुत्यत्तियफक्षेप्र इति स्मृत ( नाट्यशास्त, २१।७१ ) 
बीजत्यासत उपक्षेप ( दश्मबपक ) 

३ हमें वेणीसहार का द्वितीय अड्भू विछ़॒कुछ ठीक लगता है, क्योंकि उससे 
दुर्योधन का अविवेक और उसकी मूढता यानी उसके व्यक्तिद वी गहितता 
सामने आती है । 

४. फल्ोपभोक्ता तायक ७ लछोचन । 


3-2 आनन्दवर्धन 


ही स्त्रीलिंग रूप हैं नायिका । नायिका भी सामाजिक को आढकृष्ट किए रहती हैं 
भारम्भ से अन्त तक । 

आनन्दवर्घन ने नायक को घीरादोत्त रूप में स्मरण किया हैँ।। नायक 
को उत्तम प्रकृति का देखना उन्हें अधिक पसन्द हैं | वेसे उन्हें विदित हुं कि नायक 
मध्यम और अधथम प्रकृति के भी होते है ।* निश्चित ही धीरशान्त और घीरललित 
को मब्यम कोटि में रख कर वे धीरोद्धत को अधम कोटि में रखना चाहते है । 

नाटक की अन्य दो विशेषताओं का भी वे उल्लेख करते हैं एक ( १ ) 
नाटक के नायक का धीरोदात्त होना और ( २ ) उसकी कथावस्तु का प्रस्यात 
होना ।३ 

नाटक का रस श्ज्भार या वीर ही होता हैँ। आनन्दवर्धन इसके विपय 
में अवहित हूं । वें नाटक ही नहीं, सारे अभिनेय काव्यों को रसप्रधान मानते है । 
ओर इसीलिए वे उसकी भापा में दीर्घ समास को त्याज्य वतलातेए हू । निश्चित 
ही उनकी दृष्टि वेणीसंहार और मालतीमाबव पर है । 

यह हूँ घ्वन्यालोक में आई काव्यभेदों से सम्बन्धित सामग्री । 


२. ध्वन्यालोक पृष्ठ ३३१, 
२. घ्वन्याल्लोक पृष्ठ ३३०- 


काव्यप्रभेद 


काव्यभेदतामक पिछले अनुच्छेद में हमने ध्वनि और 'गृणीभृतव्यइग्य' की 
चर्चा सुनी । अब हम इनमें से एक-एक के आनन्‍्दवर्धन द्वारा उपस्थित भेदों तथा 
उनके स्वरूपी का अध्ययन करेंगे और उनमे सम्बन्धित आनन्दवर्धन को ही अवान्तर 
सूचनाएँ सकलित करेंगे । 


ज्ञातब्प 

यहाँ यह पहले ही जान लेना आवश्यक है कि आचार्य आन दवर्धन प्रतीय- 
मान अर्थ के लिए व्यडग्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं । घ्वनि में वह अधिक 
चमत्कार लिए रहता हैं अत प्रधान होता फठत उसके आधार पर ध्वनि को 
ठीक वैसे ही 'प्रधानव्यडग्य' नाम से भी पुकारा जा सकता है जिस प्रकार अप्रधान 
व्यडग्य' काब्यभेद को यही “गुणीमूतव्यदम्य नाम से पुकारा गया है । इन दोनो 
में आए व्यदग्य शब्द का अर्थ जान लेना यहाँ आवश्यक हैं। व्यकग्य का अर्थ हैं 
व्यक्षनानामक व्यापार से गम्य । आचाय आनन्दवर्धन के अनुसार यह एक ऐसा 
व्यापार हैं जो शब्द में भी ठीक बसे ही रहता है जैसे अभिधा और अर्थ में भी 
रहता है । यह एक ऐसा व्यापार है जो अभिवा तथा कछक्षणानामक' शब्दब्यापारी 
से तथा मीमासासम्प्रदाय में माय तात्पर्यनामक अर्थव्यापार से भी भिन्‍न हैं । इन 
सभी व्यापारी का विवेचन हम “दब्दव्यापार-नामक अगले स्वतन्न अध्याय में 
करेंगे! | हम॑ इस प्रकरण के आरम्भ में मन में फेवड इतना सस्कार जमा लें कि--.- 


अिममीयय परी क्‍मा जन. आतग। आम परी न.आमिक सिर. किरण आया आम, हम 7० पवन बक 


१ यह विषय अति मनोवैज्ञानिक और अत्यन्त ही तोरस हैँ शत इसे हम अन्त 
में देना ही उचित समझते है । स्वय आनन्दवर्धन ने भी इस पर ग्रन्थ के 
अन्त में ही विचार किया है । उन्होने अपना ध्वन्यालोक एक प्रवार से तृतीय 
उद्योत में हो समाप्त कर दिया था। चतुर्थ उद्योत में तो बेवठ कविशिक्षा 
प्रस्तुत की । झब्दवृत्तियों का विवंचन इस तृतीय उद्योव के अन्त में आया है। 


१४० आनन्दवर्धन 


१. ध्वनि को व्यदय भी कहा जाता है और 

उसका बोध अभिवा तथा लक्षणानामक प्रसिद्ध धब्दवृत्तियों से भिन्न 
एक तृतीय शछब्दवृत्ति से होता हैं जिसे व्यज्ञना कहा जाता हूँ । 
इसके अतिरिक्त-- 

व्वनिनामक काव्यभेद मे इसी व्यह्ूम्यनामक प्रतीयमान आर्थ के 
चमत्कार की मात्रा प्रधान रहती है । 

अब इसके आगे हम घ्वनिभेदों का अध्ययन आरम्भ करेंगे। इसके पहले हमें 'घ्वनि 
का स्वरूप या लक्षण समझ लेना चाहिए । 


८० 


नर 


घ्वनिलक्षण : ु 
ध्वनि उस विशिष्द काव्य की संज्ञा है जिसमें शब्द और वाच्य अर्थ की 
अपेक्षा प्रतोषमान बर्थ का चप्तत्कार अधिक हो' ॥* 


ध्वनिर्भेद 


आचार्य आनन्दवर्धन ने उक्त घ्वनि के मलतः केवल दो भेद माने है । एक 
वह जिसमें वाच्य अर्थ का स्वरूप अंधत: अथवा सर्वात्मना चबदछ जाता हैं और 
दूसरा वह जिसमें वह्‌ यथावत वना रहता है, जिनमें--- 


प्रथम को १, अविवक्षितवाच्य ध्वनि तथा 

द्वितीय को २. विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
कहा जाता हू। यहाँ विवक्षित का अर्थ है 'जिसका प्रतिपादन उसके मल रूप में 
हा करना अभाष्ट हा । इस प्रकार 'अविवल्षितवाच्य' बब्द का जथ होगा अपन 
मूल रुप में प्रतिपाद्य नही है वाच्य अर्थ जिसमें ऐसा घ्वनितत्त्व' । इसी प्रकार 
द्वितीय का कर्थ होगा “अपने मूल रूप में प्रतिपाद्य है वाच्य अर्थ जिसमें ऐसा ध्वनि 
तत्व । इस प्रकार इन दोनों शब्दों में बहत्रीहि समास है और दोनों शब्दों का 
मुल्य अथ ध्वनि हूँ । 

यद्यपि यहां पहले 'विवक्षितान्यपर-वाच्य' का निरपण करना चाहिए और 
तदभावात्मक “अविवक्षितवाच्य” का उसके पद्चात, किन्तु आचार्य आनन्दवर्धन ने 
ऐसा नही किया और पहले 'अविवश्षितवाच्य' का हो निदूपण किया। इसका कारण 
१. यत्नार्यें:ः झब्दों था तमयंमुपसर्जनीकृतस्वायों । 

व्यद्वतः काव्यविशेष: स घ्वनिरिति सुरिनि: कथितः ॥ ( ब्व० ११३ ) 
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हैं अविवक्षितवातष्य की अविस्तुतता। आगे आये निस्पण से स्पप्ट होगा कि 'विव- 
ज्षितात्यपरवाच्य' की अपेक्षा इस अविवशितवाच्य के भेद बहुत कम है। भेद- 
सहया कम होने से, पद्चात्‌ प्राप्त होने पर भी इस भेद का निरूपण पहले कर देना 
प्रतिपांदनसौकय की दृष्टि से अधिक उपयुक्त हैंँ। क्डाहों बनवाने वाला पहले ही 
क्यो न पहुँचा हो, उसे रोक दिया जाता है और बाद में भी पहुँचने पर सुई बन- 
वाने वाले ग्राहक का कार्य उसके पहल्ले निपठा दिया जाता है| दोक भी है । सुई 
का कार्य कडाही की अपेक्षा छोटा जो होता हैं । 


अविवशक्षितवाच्य ध्वनि 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं अविवक्षितवाच्य घ्वनि में वाच्य का 
परिवर्तन होता है | यह परिवर्तन दो प्रकार का होता हँ-- 

१, आशिक ओर 

२ सर्वात्मना । 


आशिक परिवर्तन वाले प्रथम भेद में जो परिवर्तन होता हैं वह वाच्य अर्थ 
के स्वरूप में न होकर उसकी स्थिति में होता है। सासान्यत वाच्य अर्थ की 
स्थिति अन्य अर्थों वे साथ उसके सम्बन्ध में पूर्णत सक्षम रहती है, किन्तु कही 
कहीं उसमें कुछ अक्षमता चली आती है, अत सम्बन्ध के लिए उसे किसी सहायक 
वी आवश्यक्ता पड़ती है। यही है उसकी स्थिति में परिवर्तन । परिवत्तित स्थिति 
में मह वाक्य अर्थ अपने सहयोगियों वे साथ खडा दिखाई देता हूँ। वह अपनी 
पीठिका से उत्तरता और अपने सहयोगियों वी पीडिका पर उसके साथ आहूढ़ 
दिखाई देता है । दूसरे शब्दो में वह एक स्थिति से द्रुसरी स्थिति में सक्रमण करता 
हैं। इसलिए आचार्य आनन्दवर्धन ने इसे 'मर्था-तरतक्रमित' कहा है और इससे 
युक्त घ्वनि को अर्थातरसक्रमितवाच्य' ध्वनि। अर्थान्तर-दइब्द का अर्थ हुआ 
'दूसरा अर्थ! और 'सक्रमित' का अर्थ हुआ उसके पास पहुँचा हुआ । इस प्रकार 
परे शब्द का अर्थ हुआ ऐसा वाच्य अर्थ जो दूसरे अर्थ के पास पहुँचा हुआ हो । 
पह हुआ आशिक परिवर्तन । 


दूसरा जो सर्वात्मता परिवर्तन है उसमें वाक्य अर्थ के ही स्वरूप का परि- 
बर्तत हो जाता हैं। दूसरे अर्थ से सम्बन्धित होते समय वाच्य अर्थ का अपना 
स्वरूप सर्ववा अनुपरयुक्त ठहरता है इसलिए वह सर्वात्मिगा छूट जाता है और 
इस अनुपयुक्त स्वरूप के स्थान पर एक दूसरा ही स्वत््प उसको अपनाना होता है। 
उसको क्षपताने से त्राच्य अर्थ का सम्बन्ध दुसरो के साथ वन जाता हैं। विशेषता 
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यह रहती हैं कि दूसरे अर्थों के साथ सम्बन्ध जिस स्वरूप से होता हैँ उस स्वरूप 
की प्रतीति के समय वाच्य अर्थ का प्रथम स्वरूप बिलकुल प्रतीत नहीं होता | वह 
छिप जाता हैं और विलकुल छिप जाता है । इसलिए आचार्य ने इसे “भत्यन्त- 
तिरस्कृत' कहा है । संस्कृत में 'तिरस' अव्यय छिपने के लिए प्रयुक्त होता है, यहाँ 
तिरस्कृत का अर्थ तिरोहित है । उपेक्षा भी उसका अर्थ हैं और वह भी यहाँ अप- 
नाया जा सकता हैं। तदनुसार यह मानना होगा कि इस परिवर्तन में वाच्य आर्थ 
के प्रथम स्वरूप की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाती हैँ इसलिए वह वाकयार्थ की प्रतीति 
के समय बिलकुल प्रतीत नहीं होता, छिप जाता हैँ । वस्तुतः यहाँ जो दूसरा अर्थ 
आता है वह रक्षणा नामक गब्दव्यापार से आता है, अतः वह वाच्य नहीं रहता। 
उसे लक्ष्य ही कहा जा सकता हैँ। इस भेद को आचार्य आनन्दवर्धन ने अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य व्वनि' नाम दिया हैँ । इस प्रकार अविवश्षितवाच्य ब्वनि के मुख्य 
दो बर्ग होते ह-- 
१. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य! तथा 
२. अत्यन्ततिरस्कृत-वाच्प' 
ये दोनों भेद कही केवछ एक पद से प्रकाशित होते हैँ और कहीं अनेक पदों से । 
अनेकः पदों से प्रकाशित होने पर इन्हें वाक्य से प्रकाशित कह दिया जाता है और 
तव इनके नाम होते है--- 
१. पदप्रकाग्य तथा 
२, वाक्‍यप्रक्राय्य 
अब हम उक्त दोनों भेंदों में से एक एक की पदतप्रकाब्यता तथा वावयप्रकाथ्यता को 
उदाहरणों से समझेंगे । 
अर्थान्तरसंक्रपित : 
१, पदप्रकाव्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि : 
[ के ] सीता से वियुक्त वनवासी राम की बरसात की उमड-घुमट़ से 
उद्दीप्त चेतना सोचती हूँ --- 
स्निग्ध-द्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वछाका धना 
बाताः सोकरिणः पयोदसुहरामानन्दकेफा: कला: । 
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१. अधिवक्षितवाच्यत्य घ्वनेर्वाच्यं द्विधा स्वितम्‌ । 
अ्र्वान्तरि संक्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतम्‌ ॥ ( १।२-घ्वन्यालोक ) 
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काम सतु दृढ़ कठोरहुदयों शामोस्मि स्व॑ सहे 
येदेही हुं फय भविष्यति हहा हा देवि ?े घीरा भव ॥ 


“हैँ तो ठहरा राम, मैं यह सव सह छगा,' 
किन्तु, आह, वैदेही का क्या होगा।” 


इस स्थल में जो राम'-शब्द है उस पर ध्यान दीजिए । सीता के संदर्भ 
में उसका जो एक प्रसिद्ध और सामराय अर्थ हैं वह है महाराज दशरथ के ज्येष्ठ 
पुन । पिन्तु राम का राम होता तो स्वय ही सिद्ध है। उसे दब्द के द्वारा प्रति- 
पादित करना और वह भी स्वय राम के हो द्वारा निरथक प्रतीत होता हैं। तब 
श्रीता की ईक्षा चिन्तन की ओर प्रवृत्त होती हैँ और सोचती हूँ अवश्य ही यह 
शब्द विसी विशिष्ट भाव से कहा गया है भोर निश्चित ही वह भाव हैँ राम की 
अपनी राज्यनिर्वासन आदि घटनाओं से सम्बद्ध) तब उसे समझ में आता हैं कि 
इस वाक्य में राम शब्द कैवल दशरथ-स्येप्ठपुत्रत्व तक नही, अपितु वलेशसहिष्णुता 
और उसकी प्रसिद्धि तक व्याप्त है, उस म्थ तक सक्रान्त हैँ। इतना ही नही, 
इस अर्थ तक पहुँचने के पश्चात्‌ श्रोता का चित्त अयोध्या से प्रश्नवणग्रिरि तक की 
यात्रा की बारीक से बारीक बातों तक पहुँचता और उसके कदण-मपुर पांश में 
आवदड ही तत तद्‌ अनुभूतियो, व्यथा ओर वेदनाओं में डूब जाता है ) उसके चित्त 
की यह तन्‍्मयतामयी स्थिति अनुभूति के दूध भें जिस मघुमात्रा को निष्पन्न करती 
है अवश्य ही उसमें सातिशयता है, प्राधान्य हैं और इसीलिए इस पूरे वाक्य के अर्थ 
में ध्वनित्व है । किन्तु यह ध्वनित्व निभर है केवल 'राम-पद के अर्थान्तरसक्रमण 
पर, अत इस ध्वनि को वावयार्थपरिव्याप्त होने पर भी बहा जाएगा पदध्दनि ही । 
तो यह हुई अविवक्षितवांच्य में वाच्य वी पदप्रकाइय अर्थान्तरसक्रमिनता । आचार्य 
आन दवर्धव ने इसी को और भी कुछ उदाहरंणो द्वारा स्पष्ट क्या हैं। उन्हें भी 
सक्षेप्र मं समझ लिया जाए । 


[ व] वियुक्त राम आत्मग्लानि में निम्न हैं और कहे रहे है 


प्रत्यात्यानरुष $ुत समुचित अरेण ते रक्षत्ता, 
सोद तच्च तथा त्वप्रा कुलजनो धर्त ययोच्चे शिर । 





जय 
१ ब॒स्तुत इस पद्य में कठोरहदय शब्द के आ जाने से ध्वनित्व ध्वस्त हो गया। 
वह तब होता हैँ जब यहाँ उसवा ज्ञान देवल रामशब्द से ही होता । अत 
हमने ऊपर आजश्यक अश ही अपनायाईहै । 
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व्यर्थ संप्रति विश्वतो घनुरिदं तद्व्यापदां साक्षिणा, 

रामेण प्रियजीवितेन तु हूं प्रेम्ण: प्रिये नोचितम्‌ ॥ 
“रावण ने सीता के साथ जो क्रूर व्यवहार किया वह उसके स्वभाव के 
अनुरूप ही था और सीता ने जो उसे धीरतापूर्वक सहा वह भी उस सती 
के अनुरूप ही हैं । इस प्रकार इन दोनों ते अपने अपने स्वभाव के अनुरूप 
कार्य किया | केवल राम को ही अपनी जान प्यारी रही और उससे 
अपने प्रणय के अनुरूप कुछ नहीं किया | ' 


इस वावयार्थ में भी राम शब्द से केवल 'दशरथपज्येण्ठपुत्र' अर्थ नहीं निक- 
लता, उसके साथ “अप्रतिम साहस, सत्यप्रतिज्ता',, 'उचितकारित्व आदि धर्म 
भी प्रतीत होते हैं। तदनुरूप कार्य न करने से यह पूरा वाक्य राम में एक ग्लानि 
को व्यक्त करता हैं । यह भी रति, और वियोगकालीन रति की धरा पर आधृत 
हैं। उनका ही सौच्दर्यवोध यहां प्रधान है । अतः यह स्थल ध्वनिस्थल है । इस 
ध्वनि की अन्तिम भूमिका तक पाठक का चित्त “राम'-पद के अर्थान्तरसंक्रमण से 
ही पहुँचता है, अतः इस ध्वनि को सहज ही अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और पदप्रकादय 
कहा जा सकता है! 


[ गे ] राम ही नहीं रावण भी हमें उस ध्वनि के समझने में सहायता दे 
रहा हैं । वह भी कहता हैं : 
न्यवकफारो ह्ययमेव में यदरयत्तत्राप्यसो तापसः, 
सोःप्यन्नेव निहन्ति राज्सकुल जीवत्यहों रावण: ॥ 
“पहले तो यही मेरा घोर अपमान हैं कि मेरे भी शत्रु हे, और उस पर 
भी यह क्षुद्र तापम-राम । और वह भी यही के यहीं झुण्ठ के झुण्द 
राक्षमों को मारता जा रहा है और रावण होते हुए भी में जीवित हैं | 
यहां भी रावण शब्द रावण के ही मंह से कहा जा रहा है, अतः व्यर्थ 
सिद्ध होता ओर उसके लोकोत्तर कार्यो की ओर चित्त को घुमाता है । उन सबके 
नान से रावण के चित्त की ग्लानि यहाँ प्रधान रूप से व्यक्त होती भर उसी का 
चमत्कार प्रधान रहता हैं। फलत: यहाँ भी घ्वनित्व हैँ और क्योंकि उसकी प्रतीति 
थर्वान्तिर में संक्रान्न रावणपद से होती है इसलिए बह पदप्रकाव्य अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य है | 
[घ] सुवर्णपुष्पां पृथियीं चिन्वन्ति पुण्पास्त्रय, । 
शूरइच कृतविद्यगच् यद्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


१७ वपव्यप्रभंद १४५ 


पृथिवी तीन पुरुषों के लिए सोने के फूठ फूठतो है। शूर के लिए, विद्वान्‌ 
के लिए और सेवानिपुण वे लिए* ! 
इन स्थलों में सुवर्णशशब्द सम्पत्ति के लिए प्रयुक्त हैँ। पूरे वाक्याथ से भर 
आदि तीनो की प्रदच्मस्ति व्यक होती है। उसीका चमन्कार यहाँ प्रधान हैं । अत्त यह 
स्थल घ्वति का स्थछ हैं और वह भी 'सुवर्ण-शब्द से अधिक वक्त मिल रहा है 
अत अर्थान्तरसक्रमितवाच्य तथा पदप्रकाश्य हैं । 
ये तो हुए एक-एक वार प्रयुक्त हुए एक-एक झन्द के उदाहरण । अब ऐसे 
उदाहरण लीजिए जिनमें एक हो झब्द दो बार प्रयक्त होता है। यधा-- 
[४ |] तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहुदयेगुह्मस्ते ॥ 
रविक्रिणानुगृहीतानि भवन्ति क्रतानि कम्रलानि ॥ 
गुण तब माने जाते है जब वे सहृदयजनों के द्वारा प्रशसित होते है । 
कमल तय कमल वनने है जब वे रविकिरणों से अनुगृहीत होतें है* । 
[ च ] एवग्रेव जनस्तस्पा कपोलोपमाया ददाति दशशिब्िस्बम । 
परमांयविदचारे. पुनद्चद्धदइचद्ध। इव बराक ॥॥ 
लछोग चन्द्र से उस सुन्दरी थे! क्पोलों वी उपमा ऐसे ही दिया करते है, 
थास्तविवता यह हूँ कि वंचारा चन्द्र तो चद्ध ही हैं । 


इन स्थलों में जो द्वितीय कमल और द्वितीय चद्र दाद है उनके वाच्य 
अर्थ तो केवल कमलछत्व ओर चन्द्रत्व ही हूँ ॥ कोषो में थे इन्हों के लिए प्रसिद्ध है । 
बाद के समान मु और 'कमछ के समान मुख इन वाक्‍्यों में चन्र और क्मल- 
शब्दों से ये ही दोनों धर्म प्रतीत होने हैं। इनसे अधिक कुछ नहीं | विन्तु यहाँ 
उक्त दोनों स्थलों में ये दोनो घर्म तो प्रथम कमझ और प्रथम चन्द्रदब्द से ही प्रतीत 
हो जाते हैं। यदि इनसे अधिक बुछ प्रतिपाद्य नही हैं तो यहाँ द्वितीय बार इन 
शब्दों के प्रयोग की आवश्यक्ता ही क्या है । प्रथम दब्द का अर्थ उद्देष्य है और 
द्वितीय का विधेय | उद्देश्यता और विधेयता जिन धर्मा से निष्पन्त होतो है वे 
परस्पर में भिन्‍न होते है । यहाँ भी द्वितीय शर्दों से जो विधेयवा भासित्त हो रही 
हैं उसका नियामक घर्म अवश्य ही भिन होना चाहिए । वह धर्म क्या हो सवता 





१ घ्व० पृ० १३७ 
२ घ्वू० पु० १७० 
३ घ्यू० १० २९३ 
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हैं ? आनन्दवर्धन इस प्रब्न पर मितभाषी हैँ, अतः वे हमारी सहायता नहीं कर 
पाते । अन्य आचार्यों ने अनेक विकल्प प्रस्तुत किए है ।' हमारी दृष्टि में यहाँ 
कमल में वह धर्म हैं विकचता और चन्द्र में हीनता । विकचता के कारण कमल 
में शोभातिथय का संकेत मिलता है और हीनता के कारण चन्द्र में उपमान बनने 
की अयोग्यता का | यह तो हुई द्वितीय कमल और द्वितीय चन्द्र की बात । उक्त 
धर्मो के कारण इनमें जो विशेपताओं का संकेत मिलता है वह तो मिलता ही है 
इनके अतिरिक्त मुख्य वर्णनीय वस्तु में भी कुछ विद्येपताओं की प्रतीत होती हैं 
गुणों में सहृदयजनब्लाध्यता के अभाव में अगरुणत्व प्रतीत होता हैं और चन्द्र के 
तिरस्कार मे मुख में चन्द्र की अपेक्षा उत्कृष्टता । इसके पश्चात्‌ सहृदय भौर 
नायिका की प्रणसा, फिर उनके प्रति वक्ता के हृदय की भक्ति और ऐसे ही अनेक 
भावों के संकेत मिलते चलते हैं और पाठक का चित्त इसी धारा में निमग्न हो 
जाता हैँ । इस प्रकार यहाँ जो प्रतीयमान अर्थ की आनन्दमात्रा हैं उसी में आधिवय 
भासित होता हैं और उसी मे प्रावान्य । फलत: यहाँ दोनों ही स्वलों में ध्वनित्व 
हुँ और यह घ्वनित्व कमल तथा चन्द्रशब्द के अर्थान्तरसंक्रमण से निष्पन्न हो रहा 
हैं, अत. इसे पदप्रकाध्य भी कहा जाएगा । 

वाक्पप्रकाश्य आर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि : 

यही भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि जहाँ अनेक पदों से प्रकाशित होती हैं 
वहाँ इसे वाक्यप्रकाग्य कहा जाता हैँ, जैसा कि हम पहले भी लिख चुके है | इसका 
एक उदाहरण--- 

“समय जो है, वहु किसी के लिए विप बन जाता है, किसो के लिए अमृत, 

किसो के लिए विष और अमृत दोनों और किस्तो के लिए न विष और 

घ् अमृत" । 


फिका, २ 


यहाँ पूरे वक्तव्य में विष और अमृत थब्द आरम्भ से अन्त तक दोहराये 
जा रहे है । इनका मुख्य अर्थ यहाँ लागू नहीं होता । विप का मुख्य अर्थ हैं मारक 


१. काव्यप्रकाथ की टीका प्रदीप और उसकी टीका प्रभा में विचार करते हुए 
कहा गया हूँ कि यहाँ द्वितीय कमलूघब्द सौरभादियुक्त कमल का प्रतियादक 
हैं और उससे प्रथम कमल में कमलत्वाभाव की घ्वनि होती है। चन्द्र चन्द्र 
ही है में प्रभा की यह स्थापना लागू नही होती । 
विपमयित: फेपामधि केपामपि प्रयात्यमृतनिर्माण: । 
फेपामपि विपामृतमयः केपामप्यविषामृत: कार: ॥ (घ्व० पृ० २९४ ) 


नए 
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द्रव्य और अमृत का भुख्य अर्थ हैं ध्राणप्रद द्रव्य । समय ने किसी की जान लेता, 
न किसी मृत में प्राणों का आधान करता। इस प्रकार समयरूपी अर्थ के साथ विष 
दें” विपत्व और अमृने के अमृतत्व वा अपने मुख्य रुप से सम्बन्ध नहीं वनता । 
फूठत दोनों झनत्द अपने इन अर्थों को लिये लिये उने अर्थों की खोज में आगे बढ़ते 
है जिनके आधार पर सम्दन्ध बेंठ सके । वे अर्थ हैं दु खमयत्वं और युखमयत्व | 
इन अर्थो से सम्यन्ध बन जाता है। विप का अर्थ हुआ दु समय और अमृत का 
अर्थ हुआ सुखमय पदार्थ | समय में ये दोनो ही विशेषताएं हूँ । वह दु खमय भी 
होता है और सुखमय भी । आनंनन्‍्दवधन वे अनुसार यहाँ विप और अमृत शद 
से प्रतीत हो रहे दु समबत्व और सुखमयत्व के साथ विपत्व और अमृत्व का ज्ञान 
भी होता है,” अत उक्त वक्तब्य में आए अनेक विप और अमृत शब्दो को अर्थान्त र- 
सक्रमितार्थक माना जायेगा और इस अर्थविस्तार से प्रत्तीत होगी समयगत विपमता । 
बही यहा मुख्य प्रीपाद्य हैं। उप्तका बोप जिस गब्रानदमात्रा को अपित करता हूँ 
वही यहाँ प्रयान हैं। उसी विपमता से इस वाक्य के वेकता की बेदना श्रोतवा था 
पाठक के चित्त में अद्धित हो जाती हैं। इसलिए यह स्थलरू ध्वनि का स्थठ हूँ और 
बयोंकि यह ध्वनि यहाँ अनेक पदों से निकलने वाठे अर्थो के सक्रमण से जनित हूँ 
अन इसे वाक्यप्रकाश्य अर्थान्तरमक्रमितवाच्य ध्वनि मावा जाएगा । 


इस प्रकार हमने देखा कि अर्थान्तरसक्रमितवाच्य घ्वर्नि पद से भी प्रवा- 
शित होती हैं और वाक्य से भी । अब हम अविवक्षितवाच्य वर्ग के द्वितीय भेद 
अन्यन्ततिरस्कृतवान्य की ओर बढतें हूँ । 


पदप्रवाउ॒य भत्याततिरत्कृतवान््य धवर्नि 


[ के ] शिशिर का तुपारावृत चन्द्रविम्ध इवास से अपे दर्पण के समान 
निष्प्रकाश बना हुआ हूँ | 
[ ख] प्रायुट की नियाएँ सुहावनी ही है यद्यपि उनके चन्द्रमण्डल का 
अहड्भार निच्शेप हो चुका है | 
[ग] वरसा में मेघ भत्त होकर आकाश में उमदते आ रहें ह४ । 
१ वस्तुत यहाँ सुखदु खमयत्व के ज्ञान में अमृतत्व और विपत्व का बोध होता 
है नही । अत इसे अत्यन्तनिरस्वृतवाच्य कहना अधिक उपयुक्त होता । 


२ निशश्वाताग्ध इवादशंकच द्वमा न प्रकाइते । ( ध्व० पृ० १७२ ) 
३ निरहडूए्मगाड़्ा हरन्ति नीला अपि निशा । ( घ्व० पु० १७३ ) 


४ ग्रगन च मत्तमेध घारालुलिताजुनानि च घतानि' (निरहद्धारमृ० वा पर्वार्ध 


आनन्दवर्धन 


घ] घूर, विद्वान और सेवाचतुर के लिए पृथिवी सोना फूलतोी है । 
ह ] घृति, क्षमा, दया, शौच, कारुण्य, अनिप्टुरा वाणी और मित्रों 
से द्रोह न करना ये सात श्री की समिषाएँ है । 
[ च] हैं मेंघ, तुम जब सनन्‍नद्ध हो जाओ तब ऐसा कौन हो सकता है 
जो विरह॒विधर प्रिया की उपेक्षा करें3 | 
] मघुर आकृति पर क्या नहीं“ फवब्रता ? 
ज ] पृथिवी का यौवन ढल चुका है | 


इन स्थलों के अन्धे आदि स्थूल पदों पर ध्यान दीजिए । ये सभी पद ऐसे 


हैँ जिनसे प्रतीत होने वाले प्रथम अर्थ उनके साथी अन्य पदार्थों से सम्बन्धित नहीं 
हो पाते । सम्बन्धसिद्धि के लिए दूसरे ही अर्थों को वहाँ छाना पडता हैं । एक एक 


स्थल 


लीजिए और विचार कौजिए--- 

[ के | अन्ध-शब्द नप्टदृष्टि नेत्र का वाचक हैं| इससे ऐसे नेत्र का बोध 
होता हू जिसमें देखने को शक्ति णेप न रही हो, नप्ट हो गई हो। 
ऐसा नेत्र किसी भी वस्तु का विम्ब ग्रहण नहीं कर पाता | किन्तु 
इस “अन्च -शव्द जा प्रयोग यहाँ किया गया हैँ दर्पण के स्लिए | 
दर्पण नेत्र नहीं कि उसमें दृष्टिनाश की कल्पना की जा सके, अतः 
अन्च थब्द से निकल रहें इस दृष्टिनाश रूपी अर्थ को यहाँ छोड़ना 
पड़ता हैं और उससे संबद्ध विम्बग्राहिता के अभाव को दृष्टि में 
रख अन्वशब्द का अर्थ करना होता हूँ अन्चयसदण । दर्पण अन्ध- 
सदृश तो हो ही सकता हैं । जिस प्रकार अन्ची आँख वस्तुविम्ध 
ग्रहण नहीं कर पाती उसी प्रकार निश्वास से कलुपित दर्पण भी 
उसे ग्रहण नही कर पाता । इस प्रकार विम्बग्राहिता के अभाव में 


के अर और हो... क्‍ी उरी अरी> रो मरी (क्‍ |# 


4 । 


९4 हि 


पृष्ठ १४४ पर उद्धत सुवर्णंपुप्पाम०” पद्म 
धृत्ति: क्षमा दया दबोचे कारण्यं वागनिप्टुरा। 
मिन्नाणां चानभिद्रोह: सप्तेता: समिथः श्रियः ॥। 
सन्‍नद्ध घिरह॒विधुरां त्वग्युपेत्षेत जायाम्‌ मेघदत । 
( दोनों पद्य ध्वन्याल्ोक पु० २८९ से गृहीन ) 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌-झादुन्तत्द, ध्व० पृ० २ 
अतिदान्तसुखा: काला: प्रत्युपस्वितदाणणा: । 
इवः इव: पापोयदिवसा: पृथियी गतयौवना ॥ घ्व० पृ० ३५० 


वावग्यप्रभद (धर 


दपंण और नेत्र दोनों समान हैँ, दोनो एक हैं। यहाँ अपसदुब 
बस्तु को हम छक्षणानामक दाब्दवत्ति से पा रहें है और पिम्बग्राहिता 
के अभाव को व्यज्ञना वृत्ति से। इन दोनो वृत्तियों का निश्पण 
आगे किया जाएगा। बिम्बग्रहणाभाव तक पहुँचने पर हमारा 
करपनाकेन्द्र प्रथल रूप से सक्रिय हो जाता और दर्पण तथा उसके 
उपमेय चन्द्र के प्रति अनेक भावप्र तिमाएँ गढने लगता हूँ। न वेवलछ 
इन्ही के विपय में, वह इस उक्ति के वैत्ता की परिस्थिति का सोपान- 
पथ अपना, और भी कसी भूमिका पर जा पहुँचता है और उसके 
सुख-दु ख को वेदता में स्वयं भी ड्बव लगता है । यह भावधारा 
कहाँ से आरम्भ हो रही है ? निश्चित ही यह अन्धशब्द के प्रयोग 
से उदय पा रही है। और यह अन्धशब्द ऐसा शब्द हैं जिसका 
दृष्टिनाशरूपी प्रथम क्षय उप समय बिलकुल ही हट जाता हैँ जिस 
समय अन्धसदृद्य अर्थ का बोध होता है, क्योकि उस अर्थ में धर्म- 
रूप से भासित होते है विम्बग्रहणाभाव आदि अन्य धर्म। इस 
प्रकार यहू दब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य शन्द हुआ और इससे प्रतीत 
होनें वाली प्रतीयमान-धारा तन्मूलक | और, क्योति चमत्वार इसी 
घारा में है, इसलिए यहू स्थल घ्वनिस्यकू हुआ | इसे पदप्रकाश्य 
अत्यन्तनिरस्कृतवाच्य घ्वनिं कहना उचित हूँ । 

[ व ] 'अहड्भार-शब्द भी ऐसा ही शब्द हैं। उसका मुख्य अर्थ है “मनो- 
वत्ति-विशेप | वह चेतन भे ही सभव है जिसमें मत हो | यहाँ 
जिसमें अहद्बदार बतलाया जा रहा है वह है चद्ध । चन्द्र अचंतन 
है। उसमें मन का अस्तित्व सभव नही, अत गर्वरूपी अहड्डा रात्मक 
वृत्ति भी समद नहीं । इस प्रवार यहाँ गव और चन्द्र का सम्बन्ध 
वन नही पा रहा हे । इसलिए अहड्भार-शब्द का दूसरा ही कोई 
अर्थ अपनाना होता हूँ १ वह भथ है अहड्भारजनितत वेभवप्र दर्शन | 
जिस प्रकार अहड्भारी व्यक्ति अपना वैभव दिखलाता और प्रदर्शन 
करता हैं उसी प्रवार चन्द्रमा भी अपना प्रकाशवेभव विखेरता 
रहा, उसका प्रदशन करता रहा । बरसान आ जाने से उसका वह 
वैभवप्रदर्शश बद हो गया, क्योकि छब उसकी प्रकाशलूड्मी लुप्त 
हो गई, छिप गई, दब गई, आँखों से ओझल हो गई । इस प्रकार 
यहाँ अहद्भार का अथ करना पडता हैँ अहड्डारजैसा और 
अहड्डारी तथा चन्द्र वे सादृश्य की सिद्धि के लिए लाना होता है 


आनन्दवर्धन 


वेभवप्रदर्शन आदि धर्मों को। जब अहद्भारीतुल्य अर्थ का बोध 
होता हैँ त्त अहुज्ञार का तनिक भी बोध नहीं रहता । इसलिए 
उसको अत्यन्ततिरस्कृत मानना होता है। ऐसी उक्ति से चन्द्र की 
निरतिशय विच्छायता और स्थितिवपम्य का जो प्रतीयमान अर्थ 
के रूप में वोध होता है उसी के आनन्द में बोद्धा को विश्वान्ति- 
छाभ मिलता हैँ और उसी का आनन्द मात्रा में अधिक रहता हैं, 
अतः उसी प्रतीयमान अर्थ को यहाँ प्रधान मानना होता हैं । फलत: 
यह स्थल व्वनि का स्थल सिद्ध होता है । इस प्रकार यह स्थल 
भी पदप्रकाध्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का स्थल सिद्ध होता है। 

[ ग॒ ] 'मत्त-शब्द का अर्थ होता है नये में इबा | नश्वा आसवपान पर 
निर्भर हैं । वह चेतन ही कर सकता हैं | मेघ चेतन नहीं हैं, अतः 
उसके साथ मत्तणब्द के वास्तविक अर्थ का सम्बन्ध वनता नहीं, 
फलत: उसे बदलना पड़ता हुँ और मत्त का अर्थ करना पढ़ता हैं 
मत्तसदूण । मेव्र मत्त-जैसा किस वात में हूँ इस जिन्नासा पर उत्तर 
मिलता हैं 'दुनिवार' होने और “विविध घरीरचेप्टा' दिखलाने में । 
प्रतीत होता है कि जैसे मत्त व्यक्ति कहीं भी दोड़ता और कैसी भी 
चपल चेप्टा दिखलाता रहता हैँ उसी प्रकार मेघ भी आकाश में 
कही भी दोड़ रहे हैं और जैसा चाहें वेसा रूप दिखला रहे है । 
अब हमारा समाधान हो जाता हैं, वाक्‍्यार्थ वंठ जाता हैं और 
मेघ में मत्तता का सम्बन्ध बन जाता है । किन्तु ध्यान देने की वात 
हैं कि मेघ के साथ मत्तणब्द का जो आर्थ अन्वित होता हैं उसमे 
नयारूपी अर्थ तनिक भी भासित नहीं होता, अतः वह अत्यन्त- 
तिरस्कृत है, और क्योंकि जो जो अर्थ वाद में भासित होते रहते है 
उन्ही में चमत्कार अधिक रहता हैं अतः यह व्वनि स्थल है| ये 
सभी अर्थ मत्तगब्द के प्रयोग से हमें प्रतीत हो रहें है, अतः यह 
व्वनि अवध्य ही पदप्रकाय्य हैं। फलत: इस स्थल में अवच्य ही 
पदप्रकाय्य अत्यन्ततिर॒स्कृतवाच्य घ्वनि है । 

[ घ ] 'कूलना“-धर्म पुष्प का है और पुप्प धर्म है लता का | यहाँ फलना 
वतलाया जा रहा है पृथ्वी में, और वह भी “सुवर्ण' का । इस 
प्रकार फूलना एक ऐसी क्रिया हैं जिसमें न तो सुवर्ण कर्म बन पाता 
ओर न पृष्बी कर्ता । अत. उसका बर्थ बदलना पटता है । उसका 
अथ करना पड़ता है-कआविप्कृत करना' । तब प्रतीन होता है कि 


है 
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जिस प्रकार लता पुपरो को आविष्दृत कर, उन्हें अनायास प्रकट 
कर, प्रधसनता के साथ कसी को उनका उपहार अपित करने हेतु 
उनसे लछद जाती है और वह अपनी पृष्प-सपत्ति को सर्वसुलभ बना 
देती है उसी प्रकार पृथ्वी भी शूर आदि व्यक्तियों के लिए सुवर्ण 
से लद जाती हैं और उसे अपने कण कण से प्रकट कर इन सबके 
लिए प्रमूतमात्रा मे विना प्रयाश किए सुलभ बना देतो है । यह 
सब हैं यहा प्रर्त!।यमान-सपत्ति । इसी में यहाँ प्रधांव चमत्कार है! 
इस कारण यह स्थल घ्वनिं का स्थरू हैं। इस आर्य-परम्परा का 
बोध यहाँ 'फूलना-पद से होता हैं मौर इस पद का अपना मूछ 
अथ द्वितीय अर्य की प्रतीति के समय सर्वया हटा हुआ रहता हूँ, 
अंत यह पद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य पद है, भीर इसीलिए यह 
ध्वनि भी पदप्रकाब्य अत्यस्ततिरस्दृतवाच्य ध्वनि हैं 

[ ड॒ ] 'सम्तिधा-शब्द का भुरुष अर्थ हैं यज्ञोपयोगी अर्थात्‌ यज्ञाग्ति में 
अपणीय काष्ट । घृति आदि सातो धर्मों के साथ उक्त वाज़य में 
अभेद वतलाया जा रहा हे । वह बन नहीं पा रहा | अत यहाँ 
समिघा का अर्थ करना होता हैं प्रवर्धक द्रव्य । जैसे समिधा 
अग्नि वा प्रवर्धक द्रव्य है वंसे हो घृति आदि श्री ने प्रवर्धक हैं । 
इस प्रकार अर्थान्तर करने पर समिधा का घृति आदि के साथ 
अमेद वन जाता हैं और कोई अनुपपत्ति नहों रह जाती। किन्तु 
इस अर्थान्तर के भान के समय प्रथम समिधारूपी अर्थ भास्ित नही 
होता, अत वह अत्यन्त तिरस्ट्टत हैं । जब सामाय वाक्‍्यार्थ निप्पत 
हो जाता हैं तव जो यह प्रतीत होता है कि' धृति आादि श्री की 
वृद्धि अत्यधिक मात्रा में उसी प्रकार करते हैँ जिस प्रकार स्मिधा 
अग्नि वी, हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है और हम इस वाक्य को 
सुमापषित के रूप में हृदय में विठाएं रहते हैं। यही अर्य हमारे 
आनन्द वा मुख्य केद्र वन जाता हैं, अत यहें वावय घ्वनिवावय 
ठहरता है । क्योंत्रि इस अर्थ वी प्रतीति यहाँ उक्त समिधादरद से 
हो रही है जिसवा वाच्य अर्य अत्यन्त तिरस्दत है, अत इस ध्वनि 
को हम पदप्न दाइय अन्यन्तनिरस्कृतवोच्य ध्वनि कहूं सवते हूँ । 

(च] 'सच्चद्ध-जत्द का सस्दृतभापा मेँ अर्थ होता है 'कवचधारी'!। 
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कवचवधारी हआ करता हैं योद्धा । मेघ कोई योद्धा नहीं, कि उन्हें 
कवचधारी कहा जा सके । अतः यहां सन्नद्ध शब्द का अथ होता है 
'उद्यत । जैसे कवचवारी युद्ध के लिए उद्यत रहता है वसे ही 
मेंघ भी आकाण में परी तरह से उद्यत है। इस अर्थ में कवंच- 
वानित्वि भासित नही होता ) वह बिलकुल छट जाता हूं ) अत: यह 
गब्द अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य पद हैँ । इससे मेंघ में जो सेनिक की 
समता का भान होता हैं और उससे उसका जो एक प्रभावोत्पादक 
तथा वर्चस्वरी रूप सामने आता है उससे उसके पाठक की चेतना 
अभिभूत हो जाती हैं और उनके अतिशय की रेखा उसके हृदय में 
प्रमच रूप से उभर उठती हैं । फलत: इसी प्रतीयमान कर्थ में पाठक 
का चित्त निम्न हो जाता हैँ और वह सन्‍्नद्धगब्द के आरम्भिक 
अर्थ की ओर छौदता नहीं । इस प्रकार यदी अर्थ प्रधान वन जाता 
है और इसलिए इस वाक्य को हम वध्यनिवाक्‍य मान लेते है । 
क्योंकि यह व्वनि उक्त सन्नद्धशब्द से अधिक बल पाती हूँ, अत: 
इसे पदप्रकाब्य अत्यन्ततिरस्कृतवाज्य कहा ही जा सकता है । 


*च्डू 


मधुरता-हूपी धर्म सिता गर्करा आदि का धर्म हैँ, आक्ृति का 


नहीं । अत आक्ृति के साथ उसका सम्बन्ध नहीं बनता। तदर्थ 
दम मधरता को किसी अन्य रूप में देखना पड़ता है । वह रूप है 
प्रियता । जैसे मिश्री या शकर मधुर होने से प्रिय होती है बसे ही 
बकुन्तला की आक्षत्ति भी द्ृष्यन्त को प्रिय है। इस प्रियतासपी 
अर्थ के ज्ञान के समय हमें मिठासरूपी अर्थ का ज्ञान तनिक भी 
नहीं होता, अत. बह अन्यन्ततिरस्कृत है। प्रियतारपी अर्थ के बोच 
के बाद हमें जो अपने भीतर घक्ुन्तला की आकृति की अनेक मीठी 
रेपाएँ उनरती प्रतीत होती है वह यहाँ प्रतीयमान-विभूति है, और 
हमारे आनन्दोत्वार्य के लिए वही यहाँ प्रमुख है। इसलिए यह स्थनठ 


व्वनिस्थल है । इस प्रतीयमानार्थसन्तान का बोच उक्त मधुरद्नब्द से 
ही हो रहा है जिसका वाच्य अर्थ अन्यन्त तिरस्कृत हैं। अतः यह 


ध्वनि अवध्य ही पदप्रकाय्य अत्यन्ततिरस्कूत ध्वनि है। इसी प्रकार- 
पोवन का दलाव भी किसी चेतन में ही सम्भव है, जह पथिवी 
में नहीं | पृथ्वी में यह और कुछ नहीं उपभोगपात्रता की शन्वता 
नस वुद्धा नाही उपभोगपात्र नहीं रह जाती, बसे ही प्रथिवी 
भी उपभागयाग्य नहीं रह गयी । इस अर्थ के प्रतीत होने पर बीवन 
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के दछाव वा जो वास्तविक अर्थ हूं स्तन आदि अच्डों की शिवि- 
लता वह सर्वया छूट जाता हैं और पाठक को चेतना नेक 
बल्पनाओं में जा इवती हैं। यह निमग्नता ही थहाँ प्रमुस प्रतीत 
होती हैं । इसल्ए यहाँ प्रतीयमान अर्थ ही प्रधान रहता और यह 
स्थद घ्वनि का स्थेंठ सिद्ध होता हूं ॥ क्‍योंकि इस प्रतीयमानवंभव 
दा लाभ यहाँ योवेत का ढलाव था गितयौवन' दाब्द से हो रहा 
हैं, अठ यह ध्वनि पदप्रताश्य अन्यन्ततिरस्वृतवाच्य ध्वनि हो हैँ । 


उक्त सभी स्वथलो में हमने अनेक प्रवार को परिस्थितिया में प्रयुक्त पद के 
प्रथम अर्थ का आयन्तिक तिरस्कार पाया और पाया उससे सम्बद्ध दूसरे किसी 
प्रकृतोपयोगी अर्थ का परियग्रह । इस प्रक्रिया से हमने यह भी पाया कि उक्त सभी 
स्थलों में अनेक प्रवार वी भावधाराएं हमारे मानस को स्निग्य बना रही थो और 
हमें उनमें निमर्न रहने में किसी प्रियता का अनुभव हो रहा था । उक्त स्थलो में 
हमने मह भी अनुभव क्या कि ध्रतीयमान अर्थ वी यह सम्पूर्ण धारा कसी एक 
ड:द पर मुस्प रूप से टिकी हैँ । उस भाव के गोवर्घन के लिए कोई एक हो धब्द 
श्रीकृष्ण बना हुआ हैं और अन्य दपद उसको क्षीण सहायता में गोपाजबाल का 
कार्य कर रहें है । यह मी शज्द ऐसा दइन्द था जिसवा मुख्य, प्रथम और वाच्य 
अर्थ सर्ववा छूट रहा या। निश्चित ही इन घस्थरों को घ्वतिता एक एक पद के 
विलक्षण प्रयोग वा सुपल है, अत यहाँ घ्वनि अयन्ततिरस्तृतवाच्य तो है, विन्‍्तु 
केवल पदप्रकाश्य हैं । अव हम इसी घ्वनि के वावयप्रवाःय रूप वा अनुभव करेंगे । 


वाक्यप्रसाइय अध्यन्ततिरस्त तवारप ध्यर्नि 


था निएा सर्वेभताना तस्याँ जागति सयमो।! 

यस्‍्या जाप्रति भूतानि सा निश्ापश्यतों मुने ॥ ( ग्रोत्ा 
जब सारे ससार वी रात रहतो है, संयमी जागता हूँ और जब सारा 
संसार जागता हैं तव समभी वे लिए रात रहतो हे! । 


यहाँ रात का सुख्य अर्थ हैं प्रकाशविदीन समय और जागरण वा अर्थ है 
निद्रा वा अभाव | विन्तु ये दोना ही अर्थ यहाँ प्रतिपाद्य नही हैं॥ रात और जागना 
ये दोनों झाज्द यहाँ दूसरे टी अर्थ में प्रयुक्त हें। यहाँ रात वा अर्य हैं अतत्त्व- 
पराइमुखता और जागने वा अर्थ हूँ तत्त्वज्ञाननिरति । जब मे अ् प्रतीति में 
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आझुढ़ होते हूँ तो प्रकाशाभाव और निद्रागन्यता का तनिक भी भान नहीं होता । 
इस प्रकार यहाँ रात और जागरण के इन दोनों मुख्य या वाच्य अर्थों का आत्यन्तिक 
तिरस्कार हो जाता है । इस प्रत्तीति के पद्चात्‌ रात और अतत्त्व तथा जागरण 
और तत्त्वज्ञान में जो साम्य की प्रतीति होती तथा सामान्य जन की एवं संयमी 
की मन स्थिति में अन्चकार और प्रकाण के समान एक शाब्वत वपम्य प्रतीत होता 
हैं वह प्रतीयमान अर्थ की पीठिका है। पाठक का चित्त उस पर आरूढ होने के 
पथ्चात्‌ इस वावय से निकलते पदार्य और उनके संसर्ग आदि से विमुख हो जाता 
हैं तथा इस दिव्य पीठिका का चमत्कार ही उसके लिए प्रमुख आकर्पणकेन्द्र रहता 
हैं। इस कारण हम इस स्थछू को व्वनि का स्थल मान सकते हैं । वर्योंकि यह 
व्वनि यहाँ अनेक वार प्रयुक्त रात और जागरण शब्दों से प्रतीत हो रही है अत 
वाक्यप्रकाब्य हैं और क्योंकि उक्त सभी पदों का मुख्य अर्थात्‌ वाच्य अथ यहाँ सर्वथा 
तिरस्कृत हैं अतः यह व्वनि वावयप्रकाण्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य घ्वनि हैं । 
यह हुआ अविवश्षितवाच्य ब्वनि का निरपण | इसके अनुसार इस ध्वनि 

वर्ग के चार भेद बनते हैं । उनके नाम ये है-- 


१. पदप्रकाव्प आर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 

२. वाकयप्रकाश्य आर्थान्तरसंक्रमितवाच्य घ्वनि 

३. पदग्रकाइय अत्यन्ततिरस्कृतब्राच्य ध्वनि तथा 
४. वाकपप्रदादइय मगत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि । 


श्‌ 


इनका भेंदवक्ष इस प्रकार का होगा--- 


अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
| 
| | 











पदप्रकाथ्य बावयप्रवा व्य 
। । 
| 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अत्यन्तनिरस्द्वानवाच्य 
५... थ 
* घ का ८ 


इस प्रकार अन्ी तक हमने घ्वनि के चार भेदों का आचार्य आनन्दवर्धन 
के अनुसार अव्ययन फ्रिया। आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि के जो भेद गिनाए है 
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अभिनपुप्ताचार्व ने उनकी सस्प्रा वेवल पैतीस वतलाई हैं। हमें प्रत्येक ध्वनिवर्ग 
की सस्या पर ध्यान रखें रहना है, जिससे हम अपनी सस्या तक पहुँचते पहुँचने 
किसी भ्रम में न पट्“ें। अब आगे विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का विख्पण 
क्या जाएगा । 


विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 


पिछले अनुच्छेद में ध्वनि के अविवक्षितवाच्यनामक वर्ग का निरूपण हुआ । 
अव इस अनुच्छेद हम ध्वनि के दितीय वर्ग विवशितान्यपरवाच्य घ्वनि का निरूपण 
करेंगे । आनतन्दवर्पन ने इसको दो भागो में विभक्त क्या हैं। एक बह भाग जिसमे 
प्रतीयमान को प्रतीति बाच्य अर्थ की प्रतीति के इतने दाद होती है कि यह भासित 
होता हैँ कि यह बाद में हो रही हैं। अर्थ यह कि इस भाग में वाच्य और प्रतीय- 
मान अर्थ तो पृथक्‌ पृथक्‌ भामित होते ही हैं, इनके पोर्वापर्य का भान भी होता है, 
इनके ज्ञान का जो काछक्रम है वह भी भामित होता है । दूसरा भाग वह जिसमें 
उक्त दोना अर्थों वा पीर्वापर्य था ज्ञानगत कालक़म भादित नही होता । इसका यह 
अर्थ क्दापि नही कि इसमें क्रम रहता ही नहीं । वह रहता अवश्य हूँ, परन्तु उसका 
भान॑ नहों होता । अभिष्नाय यह कि इस भाग में वाच्य के ज्ञान के पहचात्‌ प्रतीय- 
मान वा ज्ञान होने में इतना कस समय छमता हैं कि यह अतीत नहीं हो पाता कि 
वाच्य अर्थ का ज्ञाग पहले हुआ और प्रतीयमान का उसके बाद । इन दोनों भागों 
को आचार्य आनन्दवर्घन ने क्रमदौत तथा अछूष्यक्रमदोत" नाम दिए हैं। दोतों के 
नामों में 'क्रम-घर्द को जोड़ आचार्य ने यह स्पप्ड कर दिया कि दोनो का विभा- 
जक तत्त्व क्रम हैं। एक में ज्ञापक वाच्य ओर ज्ञाप्य प्रतीगमान के ज्ञान का क्रम 
या पौर्वापर्य भासित होता हैं, दूसरे में नही । इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट हैं कि हमें 
यह कदापि नहीं सोचना हैं कि जिस भाग भ क्रम का भान नही होता उसमें क्रम 
रहता नही है । उसमें क्रम का अस्तित्व एक वैज्ञानिक तथ्य है | उसे मेंटा नही जा 
सकता । उसका भान यदि नही होता तो इसमें कारण हैं दोनो अर्थों की अत्यन्त 
त्वरित प्रतीति । इसके लिए अन्य आचायों ने एक उदाहरण दिया है, वह है कमल 
नी सो पखुडियो दा सुई से वेघ | पसुडिएँ इतनी कोमल होती है कि उनका वेध 
बहुत ही ज्ञीघ्र हो जाता हैँ । उस वेध में उपर की पखुडी अवश्य ही पहले विधती 
हैं और नीचे वी बाद में, परन्तु इनवे वेघ का यह परौर्वापर्य हमें भासित नहों 
होता । विन्तु यह तो क्दापि नहीं कहा जा सकता कि इन पँसडियों के बेध में 
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क्रम नही हैं । इसे संस्कृत में सची-शतपत्र-पत्रणत-वेध-न्याय' कहा जाता हूँ । इस 
प्रकार क्रमदोत ध्वनि में वाच्य भौर प्रत्तीयमान की प्रत्तीति में क्रम का भान रहता 


हैँ और अलक्ष्यक्रमद्योत में नहीं। इनमें से आचार्य आनन्दवर्घन ने प्रथम भाग के 
न्विए उपय॑क्त क्रमदोत गब्द वहत कम अपनाया । जिमे सर्वाधिक मात्रा मे अपनाया 


६ 


हूँ वह है 'अनुरणनव्यदग्य” शब्द । जलक्ष्यक्रमचोत को जैसे उपयुक्त एक उपमा दी 
गयी वसे ही आचार्य आनन्दवर्धन ने क्रमयोत्त को भी एक उपमा दी । यह उपमा 
अनुरणनणब्द में निहित हैं । अनुरणनशथव्द का अर्थ है 'रणन के बाद का रणन । 
रणन का अर्थ है वजना । घण्टाब्वनि से यह तथ्य स्पप्ट हो जाता है । जैसे घण्ठा पर 
चोट की जाती है तो दो घ्वनियों का अनभव होता है। एक तो वह ध्वनि जो 
आधात से उसके तुरंत बाद उत्पन्त होती हैं । इसे महाध्वनि या संस्कृत मे निववाण 
कहा जा सकता हैँ । दूसरी घ्वनि वह होती है जो इस महाव्वनि या निक्‍्चाण के 
वाद 'टनतननन' के रूप में सुनाई देतो रह जाती है, जिसे हम गज कहते है । 
इनमें प्रथम जो निकवाग हैँ उसे कहा जाएगा “रणन' और दितीय जो गेंज है उसे 
कहा जाएगा 'अनरणन' | प्रकृत में, हमारे मस्तिप्क का घण्टा जब शब्द की चोट 
खाता है तो पहले उसमें वाच्य-अथ-रूपी एक महाभरव ध्वनि सुनाई देती है । जब 
वह थान्‍्त हो चकती है तव उसके बाद उससे लगी हुई प्रतीयमान-रूपी अनुरणन 
गूंज सुनाई देती है । यह गूंज हमारे हृदयाकाश में बहुत देर तक सक्रिय रहती 
। इसकी गज के साथ हमे यह भी प्रत्तीत होता रहता है यह बाद में हो रही 
और इसके पहले कोई एफ शब्द हो चुका हैँ । इस प्रकार अनुरणन प्रतीतिकाल- 
गत क्रम के भान का एक उत्तम उदाहरण है: उतना ही उत्तम जितना क्रमाभान 
के लिए ऊपर आया 'सूचीणतपत्रपत्रणतवेध' । इस प्रकार विवश्षितान्यपरवाच्य 
व्वनि का एक भाग अनुरणन के समान क्रमद्योत होता है और दूसरा सूचीणतपत्र- 
पत्रणतवेध के समान अलद्यक्रमयोत । आचार्य आनन्दवर्धन के थब्दों में इनके 
प्रसिद्ध नाम होंगे : 
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१-अनुरणनोपमव्यदग्य तथा 

२-अल्ध्ष्यक्रमव्यद ग्य । 

इस प्रसाइट में यह भी स्मरण रे रहना ह कि इन्हीं दोनों भेढों के किए 
आचायजन संलध्यक्रमव्यदग्य और असंलक्ष्यक्रमव्यदग्य णब्दों का भी प्रयोग करते है । 
मम्मट से लेकर पण्टितराज जगन्नाथ तक इन्ही शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में 
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हुआ है । किन्तु हमारे आचार्य आनन्दवर्धन प्रथम भाग के लिए जिन अनुरणनात्मा 
व्यडग्य, अनुस्वानोपमव्यडग्य आदि शब्दों वा प्रयोग करते हैँ उम्तके छिए हम भी 
अनुरणनोपमव्यडइ ग्य शब्द का ही प्रयोग करंगें। 


यहाँ भी आचार्य ने अलद्ष्यक्रम-व्यड्‌्ग्य वा निशपण ही पहले किया है, 
जबकि प्राप्त है अनुरणनोपमब्थडग्य का । इसका कारण बतछाया तो वही जाता हैं 
जो पहले विवन्चितवाच्य के पूर्व अविवक्षितवानक्ष्य के निरूपण के लिए बतलाया 
गया है, [ यह कारण है सौकर्य और इसके लिए उपस्थित किया गया है यूचीकटाह- 
न्याय अर्थात्‌ अनुरणनोपम व्यड्ग्य ( छद्ष्यक्रमब्यदग्य ) का विस्तार अरूध्यक्रम- 
व्यद्ग्य की अपेक्षा अधिक हैं अत अनुरणनोपम व्यडग्य ( लध््यक्रमव्यदग्य ) को 
पहले न कह अलध्यक्रमव्यडग्य को ही पहले कहा, ] परन्तु वस्तुन यह तर्क यहाँ 
ठीव' नही हूँ। यहा अलक्ष्यत्र मग्यडग्य वा निरूपण ही पहले प्राप्त है, क्योकि प्रतीति 
में क्रम ही बस्तुत परवर्ती वस्तु हे । 


अलष्यक्रमन्यइग्य 
आनन्दवधन ने अलब््यक्रमव्यडग्य नामक इस ध्वनिवर्ग को निम्नलिखित 
शीर्पको में विभक्त माना है-- 
१ रस 
रसाभास 
भाव 
भावाभास 
भावप्रदम आदि 
[६ भावोदय 
७ भावर्ता ध 
८ भावशवलता" ] 


इत प्रकार ध्वनि के इस भाग को हम शिवके समान अष्टमूरत कह सकते है ! 


नी. ७६ जय #प 





१ रस-भाव तदाभास-तत्प्रशान्यादिरक्रम | 
ध्वनेरात्माजुिभावेन भासमानो व्यवस्थित ॥ घ्वन्या० २३ ॥। 


यहा यह एक ध्यान देने वी बात हूँ आनन्दवर्धन ने उक्त आठ तत्त्वों में से 


केवल पाँच को ही गिनाया है । अन्तिम तीन का उल्टेख तामत नहीं क्या। 
घ्वन्याजोेव में अन्यत्र भी इन तीनो के नाम नही मिछते। इतना अवश्य है-+ 
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इन आठों भेदों को हम केवल दो वर्गों में ही वाट सकते है--- 

१. रसवर्ग तथा 

२. भावबर्ग । 

प्रथम के अन्तर्गत केवल रस की गणना होगी । रसाभास को भाववर्ग में 
गिना जाएगा और इस प्रकार द्वितीय वर्ग में ञेप सात तत्त्व गिने जाएँंगे। रसा- 
भास को भाववर्ग में गिनने का कारण हैँ उसके साथ नित्य संलग्न अनौचित्य । 
जिस स्थायी भाव में अनीचित्य रहता हैं उसके परिपोप से प्राप्त होने वाला रस- 
तुल्य आनन्द रसाभास माना जाता है। यह अनौचित्य अनुभविता की चेतना को 
विलीन नहीं होने देता, अत: इस अनुभव की स्थिति रस की स्थिति तक नहीं 
पहुँच पाती, अत: यह रस नही हो पाता, किन्तु इसका परिपोप इतनी अधिक 
मात्रा में हो जाता हैँ कि इसे भाव भी नहीं कहा जाता, अतः इसे रसाभास माना 
जाता हूँ, वस्तुतः यह रहता है भाव ही । 

यहाँ यह भी एक ध्यान देने की बात है कि आनन्दवर्धन ने संपूर्ण विवे- 
चन उक्त आठों मे से किसी एक का भी नहीं किया । वस्तुतः आननन्‍्दवर्धन का 





“ भावश्ववल्ता के लिए जिस क्वाकार्य ०' पद्म को परवर्ती आचार्यो ने उद्धृत किया 
हैं वह आनन्दवर्धन में भी प्राप्त हैं। उसमे भावसन्धि भी मानी जा सकती 
हू । परन्तु भावोदय के छिए ऐसा कुछ भी आनन्दवर्धन में प्राप्त नहीं हैं 
आनन्दवर्धन के परवर्ती आचार्य अभिनवगुप्त और मम्मट इन तीनों का उल्लेख 
करते है, परन्तु पूर्ववर्ती आचार्यों में भरत, भामह, दण्डी, उज्भट और वामन 
इनके विपय में मौन हैँ | दण्डी, भामह और उद्भूट में रस को रसवत, भाव 
को प्रेयस्व॒त्‌, दोनों के आभासों को ऊर्जस्वत्‌ तथा भावप्रणम को समाहित के 
रुप में प्रस्तुत किया था, अतः उनमें भी अन्तिम तीन का अस्तित्व नहीं 
मिलता । इस प्रकार इन तीनों की प्रथम कल्पना का आधार उपलब्ध मंस्कृत- 
काव्यभास्त्र में प्राप्त नहीं हैं। अवब्य ही इनकी कल्पना किसी ऐसे ग्रन्थ के 
आधार पर को गयी है जो आनन्दवर्धन के समक्ष था, किन्तु इस समय प्राप्त 
नहीं है । ऐसे कुछ ग्रन्यों के अवद्येप मिलते भी है । प्रतीहारेन्द्राज की लूघु- 
विवृत्ति तथा अचंकारविमधिनी में ऐसे बहुत से कारिकावद्ध उद्धरण हैं जिनमें 


घ्वनियास्त्र का उत्तम विवेचन दिखाई देता ई परन्त उनका उतने ने या 
व्वानिशास्त्र का उत्तम विवेचन दिखाई देता है, परन्तु उनका उतने से अधिवः 


3अामदामवबक, दि न्‍क- कूल, द् 


काई अंश नहीं मिलता। हमने परवर्ती परम्परा के आधार पर भावोद्य, 
बवंगान्धचि 55 4 दि हे भावगवन्‍ता रे य्क, कुक ० बी 
नावसान्व बार भावशवलछता को आनन्दवर्धन द्वारा मान्य स्वीकार किया है । 


सह 


सम्भव है भावशवल्ता का मृत किलकिचित नामक भाव हो | 


अाक- 


कृतब्यप्रभेद ट््प्र 


मुख्य प्रतिपाथ इन सब प्रतीयमान अर्थ दी प्रधानता थी, जिससे इसमें ध्वनित्व 
सिद्ध हो सके । रस, भाव आदि मबते प्रसद्ञो में आनन्दवर्धन ने देवल ध्वनित्व 
ही प्रतिपादित किया । न तो उन्होंने यह बतकाया कि रस का स्वस्प क्या है और 
ने यही बतछाया कि उसको निष्पत्ति कहाँ ओर वैसे होती हैं। भाव के विपय में 
भी इन प्रइनों पर वे चुप हैं । ध्यान देने की वाते है किपरवर्ती अलद्बाारशास्न में 
थे ही प्राय प्रमुख विपय बन गये है । इस प्रवार आनन्दवर्धन ने रस के विपय में 
निम्नलिखित तीनो अतिमहत्वपूर्ण प्रइदनों पर पर्याप्त विचार नहीं क्यि-- 


१ स्वरूप 
२ निष्पत्तिप्रतक्रिया तथा 
३ आश्रय या अनुभविता 


आनन्दवर्धन में इन तथ्यों पर पकाश नही डाछा इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी 
दृष्टि इन विपयो में उन निष्कर्यों पर नही पहुँच पायी थी जिनेबे' छिये अभिनव- 
गृप्त और भम्मट प्रसिद्ध हैँ । ध्वन्यालीक में कुछ ऐसे सून मिरछते हैँ जिनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दवर्धन भी रस के विपय में अपने व्यास्याकार अभिनव- 
गुत आदि से भितन मत नहीं रखते । 


रसभीमाता * 


रसमीमासा में सबसे महत्त्व का प्रइत हैं रस के अनुभविता या उसके 
आश्रय वा । इसका निणय होनें पर ही रसनिष्पत्ति की भक्रिया निश्चित हो पातो 
हैं और रस का स्वरूप भी । आनन्दवर्धत का मा इस विषय में अति स्पष्ट हैं । 


रसाथय 
आनन्दवर्धन रस का आश्रय या अनुभविता सामाजिक को मानते है । 
उनवा वाक्य हैं-- 
[१ ] वेक्टिकां एवं हि रत्नतत्त्वविद , 
सहुदया एवं हि काव्याना रखज्ञां 4' 
रत्नतत्त्वविद होते है, जौहरी 
और कान्यरस के तत्वविद्‌ सहृदय । 
२ श्मज़लेत हहुसालवण 
रसज्ञता ही सहृदयता हैं । 





१ घ्वयालोक ३।४७ वृत्ति, पुपष्ठ ५१९ चौंख० स० १९९७ वि० तथा 
२ घ्व० पृ० ३५५ 
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इससे स्पप्ट हैं कि आनन्दवर्धन सहृदय में ही रस का अस्तित्व मानते है । यद्यपि 
रस का अस्तित्व, गहकुक और लोल्लट भी मानते है, किन्तु ये यह नहीं लिखते 
कि सामाजिक को उसकी स्वयं की रति आदि वृत्तियों का रस के रूप में अनुभव 
होता हैं, वे ऐसा कुछ लिखते हैँ कि सामाजिक नटनिष्ठ या रामादिनिप्ठ रति 
आदि का अनुभव करता हैँ। आनन्दवर्धन ऐसा नहीं मानते। इसके अनुसार 
सामाजिक की स्वयं की ही रति आदि वृत्तियाँ रसरूप में परिणत होती है । इसका 
प्रमाण हूँ प्रथम उद्योत में ही उद्धृत रामायण के चालकाण्ड के द्वितीय सर्ग की 
क्रौद़्वव घटना का उल्लेख । वे इसमे घटना में वाल्मीकि के शोक को करंणरस 
का स्थायी भाव वतलाते हूँ । वाल्मीकि का अर्थ है रामायण काव्य के पात्र वाल्मीकि, 
जो उस द्वितीय सर्ग में उपनिवद्व कौझ्जवव घटना से व्यथित उसी सर्ग में उसी 
घटना के तुरन्त आगे के ब्लोको में उपनिवद्ध हैं। वहाँ ये दर्शक के रूप में हैं, 
अत: वे हम सब रामायण-पराठकों के प्रतिनिश्चि हैँ । 
रसस्वरूप . 
रसस्वरूप के विपय में भारतीय समीक्षाशास्त्र का मेंरुदण्ड हैं विभावा- 
नुभावव्यभिचारिसंयोग से रसमिप्पत्ति'! यह रससूत्र | आनन्दवर्धन इससे अवश्य ही 
अनभिन्न नही है । वे 'विभावानुभावसंचारी” इस सूत्रखण्ड का कारिका और वृत्ति 
में अनेक वार उल्लेख करते हैँ । किन्तु संयोग और निष्पत्ति गब्द वे काम में नहीं 
लाते । जो हो, रस को सहृदय में स्वीकार कर जब वे विभावादि शब्दों का प्रयोग 
करते हूँ तो रस के लिए अपेक्षित सभी स्तम्भों के साथ उन्हें सहमत मानना होगा, 
ओर एकमात्र तभी उन्हें उनके विरुद्ध कहता होगा जब वे किसी स्तम्भ का खण्डन 
करते दिखाई दें। इस स्थिति में आनन्दवर्घन के अनुसार रस का स्वरूप संक्षेप 
में यह होगा--- 
लीकिक कारण, कार्य, सहकारी के जो प्रतिथ्रिम्त्र आत्मरूप सामाजिक के 
चित्त पर आहित होते जौर अपना मप्ताधा रण्प खौफर सामाजिक फो चित्त- 
वृत्तियों को जगाते हैँ अत एवं केवल काव्य तक सोमित विभाव, अनुभाव 
और संचारो नाम से पुकारे जाते हैँ, उनके परस्पर में संभिलित रुप में 
हुए अनुभव से उद्बुद्ध और परिपुप्ठ जो सामाजिक के; हृदय की रति आदि 
स्थायो वृत्ति उसी का उन विभावादि के साथ जो अनुभव, वही हे रस ।' 
इस वाक्य में कुछ ऐसी बातें है जिन पर विशेषद्प से ध्यान देना आवश्यक है :-- 
१. पहनी बात तो यह कि स्थायी नामक जिस भाव का सामाजिक , 
अनुभव करता है वह उसका स्वयं का होता है 


(६ 
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दूसरी यह कि विभाव, अनुभाव और सचारो भी बाह्म वस्तु नहीं, 
अपितु ज्ञानात्मक वस्तुएँ हुँ और यह ज्ञान भी इसी सामाजिक का 
हैँ अर्थात्‌ विभावादि भी सामाजिक की ज्ञानर्पी चित्तवत्ति ही हैं । 


तीसरों वात यह कि यह जो विभाव हैँ यह विभाव रूप में आता 
ही तय हैं जब इससे अताथारण्य हट जाता हूँ। असाधारण्य के 
हटने का अर्थ हैं शकुन्तलादि के विधय में दृष्यन्तपत्नीत्व आदि का 
भान न होना । यह भान जब हट जाता हूँ तभी झवुन्तला सामा- 
जिय के चित्त की स्थायी वृत्ति को जगा पाती है, क्योकि वह तभी 
उसे देख पाता और उसको चेप्टाओ में रुचि ले पाता है। इस 
प्रकार यह कहना उचित नहीं कि इझवुम्तला वा साधारण्य या 
साधारणीकरण होता हूँ। कहना यही उचित हैँ कि उसके असाधा- 
रण्प का बोध रुक जाता है ॥ वस्तुत ऐसा कहना भी अनावश्यक 
है, क्योकि विभावशन्द ही इस स्थिति वा बोध करा देता हैं, 
कारण कि विभाव विभाव बनता हो तब है जब वह असाधारण्प से 
हंट जाता है । शरवत कहने से ही यह विदित हो जाता है कि जल 
में शक्रा मिश्षित हैं। शरवत भें शक्कर मिलावा ऐसा वाव्यप्रयोग 
वैसा ही वाव्यप्रयोग हूँ जैमा "भात बनाना । वस्तुत जो चावल 
सीझ चुका हैँ वही भात हैँ । भात को सोचने नहीं जाना है + 


चौथी बात यह कि विभाव आदि केवल कठात्मक विश्य की वस्तुएं 
है और वाब्य भी कला है, अत इनको लोकाश्नित वस्तु मही माता 
जा सकता । 


पाचवी बात यह कि जो विभावादि सामाजिक वी रतिप्रमृति 
स्थायी वृत्तियों को जगाते हैं वे जगाने के वाद उस स्थायी के 
साथ बने भी रहते हैँ । इसलिए इन्हें व्यज्ञक माना जाता है और 
इनके उद्बोधन को व्यण्जना । 


छठी बात जो सर्वाधिक महत्त्व वी हैं वह है सामाजिक का स्वरूप | 
सामाजिक का अथ हूँ जो व्यक्ति काव्य पढ़ रहा हैं या नाटक देख 
रहा हैं उसकी जीवात्मा | जीवात्मा वा अर्थ है सक्ष्म शरीर से 
युक्त आत्मा । सूक्ष्म श्रोर का अर्थ है पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कमें- 
द््ियो, पाँच [ रूप रस आदि | तन्मात्राओं और मन तथा बृद्धि 
का ममुदाय ॥ यहाँ जो मन है वह एसा मन है जिसमे स्यज्वार जादि 
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की वासना काव्यपाठ के पहले से विद्यमान हैं और जिसमें यह अनु- 
मानयोजना भी बड़े ही पैनेपन के साथ निहित है कि अमुक चेप्टा 
में सामने के व्यक्ति की अमुक भावना निहित हैं । यह अनुमान हूं 
चुद्धि का फल । 


इस प्रकार रसानुभव के लिए लोक की भी आवश्यकता हैँ और अनुमान 
की भी । साथ ही चित्तवृत्तियों की भी आवश्यकता हैँ और आत्मचैतन्य की भी । 


यहां और भी कई प्रग्न उपस्थित किए जाते है । पूछा जाता हैँ कि रसा- 
नुभव कैसा होता है । यह संवेदन है या बोध है, यह उत्पाद्य है या वोध्य है, इसमें 
आत्मतत्त्व प्रमुख है या स्थायी तत्त्व, इस अनुभव में इन्द्रियों का स्थान कया हैं 
अर्थात्‌ यह प्रत्यक्षात्मक हैं या परीक्षात्मक, यदि दोनों न हो तो कया यह अप- 
रोक्षात्मक है, और यदि ऐसा हैं तो ब्रह्मणान से इसका अन्तर किस वात में हैं । 
और भी ऐसे प्रइनन इस अनुभव पर उपस्थित किए जाते हैं। हमारी दृष्टि में ये 
सब प्रइन अतिप्रशन है, जो यहाँ आवश्यक नहीं है, जिनका विस्तार कुछ दार्शनिकों 
के लिए आवश्यक है, साहित्यचेता सामाजिक या काव्यश्ञास्त्र के अध्येता के लिए 
नहीं । इन सब प्रइनों को उपस्थित कर साहित्यशास्त्रियों ने अपने सरोबर को 
समुद्र वना दिया और छाहूच में आकर इतना वड़ा घेरा घेरना चाहा कि वह घेरा 
ही नहीं रह गया, पूरा भूमण्टल ही उसमें आ समाया । निश्चित ही इन विचारकों 
ने अपने प्रमदवन को प्रमादवन में परिणत कर दिया और साहित्य के अब्येता को 
ओर ही कहीं भटका दिया। ऐसी ही त्रटि व्याकरणणास्त्र में की गयी जहां 
चाहिए तो था केवल क्या, परन्तु पकइ्ट लिया गया 'क्यों' भी। सोचा जाने छगा 
जिस वाक मे वनता हैं वह कितनी व्यापक है और ले जाकर मिन्‍्ठा दिया उसे 
सीधे ब्रह्म तत्त्व से | पूरा व्याकरण जो बद्दानुभासन था, दर्शन वन गया और 
टठ्दानुशासत ने रहकर ब्रह्मानुथासन में परिणत हो गया। परिणाम यह हआ 
व्याकरणस्मृतति से जो प्रक्ृतिप्रत्ययपरिज्ञान अपेक्षित था बह दुर्वल होता गया और 
हम सस्क्ृत भाया का उत्तराोत्तर भूलतें गए। कुछ ऐसा ही अवान्तर प्र्नों की 
भरमार से साहित्य क्षेत्र में भी हुआ । आनन्दवर्धन इस दिश्वा में जागरूक है । वें 
ववान्तर प्रव्ना पर बल नही देते । कदाचित इसीलिए उन्होंने रस के विपय में 
अनुमूतिपक्ष और प्रक्रियापक्ष के प्रपद्य को उपस्थित नहीं किया । चाहते तो वे 
अवश्य ही उन्हें उपस्थित कर सकते थे । उनका व्यक्तित्व मूलतः: एक दार्शनिक 
कवि का ही व्यक्तित्व था । 


इस प्रकार हमने रस के अनेक निगृद् प्रथ्नों और पक्षों पर अन्तिम सिद्धान्तों 
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की रूपरेखा प्रस्तुत की । आतन्दवर्धन के' साथ उन्हें जोटने का साहस हमने इस- 
लिए किया है कि वे इम सब प्रश्नो पर कोई विपरीत अभिप्राय व्यक्त करते नहीं 
दिखाते और परम्परा उही को आधार वना रसाभिव्यक्तिवाद को अन्तिम सिद्धा त 
स्वीकार करती है, यद्यपि ऐसा करते हुए वह भरत के नाद्यशास्त्र से भी बहत 
कुछ लेती है । 

भावध्वनि स्वरूप 


रस का जो स्वरूप इसके पहले उपस्थित किया है उससे भावध्वनि के 
स्वरूप का अधिवाश स्पष्ट है। केवल एक ही वात यहाँ समझ लेने की हैँ। वह है 
मात्रा की । रस में जितने भावां का एक साथ अनुभव होता है उतकी माना बराबर 
रहती है अर्थात्‌ उसमें से किसी भाव का अनुभव किसी भी अन्य भाव से बढा-चढा 
नहीं रहता और न॑ किसी भाव का विसी अयय भाव से कम । चहाँ सभी भाव 
समान मात्रा में अनुभव में आते हैं । इसके लिए एक दृष्टान्त दिया जाता हैं । वह 
है पानकरस का । द्ानक रस यानी आम को पना* था ठडाई। टठाई में वाली 
मिर्च, इलायची, सौफ, बदाम आदि थी मात्रा इतनी सतुलित रहती है कि उसमें 
से किसी भी एक का अनुभव अछूग नही होता । विभावादि के अनुभव में जब 
तक यह समता रक्षित रहती हूँ तव तक अनुभव रसात्मक अनुभव रहता है। क्तु 
जब इन भावों में से किसी सचारी भाव की मात्रा बढ जाती है और उसका अनुभव 
अधिक मात्रा में होने लगता हैं, वही अनुभव रसात्मक अनुभव ने रहकर भावात्मक 
अनुभव हो जाता हैं और यही होती है भावध्वनि । जैसे ठडाई में काछ्लीमिर्च की 
मात्रा कुछ अधिक हो गयी हो या इलायची की । स्त्रीत्रविषपयक रति की ध्वनि 
को भी भावध्वनि में ही गिना जाता हैं ! 


यहाँ यह सावधानी के साथ चिंत्त में जगाए रहवा है कि जहाँ भावध्वति 
होती हैं वहाँ अन्‍्तत 'रस रहता ही हैं अत भावध्वनि रसघ्वनि से पृथक नहीं 
रहती, केवल एक कसी भाव की प्रधानता के कारण नाम रस न रहकर भाव 
हुआ करता है ! हे 

आभाष न 

रस और भाव की ध्वनि में जो भाव केन्द्रीय भाव होता हैँ उसके. प्वाप्र 
भरद्दि किसी भी प्रकार की अनुचितता का अनुभव सामाजिक को होता है तो ये ही 


पा कं अम्मा 





१ [क] द्र० शब्दकन्पद्रुम | 
[ख] पानकरसयाय काव्यप्रवाश में अभिनवगुप्त को रसमीमासा 
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व्वनियाँ रसाभासथ्वनि और भावाभासघ्वनि कहलाने ऊगती है । जैसे कामी 
रावण को सीता के प्रत्ति प्रेमोक्ति अथवा क्रद्ध पुत्र की पिता पर क्रोबोक्ति। 
इनमें न तो रति झाज्जार बन पाती और न क्रोव रौद्र | इसी प्रकार इन्द्र की 
ण॒क्राचार्य के प्रति भक्ति अथवा पाकिस्तान के जनक जिन्‍ना की गाँधी के प्रति प्रीति | 
ये भक्तियाँ अपने अनुभव के पूर्व छन्रुत्व के स्मरण से किसी भी पाठक की अनौचित्य 
के स्पर्ण से दूर नही रख पाती । 

भावप्रशम : 

प्रथम भाव का ही होता हैं उसकी स्थिति वह है जहाँ रूटी प्रेयसी के 
मान का हटना चित्रित हो या इसी प्रकार किसी भी भाव की निराकरणस्थिति 
चित्रित की जाती हो । इसी प्रकार भावोदय में किसी भाव की उदीयमानता का 
चित्रण रहता है, भावसन्धि में हटते और ऊगते दो भावों की मध्यस्थिति चित्रित 

रहती हैं तथा भावशबलता में अनेक भावों के क्रमशः उदित होते चले जाने का 

वेणन रहा करता है। इनके उदाहरण रसगज्नावर के प्रथम आनत के अन्त में 
देखे जा सकते हैँ और काव्यप्रकाण के चतुर्थ उल्लास में भी। भाव, रसाभास, 
भावाभास के लिए काव्यप्रकाण का यह उल्लास देख छेना चाहिए" | 


स्पप्टोकरण--स्मरणीय है कि भाव, रसाभास, भावाभास आदि का विवेचन 

आनन्दवबन ने नही किया है, जैसा कि हम इस अनच्छेद के आरम्भ 
में भी लिख चुके हैँ, फलत: यहाँ जो विवेचन किया गया है वह 
परचत्ता आचाया के आधार पर, उनमें भी विद्येपतः काब्यप्रकाण- 
कार तथा रमगद्जावरकार के आधार पर । 

रसभेद : 

आचार्य आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित रसों का उल्टेग् लेख किया 

१. शद्ार 

२. हास्य 


2, कारण 





१. पण्डितराज ने भावोदय, भावसन्धि भसावशवलछता तथा भावणान्ति में उदय, 
सन्धि, भवल्ता और शान्ति को अप्रधान मान भाव को द्ीी प्रधान माना है । 
5० रसग द्वार प्रधमाननान्त तथा मम्मठ की कारिका ४।२ 
भावस्य ज्ास्तिददयः सन्धि: दशबरूता तथा! । 
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रोद्र 

वीर 
भयानक 
वीमभत्स 
अदभुत तथा 
शान्त ॥ 


ब0 ४ फेी आती पा रे 


उक्त रक्तो में से जाचाय आनन्दवर्धन ने प्रत्पेत बा पूर्ण विधरण नहों 
दिया, केवल दो रसों के विपय में उन्होने पर्याप्त उदारता वरती और उनके विपय 
में अनेक अवान्तर तथ्य प्रस्तुत किए । ये रस हैं १-श्वज्जार और २-आान्‍्त | 


खूड़ार 

आनन्दवर्धन ने श्वृज्ञार को सभोग और विप्रलग्भ नामक दो भागो में 
विभक्त बतलाया' हैं। समोग को, परस्पर को प्रेमपूर्वक देखना, सुर, विहार 
आदि अनेक रूपो में गणनातीत स्वीकार वरते हुए विप्रल्म्म के अभिलाप, ईर्ष्या, 
विरह और प्रदास नामक चार ही भेदों की गणना दिखलाई और उसे भी इसी 
प्रवार के अन्य भेंदों तक व्यापक बतलाया । रतिएं इसका स्थायी हैँ और माधुर्य 
गुण । मायु्य यद्यपि करण में मी रहता है विन्चु उसका प्रकर्ष शत द्वार में ही रहता 
है। धज्ञार में भी सभोग की अपक्षा विप्रलृम्भ अधिक मपुर होता हूँ । करुण को 
यदि समोग को अपेक्षा अधिक मघुंर वहा जाए तो कहां जा सकता हैं, परन्नु 
विप्रह्वमम्भ से अधिक कदापि नहीं | अधिक से अधिक वह विप्रहृम्भ को बरादरी में 
आ सबता हूँ मायुर्यमात्रा में । श्वद्भाररख इतना सुवुमार है कि अछकार की भी 
तमिक सी वढठिनता इसे सह्य गहीं होती' । इस रस को योजना में कवि को सर्वा- 
घिक अवहिंत रहता होता है, क्योंकि मह तनिक सी असावधानों से भी विगड़ 
जाता है? । पाठक के लिए यही एक ऐसा रस है जो सर्वाधिक आकर्पणपात्र है । 





१ अवश्य ही भोजदेव का वात्सल्यथरस और उनके पूर्ववर्त्ती स्द्रट का प्रेयान्‌ रस 
रसभीमासा में परवर्तोी विकास हूं । 
२-३ घ्व9 २१२, 
४ घ्व० ३॥।२८ वृत्ति, 
५ घ्वँं6 २।८, 
६-७ ध्व० २।१४-१९, २॥२८ 
८ ध्यू० ३॥२०५, 
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हा च ७ 
हि 
री 


यदि कवि इस रस से भावित होकर कविता करता हैं त्तो उसके काव्यजगत का 
तरणु अणु रसमय हो उठता हे! । उपदेश के लिए यह रस एक उत्तम माध्यम वा 
कार्य करता है। वराग्य का कथ्य भी इस रस के माव्यम से सामाजिक के गले 
अधिक सरलता और मधिक कलात्मकता के साथ उतरता है । वस्तुतः शज्भार 
को भी पुरुपार्थोपदेश के लिए ही अपनाया जाता है, वर्योकि काव्य जौर नाटक 
का आविप्कार ही सदृपदेश के लिए किया गया है । 


शान्त : 

यह भी एक रस हूँ और ऐसा वास्तविक रस हूँ कि इसको अस्वीकार नहीं 

किया जा सकता । इसका स्थायी हैं तृप्णाक्षयजनित सुख अर्थात्‌ निर्वेद | यह एक 
ऐसा सुख हैँ कि कामसुख और महान्‌ से महान्‌ दिव्य सुख भी हसकी सोलहवीं 
कला को नही पाते । यदि इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता तो इससे 
इस रस को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इसका अनभव ऐसे महानभावों को 
होता है जो अलोकसामान्य होते है । भान्तरस में भहुड्जार नहीं रहता, अतः इसको 
चोररस में अन्तभृत नही किया जा सकता, कारण कि वीररस को अभिमानदिग्ध 
माना जाता हूँ । जहाँ तक दयवीर का सम्बन्ध है उसमे झान्त का अन्तर्भाव न कर 
गान्‍्त मे उसी का वन्तभाव कर देना अधिक उचित हैं। यदि इतना अन्तर रहने 
पर भा गान्त का वन्तभाव वाररस में करना अभीष्ट हो तो फिर रौद्र का अन्त- 
नव भी वीर में ही कर देना उचित होगा ।2 महाभारत के रहते हुए यह 
 वच्च जा सकेगा कि यान्त रस नहीं है। उसमें उसके विधाता कविवर व्यास 

ने स्वयं हो कह दिया हूँ 'हम इस महाग्रन्थ में एक ही तत्त्व का प्रतिपादन कर रहे 
ह--नववत्तत्व का । संसार का बणन तो पूर्वपक्ष के रूप में वर्हा अपनाया गया 
। मूलतः: करना तो हूँ उसमे संसारातोत तत्त्व का निरूपण | देवताओं, तीर्थो 
जार तप आदि का जो सातिशय प्रभाव महाभारत में बखाना गया है उसवा 
उद्म्य ना परब्रह्म का निरुपण ही है । कारण कि देवताओं को परब्रह्म का ही 
एक अथग वतदायवा गया हू। पाण्ब्वों की दर्दशा का चित्रण भी सांसारिक जनों के 
मन में वैराग्य जमाने के स्िए ही किया गया है | यह जो वैराग्य है यही मोक्ष व १0] 
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वाब्यप्रभेद १६७ 


मूल हूँ और मोक्ष को स्वयं महाभारतकार मे श्रीभगवद्गीता में भगवत्पाप्ति का 
उपाय बतलाया है । भगवात्‌ की जो प्राप्ति है वही हूँ परब्रद्ा की प्राप्ति। और 
वासुदेव नाम से जिस भगवान्‌ का इसमें चरित वर्णित हैं वह भी परब्रह्म ही है, 
क्योकि गीता में उन्हें विराद रूप में प्रस्तुत किया गया हैं । थे केवल माथुर गोपाल 
ही नही हूँ । इसीलिए उन्हें स्वय व्यास ने सनातन भी कहा। सनातन वह 
अभिधा हैं जिससे भगवान्‌ के सभी रूपो का सकेत मिलता है। इसीलिए रामायण 
में भी भगवान्‌ राम के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया गया हैँ! । इसलिए यह 
एक निश्चित तथ्य है कि महाभारत में भगवान्‌ से भिन्न प्रत्येक पदार्थ को अनित्य 
सिद्ध कर पुस्पार्थ के रूप में मोक्ष और रस के रूप में शान्त की प्रतिष्ठा की गई 
है । यदि महाभारत का मुख्य रस शान्त नहीं है तो यह भी रवीकार करना होगा 
कि उसका नुख्य पुरुषाथ भी मोक्ष नही हूँ। वस्तुत इस तथ्य पर साधारण व्यक्ति 
इसलिए पहुँच नही पाता कि महाभारत ने इस तथ्य को वाच्यम्प से प्रस्तुत नही 
क्या। इसे उस महामुनि ने व्यइग्य रूप से चित्रित क्या। जहाँ तक विदग्घो का 
सम्बन्ध है वे इस तथ्य को भर्ती भाँति समझते हो हैं, वंयोकि उनकी गोष्टियों में 
यह प्रसिद्ध ही है वि' जो वस्तु अत्यन्त अभिमत होती हूँ उसे व्यडग्यरूप में प्रस्तुत 
क्या जाता है । 


इस प्रकार झान्त रस भी रस" हुँ भर उसका स्थायी भाव है तृप्णाक्षय- 
सुख या निर्वेद । 


लक्षम्प रस ४ 


अन्य रसो के विपय॑ में आनन्दवर्धन सकेतमात्र करते हैं । वस्तुत उनका 
मुख्य उद्देश्य इग रसो का विवेचन नहीं है। उनका मुख्य प्रतिपाद्य है, णैसा कि 
हम पहले भी कह चुके है, इन रसो में प्रतीयमानत्व वी प्रधानता | इस कारण वे 
इन सबकी चर्चा ही करते हैँ और इस सनन्‍्तोप के साथ कि उतके समक्ष भरतमुनि 
के नाटथशास्त्र का छठा अध्याय उपस्थित हैँ । भरतम॒नि ने इस अध्याथ में चीरर्स 
के तीन मेंद बतलाए है दानवीर, धर्मवीर भौर युद्धवीर । आनंदवर्धन ने यहाँ 
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१ ध्वस्यालोक चतुर्थ उद्योत पु० ५३३, यद्यपि रामायण के मइलापुरसस्करण में 
भगवान्‌ राम के लिए चासुदेव शब्द नही मिलता । 

२ घ्व० पृ० ३९४ तदेवमस्ति शान्तो रस ” । 

३ ध्व० पृ० ३९० 
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दयादीर की ही चर्चा की है) | करुण के विपय में वे इतना ही लिखते हैँ कि यह 
रस ख्वुज्जार के समान ही मबुर' होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता हैँ और 
रामायण इस रस का प्रमख काव्य है, जिसमें क्रीद्धवंध की घटना से लेकर सीता 
के अत्यन्त वियोग तक चाल्मीकि ने इस रस का सम्यक निर्वाह किया है । सेद्र- 
रस के वियय में आनन्दवर्धन इससे अधिक कुछ नहीं कहते कि इस रस में दीपमि 
का अनुभव होता हे ठीक वेसे ही जैसे शज्भार में माव॒र्य कार्ट । इस रस का उल्छेख 

तो आनन्दवर्बन ने “रोद्वादय: इस प्रकार अनेक वार किया हैं। रीौद्र को प्रथम 
स्थान देते हुए वे कदाचित्‌ उस प्रथम द्विम की ओर संकेत कर रहे हैं जो भरत- 
मनि के नाट्यचास्त्र में आई कया के अनसार संसार की प्रवम नाव्यकृृति थी," 
जिसमें दानवों की हार और देवों की जीत दिखलाई गई थी और जिसका प्रमस 
रस रोद्र ही था। हात्य, भथानक, बीमत्स और अद्भुत के भी नाम ही आनन्द- 
दधन ने प्रस्तुत किए है । पाठकों को चाहिए कि इस विपय पर वे भरतमुनि के 


साटय शाच्त्र अत 


धाद्यद्यास्त्र का छटा आर सातवां अध्याय दस ल। 

रसप्रकाशक ६ 

उक्त अलव्ष्यक्रमब्वति के लिए आनन्दवर्धन ने १. वर्ण २. पदादि ३. वावय 
४. संबदना तथा ५. प्रबन्ध को प्रकाथक स्वीकार किया है । पदादि में जो आदिपद 
है उत्तका वर्ष स्वयं आनन्दवर्चन के अनुसार पदावयव या पदैकदेण अथवा पदांभ 
हैं। इस प्रकार आनन्दवर्धन के अनुसार रसों के प्रकाशक ६ होते न 


१. वर्ण 

२, पद 

२. पदावयव 
४. वाद्य 

५. संघटना तथा 
६, प्रवन्ध? 
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आंतन्दवर्वत ने इन सबके उदाहरण भी दिए हैँ । वे इस प्रकार हैं>- 

[१] वर्णप्रकाइप रस 

आरज़ार में शेप सब वण प्रकाशक होने है केवल अधिक मात्रा में प्रयुक्त 
दा, पं, ढ तथा नीचे और ऊपर रकार के सयोग को छोडकर | इनके प्रयोग से 
श्युज्ञारस की अभिन्‍यक्ति या हो हो ही नहीं पाती और अन्य बर्णों से यदि होती 
भी हैं तो वह शोण पठ जाती है | ये हो वण यदि बीभत्स थादि रखा में आते हूं 
तो इनकी स्थिति बदल जाती हैं। दें विरोधी तो रहते ही नहीं, उद्दीपक और 
बन जाते हैं ।” 

आननन्‍्दवधन ने अपनी उक्त स्थापनाओं के लिए उदाहरण उपस्थित नही, 
किए | अभिनवगुप्त भी इस दिशा में चुत रहे । मम्मट ने उदारता बरती । उहोने 
प्रकाशक और विरोदी दोनों हो प्रकार के वर्गों के उदाहरण प्रस्तुत किए। मधुर 
रस में शरज्भार के लिए प्रकाशक वर्णयोजना का उदाहरण दिया-- 

है आनताकि, तेरा अद्भ अनज्भ फा रज़ है भोर भज्ञिमाओं से भड्गो- 

फुत है ॥ 

यहाँ दइू और ग्‌ वे अनेक्श प्रयुक्त सयुक्ते रूप अवश्य मबुरता की व्यञ्ञना 
अधिक मात्रा में कर रहे हैं। विरोधी वणयोजना के लिए उन्होंने लिखा-- 

है कलकष्ठि, मुझे तु अकुष्ठ उत्कष्ठा से एक क्षण के लिए भो फणष्ठ तक 

अपने कण्ठ से लगा । 

यहाँ णू और ८ ऐसी ध्वर्तियाँ है जो अत्यन्त ककश है! मधुर श्वुज्ञार मे 
अपेक्षित बोमछता इनसे व्यक्त नही हो पाती । विन्तु इठ्ी ध्वनियों को उग्र रसी 


-+ यहाँ अभिन॑वंगुप्त पदादि' के आदिदान्द से आदिशब्देन पदेकरेश- 
पदद्वितयादीना ग्रहणम्‌” इस प्रकार पदैवदेश तथा 'पदढ्धितय आदि अपनाना 
चाहते हैं | मधभ्मट ने 'पदैकदेश' ही अपनाया है । 

१ हा-पो सरेफ्नयोगों ढकारदवापि भूयता ॥ 
बिरोधिन स्यू धाुज्भारे तेव वर्णा रसच्युत ॥ 
त॑ एवं तु निवेदयन्ते बौभत्सांदों रसे थदा। 
तदा ते दोपपत्येव ते ने वर्णा रसच्युत ॥ ध्व० र।३०४ ॥| 

२ काब्यप्रकाद उत्लास ८ 

रे काव्यप्रयाश उल्लास ७ श्रुतिकट्त्वप्रसज्ञ 





१७० आनन्दवर्धन 
में अपनाया जाता है तो ये ही रसदीप्ति में सहायक सिद्ध होती हैँ । उदाहरणार्थ--- 
राबण कहता हँ--- 
मेरे. उद्वृत्तकृत्ताविरल-गल-गलदु-रक्त-संसक्त-धारा-त्तेशाहिद्र-प्रसादो- 
पनतजयजगज्जातमहिम भुजदण्ड व्यर्थ हो गए! । 
यहाँ जो वृत्तकृत्त, रक्तसंसक्त ऐसे पद हू इनमें दीपकता हैं। इसका बहुत 
अच्छा उदाहरण भवभूति के उत्तररामचरित से लिया जा सकता है जहाँ वे धनुप 
का वर्णन करते और उसे एक विशेषण देते है-- 
रणत्करण-झम्झणत्‌-क्वणितकिद्धिणीक॑ घनुः) । 
आनन्दवर्धन ने रचना के उदाहरण के रूप में सौद्र रस के लिए जो 
चद्धद्मुज०' इत्यादि पद्म वेणीसंहार से उद्धत किया है उसके वर्णो को भी हम 
यहाँ उदाहरण के रूप के रूप में अपना सकते है । उसमें भीम कहता है--- 
में अपनी गदा के चण्ड आधात से दुर्योधन को जदड्ढा। को संचूणित 
कर दंगा? । 


ड़ 


यहाँ चण्ड और चणित पद के णकार तथा डकार की जो श्षत्तियाँ हैं 
अवश्य हो कठोर हू । इससे सिद्ध हे कि रसों के प्रत्ति वर्ण भी व्यज्ञक होते है । 
[२ ] पदप्रकाइ्य रस ; 


तापसव॒त्सराजनाटक में वासवदत्ता के जल जाने की ख़बर सुनकर वत्सराज 
कहता हँ-- 
उत्कस्पिनी. भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिश विधरे ज्षिपन्ती । 
क्ररेंण. दाशणतया सहसेव दग्घा 
घूमान्धतिन दहनेन न वीक्षितासि ॥ 
भ्रिये, तेरे वे नेत्र तूने अवध्य ही चारों ओर घुमाए होंगे । निश्चित ही 
व अग्नि को दिखायी नहीं दिए, वह ध्रमान्ध जो रहा होगा । 
यहां वे! यह जो एक पद हैं यह इस वाक्य से व्यक्त हो रहे शावार रस के लिए 
काव्यप्रकाश उल्दास ८ 
उत्तररामचरित बड़ ५ 
व्वन्यालोक २॥९--उद्ा० पृ० २१० 


८४. घ्यू० २०८ 
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सर्वाधिक प्रकाशक सिद्ध हो रहा है| इसमे नेत्रों की सातिदय शोभा और उसके 
लिए उनकी प्रसिद्धि प्रतीति होनी है | यह भी प्रतोत होता है कि वे नेत्र उदयन 
के अत्यन्त जाने पहचाने है । इस प्रकार नायक के हुदय वो गहनतम रति इस 
तावय से व्यक्त होती हैं और उसमें सर्वाधिक सहायक वे यह पंद बनता है । 

[ ३ | परदावयवरा्प्रकाइय रस 

प्रवास मे जातें समय प्रिया द्वारा किए गए कटाक्ष का वर्णन करते हुए 


कोई प्रिय कह रहा है-- 
ब्रोडायोगान्नतवदनपा सन्तिधाने.. पृश्णा 
बद्धोत्कम्प कुचकलशपोम॑-यूम तनिण॒हा । 


तिष्ठेत्वात क्वरेमिव न तथा यत्‌ समत्सुक्य 
बाष्प मस्यातक्ततचकित-हरिंणोहारि-वेच्र-निभाग ॥ 
मित्र, उसने गुरजनों के बीच अपना मुंह युक्तए हुए को जो सझे चकित 
हिरनी के समान अत्यन्त आकर्षक नेत्र के तिभाग से घूरा तो क्या यह 
नही कह दिया कि यही रहो ' । 
यहाँ चक्तिहरिणीहारिनेत्रत्रिभाग! यह जो एक पद है, इसका जो एक भाग 
त्रिभाग झइब्द हैं, इसमें सर्वाधिक व्यज्षक्ता हैं। पदावयव की प्रकाश्क्ता पर 
आनन्दवर्धन अछग से भी वुछ कहते हैं। उसे हम आगे यही उन्ही के वतराएं क्रम 
से प्रस्तुत करने जा रहे है । 
[ ४ ] वावयप्रकाह्प रस 
घाकय दो प्रकार से रस को प्रकाशित करता है अलड्ठाररहित रहकर तथा 
पालड्डलार होकर | इनमें से प्रथम का उदाहरण है रामाम्युदय का निम्नलिखित 
वचन-- ह 
प्तवकुपितेबध्वाम्मोभि सदैन्पविदोकितेर्‌ 
वनमपि गता यस्‍्प प्रीोत्या धृताषि त़्याम्बया। 
नव-जलूघर-बपामा पश्यनू दिशों भवतों बिना 
कठिनहुंदयों जीवत्येव प्रियें स॒ तब प्रिप्ा ॥ 
प्रिये, माता कौसल्या द्वारा कृतक क्रोध, आँसू और दीन दृष्टियों से रोके 
जानें पर भी तुम जिसके प्रेम में दिभोर हो वन-वन 'भटकी, तुम्हारा वही 


१ घव्वू० ३०५, ४१७ 
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कठोरहुदय प्रिय नव-जलूबर-व्याम दियाएँ देख रहा है और तुम्हारे बिना 
भी अभी तक जीवित ह्‌ 
यह प्रा वाक्य ही राम और सीता में जो परस्पर में अनराग हैं उसे परिपप्ट 
करता हूं । इसका प्रत्येक अंग व्यज्जक हु और उससे राम और सीता के परस्पर 
प्रेम में उत्तरोत्तर अधिक प्रकर्प प्रतीत होता जाता है। अलड्टारयक्त वावय की 
रपप्रकाशकता के लिए निम्नलिखित वाक्य लिया जा सकता है--- 
स्मर-नव-नदोप्रेणोढा:. पुनर्मस्सेतुनि- 
यंदपि विधतास्तिप्वन्त्यारादपर्णमनोरथाः । 
तदाव लिखितप्रस्यैरज्ध: परस्परमुन्मुखा 
नथन-नलिनीनाछा-तीत॑ पिननन्ति रसं प्रिघा: ॥ 
दोनों प्रेमी जब स्मरहपी नवीन नदीपूर में बहु निकले तो यद्यपि गुरु 
मतुआं द्वारा रोक लेने पर रुक अवब्य गए है तथापि परस्पर में उन्मुस 
हाकर वे दूर से भी नयनरूपी नलिनीनाल से आए रस का पान चित्र- 
लिखित से होकर सदा ही कर रहे है, वे अपूर्णमनोरथ है'* । 
यहाँ आरम्भ में स्मरत्पी नवीन नदीपर” इस अंश में रूपकालंकार हैं 
भौर अन्त में नयनरूपी नल्िनीनारू इस अंग में । बीच में गुरुसेतु'-अब्द में भी 
यह वुपक तो हैं ही उसके गुरुणद्द में ब्लेप भी है। क्योंकि वे अपूर्ण मनोरथ हैं 
अतः नेत्रों से ही रसपान कर रहे है-इस प्रकार यहाँ रसपान के प्रति अपर्ण- 
मनोरथत्व हेतु है, किन्तु वह घब्दतः कथित नही है, अतः यहाँ पदार्थ-काब्यलिड भी 
हूं। प्रिय और प्रिया के व्यवहार पर चक्रवाक और चक्रवाकी के व्यवहार का 
आरोप हो रहा है, बतः उत्तने अंग में यहाँ समासोक्ति भी है। नलिनीनाल से 
रसपान चक्रवाकमियुन ही करता है जब्र वह रात्रिकाल में विछुट्व जाता है। इस 
प्रकार यह पूरा वक्तव्य सालंकार हूँ | अलंकार भी इस ढंग से यहां संगम्फित है 
कि उनसे रसविवात नहीं होता । उन्हें जितनी दूर तक ले चलना उचित हैं, कवि 
ने उतनी ही दूर तक पहुँचाया है । उसके आगे उन्हें छोड़ दिया है । वह उनकी 
ह॒वश् म आया हुआ नहीं दोखता । ये सभी अलंकार यहाँ नायकनाधिका के परस्पर 
में व्यक्त रतिनामक स्थायी भाव का परिपोप करते और विप्रलम्भ थज्वार की अनु 
नृति कराते हैँ। अनुनव के समय यह प्रतीत नहीं होता कि कब्र वाच्य अर्थ का 
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ज्ञान हुआ, क्य अछवारो वा और कब रस का। इस कारण अवश्य ही यहाँ 
प्रतीयमान अरक्ष्यक्रम हैं | 


यहाँ अभिनवगुप्त ने एक स्पष्टीकरण दिया हूँ। उनने कहा है कि जहाँ 
वेवछ बण, पद और पदावयव को प्रवाशक बतछायां गया है वहाँभी वस्नुत 
प्रकाशक वाक्य ही होता है, वयोकि रस वाक्यार्थ से ही प्रकाशित होता हैं, इसलिये 
कि विभावादि की सामग्री विता वाक्यार्थ के प्राप्त नही होती । इतने पर भी पद, 
प॒रदावयव या वण को जो प्रकाशक कहा जाता है वह उनमें प्रवाशक्ता की मात्रा 
अधिक' होने के कारण । इसी प्रकार जहाँ वावय को प्रकाशक माना जाता हैं वहां 
पदादि की प्रकाशकता भी रहती ही हैँ, क्याकि वाक्य विना पद के बनता नही, 
तथापि वहा पद में एकाक्त्विन व्यज्ञकता नही रहती । वहाँ कोई एक पद व्यझ्लेक 
नही होता, अपितु प्राय सभी ५द व्यज्ञक होते है इसलिए वेवल सख्याधिकय के 
कारण वाक्य को व्यच्जक या प्रवाशक कह दिया जाता है । 


[ ५ ] संघटताप्रवाइप रम 


सघटना वा अर्थ है पदों वा णोड | जोड़ विभक्तियुक्त पदों का भी हो 
सकता है और विभक्तिरहित पदों का भी । इनमें से द्वितीय के जोड़ को समास 
कहा जाएगा । सघटना प्राय समास्त में अधिक प्रकट रहती हैँ । प्तमास भी तीन 
प्रवार के हो सकते है छोटे, मभौर और हरूम्बें | तदनुसार सधटना भी तीन प्रकार 
की होगो अल्पसमासा, मध्यमसमासा तथा दीर्घस्तमासां। एक सघटना होगी समास- 
रहित । इस प्रकार सघटना के चार भेद होगे 


१ असमासा 

२ अल्पसमासा 

३ मध्यमंसमासा ठथा 

४ दीघंसमासा"। 
इनमें से प्रथम और द्वितीय अवात असमासा और अल्पसमात्ता को एक भी माना 
जा सकता हैं। सल्ूत में नजर का अर्थ ईपत्‌ या अल्प भी होता हैं। इस कारण 
प्राचीन आचार्य वामत ने सघटना को तोन ही नामो से पुकारा हैं 





१ असमातसा समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
तया दी्धंसमासेति त्रिघां सघटनोदिता ॥ [ वश्चित ] 
गुणाताशित्य तिष्ठती साधुर्थादोन्‌, 
व्यनक्ति सा रपतान्‌ ॥ [ घ्वन्या० ३।५-६ ) 
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१, अतपमासा 
२, मध्यमसमभाप्ता तथा 
३. दीर्घसमासा 


आ प्राचीन आचार्यो का संघटना विचार । इससे यह प्रतीत होता 
हैं कि संघटना का नियामक समास हैं। वस्तुतः स्थिति भिन्न ही हैँ |. संघटना के 
नियामक हैं गुण । कहाँ कैसा समास अपेक्षित है इसका निणय गुणों के आधार 
पर ही हो सकता है । गुणों को नियामक मानने पर ही पदों में आने वाले वर्णो 
का भी चयन संभव हूँ । गुणों के आधार पर ही यह जाना जा सकता हैं कि किस 
संघटना में कठोर वर्ण हों ओर किसमें कोमल | यदि माधुर्य की व्यज्ञना अपेक्षित 
हो तो संघटना में आए पदों के घटक वर्ण मधुर और कोमल होंगे । ओज के लिए 
उसके दर्ण परुष होंगे । प्रसादगण में द्णों की स्थिति दोतों हो प्रदागर की हो 
सकेगी । इस प्रकार संघटना के नियामक वस्तुतः गुण हैं | वह पहले गुणों को 
व्यक्त करती है, फिर उनके माध्यम से रसों को । कहीं वक्ता, उसके वक्तन्य, और 
विपयाश्षित औचित्य भी उसके नियामक वन जाते हैं, और कुछ अपवाद प्रस्तुत 
करते हूं। इनका निरूषण काव्यतत्त्व नामक अध्याय के संघटनानामक स्वतन्त्र 
अनुच्छेद में होगा । 


[६ ] प्रवन्धप्रकाइयप रस ६ 


रामायण और महाभारत इसके प्रमाण हैं कि रस और अन्य अलक्ष्यक्रम- 
व्यदग्य घ्वनियाँ प्रवन्ध भे भी प्रकाशित होती है । रामायण का क्रौद्धवध आख्यान 
पहले प्रस्तुत किया ही जा रहा हैं। महाभारत का स्त्रीपर्व भी उसका उत्तम 
उदाहरण हू । कुमारसभव के तृतीय सर्ग को भी इसका अच्छा उदाहरण माना 
गया हू। इसमें शिव के समाधि क्षेत्र में विकीर्ण मधमास की आकस्मिक विभति 
उद्ीपन विभाव हैं, वन्तपुप्पों के आभरणों से सजी पार्वती उत्तम आरूम्बन है 
बोर भिव के समक्ष पहुँचकर पार्वती द्वारा अपना मुखमण्डल कुछ घुमाकर बैठना 
अनुभाव हैँ, संचारी भावों की भी उत्तम छठा है । इससे सामाजिक को अवश्य 
हो अपने भीतर किसी अपनी प्रसुप्त रति का स्पर्थ मिलता है। और न कैब 
स्थ हा, वह उसमे इब ना जाता है| यह स्थिति इस ततीय सर्ग की परी कथा- 
वस्तु लयबा इसका घटनाओं को पूरी शक्वला मे उत्पन्न होती है | निश्चित ही 
कुमारसभव का यह पूरा प्रकरण श्घारस्स को बड़ी ही कृशत्ला और क्षमता वे 
साथ पृणरुपष में प्रकाशित करना है । 
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परदाशप्रदाद्म रत * 


पक्त वर्ण आदि छ व्यञ्ञका के अतिरिक्त भी कुछ व्यज्ञक या प्रकाशक होते 
है इस अदक्ष्यक्रमव्यद्ग्य ध्वनि के | ये प्रऊाशक हैं पदाश | वस्तुत इईरहँ कहना 
चाहिए पदाश्ाश अर्थात्‌ पदो के अशो के अश । पदावयव ओर पदाझ्य का अन्तर 
उदाहरण से अपने आप व्यक्त हो जाएगा। पदाश क्तिने ही हो सकते हूँ । इनमे 
वुछ, नामपदो के अश होगे और कुछ क्रियापदों के । इन दोनो को भी उपद्वर्ग और 
उपसर्गेतर इस प्रकार दो भागों भें वाँटां जा सकता हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं 


१ [के ] नामपर्दांश उपस्गेतर 


मेघदूत में वियुक्त यक्ष अपने अछकास्थित भवन की सुवशनिमित मयूर- 
वासयष्टि का वर्णन करने के बाद बहता है 
तनन्‍्मध्ये व स्फटिकफजका काझ्चनों थासयध्टि- 
मले.. बड़ा मणिभिरनतिप्रौढ वश्ष-प्रकाशे । 
ताले. किअदुवलयसुभग फानतया नतितों मे 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नौलकण्ठ सुहदू व ॥ 
मित्र मेंध, जब शाम हो जाती है तो तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ मधूर उस 
वासयप्टि पर जा बैठता है, कितु ऐसे वैगे नही, मेरी कान्‍्ता वी तालियो 
से, और सनकती चूडियो वाली तालियो से ठुमक ठुमक कर ' | 
यहाँ ताली के साथ आई बहुवचनान्त विभक्ति के पुनरावर्तन पर ध्यान 
दोजिए । क्तिनी लचीली और स्पशिनी है उसकी योजना । वॉन्ताशब्द तो मानों 
जान छिये ले रहा है। कितनी सजावट, और सुह्ागिन सजावट रहती रही यक्षिणी 
के शरीर पर जय यक्ष अलका में ही रहता रहा । कात्ताशब्द का मूलशब्द किम 
ससस्‍्वृत में इच्छांथक धातु है। यक्षी यक्ष की जाया ही नही है, घरवाली ही नही 
है, चहेती भी हैं। यज्ञ का स्थितिविपयंय यहाँ कितनी गम्भीरता के साथ चित्रित 
हो ग्हा हैं मानसपटल पर । उसमें ताली की विविधता तो मानो मूर्ते बना रही 
है मक्षपतती की कुशलता की, और ललितकल्ा की कुशलता को । इस कुशलता 
से इस विपर्मप की कचौट और नुवीली हो जाती है । 
[ ख ] नामपदाश उपसगत्मिक 
भुगयाविहारी दुष्पन्त शाकुन्तल में दुर से ही पहचात छेता है कि वहाँ 
कही कोई तपोवन है। पहचा- के कारण प्रस्तुत करते हुएं वह कहता है--- 


श्र 





तल | चम7० 2573० ४७७४४ 
१ घ्वया० पृ० ३५१ 


१७६ आननन्‍्दवर्धन 


नीवाराः शकगर्भकोटरम्‌खश्रप्टास्तरुणामधः 
स्निग्धा: ववचिदिदगुदोफलमिदः सूुच्यन्त एवोपला:। 
विश्वासोपगमादत्िन्त्गतय: दाब्द॑ सहत्ते. मृगा-- 
स्तोयाघारपधाइच.. वल्कलशिखानिष्पन्दरेखा ड्विताः ॥ 
यहाँ वहीं प्रस्तिग्ध उपल पढ़े हुए हैं निश्चित ही यहाँ रात्रिदीपिका के 
लिए अपेक्षित तैल निकालने हेतु इद्धदी के फल कुचले गये हू | । 
इस वाक्य में स्निग्ध के साथ लगे 'प्र-उपसर्ग पर दृष्टि दीजिए । स्निग्ध 
का अर्थ होता है चिकना और उसमें 'प्र' का योग बतला रहा हूँ उस चिकनाहट 
की गम्भीरता । इससे यहाँ वन का तपोवनत्व प्रतीत हो रहा है और प्रतीत हो 
रहा हूं कि एक ही पत्थर से इद्धदीफल कितने ही लम्बे अरसे से तुड़ते आ रहे है, 
उन्हें वहाँ से कोई हटाता नही । बड़ा ही शान्त और उपगद्रवधन्य हे वह स्थान । 
यह हुआ एक उपसर्ग की प्रकाशकता का उदाहरण । अब लीजिये अनेक उपसगों 
की प्रकाशकता का उदाहरण-- 
मनुष्यवृत््या समुपाचरन्तं स्ववुद्धिसामान्यक्ृतानुमानाः । 
योगोइवरेरप्यसुवीधमीश त्वां वोद्ुमिच्छन्त्यवुधा: स्वतर्के: ॥ 
हे भगवन्‌, मनुप्यवृत्ति से समुपाचरणणीछ आपको छोग अपनी क्षुद्र वृद्धि 
से अनुमान का सहारा लेकर अपने मन के तकों से जानना चाहने हैं । 
कितने बुद्धिहीन है ये लोग । अरें, आप तो योगीद्वरों के लिये भी 
दुर्वोच्य है । 
यहाँ 'समुपाचरण'-णब्द में तीन उपसर्ग है सम, उप और आ । इनसे 
विदित होती हू तीन बातें सम्यवत्व, उपांगृत्व और चारों दियायें। परमात्मा को 
हमारे हित के लिये अच्छी तरह से चपचाप सव जगह जागरूक बतलाया गया 
इन उपसर्गों की एकत्र योजना से । ऐसी ही योजना है समुद्वीक्षण-पदः में । 
यहाँ भी नर्व होगा ठीक से गम्भी रता के साथ विशिष्ट ईक्षण । 


कच्ची 


घ्व० प०७ ३५०३ 
२-३ घ्वृ० पु० २५४ 
प्रश्नः्यत्युत्त रीयत्विषि तमसि समुद्वीदय चीतावृत्तीन्‌ द्वाग्‌ 
जन्तृस्तन्तूनू यथा यानतनु बितनुते तिग्मरोचिमरीचीनू । 
ते साद्रीनूप सद्यः क्रमचिशदद्शाशादज्यालों - विद्या 
इश्वत्‌ संपादयन्तोईस्थरममलदमर्झ माज्ुऊझं थो दियन्तु ॥ घ्व० ३५४ ॥ 


१२ वाब्यप्रभेद १७५७ 


इस प्रकार उपसंग भो रसादि अलक्ष्यक्रमव्यद्ग्य के प्रकाशक होने है । 
घक्त दोनों स्थलों में से प्रथम में तपोवन की शान्ति या शान्तरस का प्रदाश्यन हो 
रहा है और दूसरे में भगवान्‌ के प्रति वत्ता की भक्ति का | यह भक्ति रति ही है, 
किन्तु यह देवविषयक है, अत रस नही, भाव है । यदि यह किसी तत्त्वज्ञानी की 
उक्ति हैं और इसमें भगवान्‌ के प्रति भत्ति' नही, वास्तविक स्थिति प्रकाशित की 
गई हैं तो सासारिक बौद्धिक अनुमानो के प्रति दुर्बलता, और, उस परम तत्व की 
दुर्बानता वी अभिव्यक्ति होती और उससे यहाँ भी श्ास्तरस ही अन्तिम व्यह््म्य 
के रूप में प्रकाशित होता है । उसमें यहाँ उपसर्गयोजना अधिक सक्रिय है, अत 
पदाश का उदाहरण हूँ । यदि हम चाहे तो उपसग को परदपूर्वाश भी कह सकते 
है, वमोकि उपसर्ग सदा ही पद के पहले ही आते हैं । इस दृष्टि मे अन्य अथो 
को परवर्ती अश कहना होगा और उनका नाम पदोत्तराश किया जायेगा । 


४२ क्रियात्मकपदाईा 


अलद्ष्यक्रमव्यद्‌ग्य रस क्रियात्मक पद के अश से भी व्यद्ग्य होता है ! 
उदाहरणार्थ कोई खण्डिता नायिका अपने शठ नायक से कह रही हैं--- 


जा हट, मेरी माँले केवल रोने के लिए हो बनी हैं। इहें अब और न 
फुला । हाय ये पैसों हैं कि इनने तुझे देखते हो होशह॒वाद खो दिया और 
उमत हो उर्ठी) तेरा हृदय नहीं परणा । [ प्राइतगायानुवाद | 
यहाँ नेत्रों के लिए जिस फुलाने की बात कहीं जा रही है उससे प्रतीत 
होता हैं कि तायिया प्रतीक्षा में काफी आसू वहा चुकी हैं । उससे उसकी बवियोग- 
व्यथा का अनुभव सामाजिक को भी होता है । ध्यान देने की बात यह हैं कि यहाँ 
जो 'फूठना“क्रिया है, वही हैं पुठा--इस क्रियापद में प्राण । उससे प्रतीत होता 
हैँ कि आँखे रोते रोते पहले से ही फूली हुई है। सस्क्ृत ओर प्राकृत में इसके 
लिए 'पुस-धातु का प्रयोग किया गया हूँ | उसका अर्य होता है अभिवर्धन | उस 
क्रियापद के पुस इस अश्य से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता हू । यहाँ 'जा 
हूट' यह क्रिया भी नायक के प्रति तायिका का आक्रोशातिशय स्पष्ट करती हैं। 
इसके लिए प्राकृतत में अवसर पद आया हैँ और सस्डृत में अपसर-पद | इन 





१ अवसर रोउ चिअ णिम्मिआइ मा पुस में हअच्छीइ । 
दस्तणमत्तुम्मत्तेहि जहि. हम तुह ण॑ नाअझ ॥ 
[ अपेसर रोदितुमेव निर्मिते भा पुसय हते अभिणी में ! 
दर्शनमात्रोन्मत्ताम्या याम्या तव हृदयमवविध न विदितम्‌ । ] 


श्छ्८ आनन्दवर्धन 


पदों से 'अभिसर शब्द की भी ध्वनि निकलती हैं और नायक को अन्य नायिका के 
साथ छिपकर मिलने की वात भी सामने आती हैँ । इसीबा दूसरा उदाहरण-- 
किसी प्रगल्भा का रास्ता रोक रहे किसी किशोर रसिक से नायिका ही 
चाह नह हल्के 
मत रोक मेरा रास्ता । जल्द हट | भरे तू तो निरा दुधमुहा है । ओो 
हो, तू तो बड़ा बेलाज है। हम ठहूरों परतन्त्र । देख न, यह सुना घर 
हमें रखाना है! । 


यहाँ भीच्न हटने के लिए संस्कृत में अपेहि क्रियापद का प्रयोग है। इससे 
नायिका नायक को यह संकेत करना चाहती हैँ कि 'यदि वह कुछ देर तक रास्ता 
रोकता रहा तो बात फैल जायेगी । यह हुई शंका, जिसे संचारी भाव माना गया 
। इसकी व्यज्ञना यहां नायक-तायिका के आनुकूल्य को घ्वनित करती और उनके 
वीच छिपी उनकी रति को जगाती हूँ । सूने घर की बात दोनों के मिलन के लिए 
उचित स्थान का सद्चीत देती है और उससे यह रति सामाजिक में जाग उठती 
हैं। न केवल जाग उठती है, वह उसकी चेतना को आवृत कर छेती और उसे 
किसी दूसरी ही स्थिति में निमग्न कर लेती हैं। यह सब इतने थीघ्र हो जाता है 
कि क्रम का भान नही के बराबर ही होता है । 


/3५ 


” अन्य प्रकाशक : 
उपर्युक्त तत्त्वों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे तत्त्व है जो दस गलद्ष्यक्रम- 

व्यहग्य ध्वनि को प्रकाशित करते हैं। इनमें हम सम्बन्ध, कारकथक्ति, कृत, तद्धित 
तथा समास को ग्रिन सकते हैँ । निपातों की गणना भी यहा महत्त्वपूर्ण होगी | ये 
सब एक एक संख्या में भी हो सकते हैं और एकाधिक संझ्या में भी । टन सबके 
न्दिए संस्कृत का यह पद्म उत्तम उदाहरण है-- 

न्यक्कारों ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्पतो तापस: 

सोध्प्यश्नेच निहन्ति राक्षसकुर जीवत्यहों रादण: । 

धिग्चिच्छक्रजितं प्रवोधितवता कि पुमम्भकणन था 

स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनवयोच्छूनें: फिमेसिर्भुजे: ॥ 





१, मा पन्‍ये रन्धीओो मवेहि बालम महोसि अहिरीओ। 
अम्हेम णिरिच्छानों सुण्णघरं रक्खिदव्ब॑ णो ॥ 
[ मा पन्वाने रुच: अपेहि बालक अप्रीढ बहो बसि अदीक: । 
वयं॑ निरिच्छाः थनन्‍्यगृह रापक्षितब्य॑ नः ॥] 


काह्यप्रभंद १७९ 


राम से सन्तप्त रावण वह रहा हँ-- 


संबन्ध 


वारक 


तद्धित 


“घोर अप पतन तो मेरा यही है कि मेरे भी झत्रु है, तेत्रापि यह तापस ? 


और वह भो यही राक्षमकुछ को वेतहाझा मासता जा रहा हूँ । और रावण 
जीवित ही है । ओ हो । धित्कार हैँ पिक्कार है झतजित्‌ मैघताद को ॥ 
जग उठे कुम्भकर्ण से भी कोई छाम नही । इन स्वर्गंग्रामदिकाविरुष्ठत- 
बुया-उच्छून मुजाओं से भी क्या । | 

इस पद में 'मैरे भो दत्र' इस अश्य में जो “मेरे यह शब्द है इससे सबन्ध 
क्य बोध हो रहा है । दत्रु का अस्तित्व इसलिए शोचनोय हूँ कि उसका 
सम्बन्ध रावण से हूँ । शात्र हो तो विसी और के हो सकते हैं। रावण के 
शत्रु हो यह समव नहीं । इतने पर भी यदि वें हूँ ती। उससे वड्ी कोई 
लज्जास्पद बात नहीं । इस प्रकार यहाँ घ्वायमान अर्थ वा प्रक्राशक 
सम्बध है । 

“वह भो यहो राक्षसतुछ को इस अथ में कारकों को योजना प्रकाशक 
है | माँ (वह कर्ता, यही क्षधिवरण और “दाक्षसकुकू कर्म हैं। इनको 
पोजना से एक आस्चर्यजनक धटना पर प्रवात पढ़ रहा हैं। राम, अवेला 
असहाय मौर तपस्वी । रासस, अनेव' और अत्यन्त अलौक्कि शक्तियों से 
सम्पन्न । इतना होने पर भी मारता जा रहा हैं राम, और मरते जा रहे 
हैँ राक्षस । यह सब भी हो रहा है वहाँ, जहाँ रावण स्वय उपस्थित हूँ ॥ 
रावण की उपस्थिति में तो मिट्टी मी वद्ध वन सकती हूँ । इतने पर भी 
यदि व्य मिंट्री वन रहा हो तो, है ही एक महान्‌ आइचर्य। इस प्रकार 
यहाँ जो व्यट्म्य अर्थ प्रतीत हो रहा है वह वारक्योजना से निष्पन होता 
दिखाई देता हूँ । 

'डक्जित्‌! औौर प्रवुद्ध/ शब्द ऐसे शब्द हैं जितमें इत्मत्यय हैं, अत जो 
कूदन्त पद हैं ॥ एक जीतने बाला इन्द्र का, ओर दूसरा जाग जाने पर 
खा जाने में समर्य पूरे मानवल्लोक को ॥ यहाँ दोनो उपस्थित हैं, परन्तु हो 
रहा हैँ सहार राक्षसों का ही, और वह भी मानव के हीं द्वारा । क्तिने 
अचम्भें वी है मह वात | 

ग्रामशब्द से ग्रामटिवाशब्द तद्धितयोजना द्वारा बनाया गया और उसके 
द्वारा ग्राम वी छुद्रता व्यक्त की यई। इस प्रतार स्वर्ग को तहा गया 
गाँवटा । रावण ने उसे लटा तो उसकी भुजाओं का यज् हुआ । रावण 
ग़्रानि में आकर कट रहा हूँ कि स्वर्ग को झूटना बोई वहा कार्य नद्दी 
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समास : 


निपात : 


आनन्दवर्धन 


था, क्योंकि स्वर्ग था ही कितना बड़ा । अधिक से अधिक वह एक छटके 
गाँव के वरावर था । यह भर्थ यहाँ ग्रामशब्द को तद्धितद्वारा 'प्रामटिका 
बनाने से प्रकाशित हुआ । 


'स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवुथीच्छने:” शब्द समासयुक्त शब्द हैं । इससे यहाँ 
कृवि रावण की भुजाओं के स्मरण का प्रभाव वतला रहा हू । रावण 
स्वयं को जब अपनी भुजाओं का स्मरण आया तो उसमे एक ओज आ 
गया और वह इस समासयुक्त वचन को बोल उठा जिसका निर्माण उन 
व्वनियों वाले पदों से हुआ हैँ जिनमे ओजोव्यज्ञकता हूँ अर्थात्‌ टवर्गीय 
घ्वनियों द्वारा । अन्य व्वनियाँ भी उसमे ऐसी ही है । 

इस प्रकार इसी एक स्थल में उपर्युक्त अनेक व्यज्ञकों का समावेश 
दिखाई दे रहा हूँ । उक्त व्यज्ञकों के अतिरिक्त यहाँ और भी अनेक भंग 
व्यज्ञक है । यथा विलुण्ठनशब्द में (वि! उपसर्ग और 'भुजे:-भब्द में भुज- 
शब्द के आगे लगा वहुवचन । 
संस्कृतभाषा में निपातगव्द से भी, और' “किन्तु” आदि की वोधक 
अपि', 'च' तु आदि घ्वनियाँ अपनाई पाती है। निपातों के विपय में 
संस्कृत-व्याकरणसंप्रदाय का सिद्धात् हैं कि ये ध्वनियाँ किसी भी अर्थ 
वंग वाचक नहीं होतीं। ये ध्वनियाँ अन्य थब्दों द्वारा उपस्थित अर्थो की 
वोधक भर होती हूं । वोषक का अर्थ हुँ उस ओर मस्तिप्क को मोड़ 
देने वाली, किन्तु अर्थस्वरूप का स्पर्ण न करने वाली । इसलिए इन 
व्वनियों को पद-वर्ग से पृथक गिनाया जाता हैँ और यहाँ आनन्दवर्धन 
ने भी ऐसा हो किया है । 

निपातध्वनियों की प्रकाशकता के लिए भी आनन्दवर्धघन मे ऊपर 
प्रस्तुत किए पद को ही उदाहरण माना है। इसमें 'भी', 'घिक' 'अहो 
और वधा' ऐसी ही घ्वनियां है। इलोकार्थ पर ध्यान देने से इनकी 
प्रकायकता स्पप्ट हो जाती हैँ । और अच्छा उदाहरण थाकुन्तल से उन्होंने 
उपस्थित क्रिया हूँ। यह हँ--तृतीय बंक में शकुन्तटा का मुख चुम्बन 
के लिए ऊंचा उठाते ही योतमी के जा जाने से बलग हुए दुष्यन्त का 
यह कथन : 

मृहरड्गुलिसंवताधरोप्ठ... प्रतिषेधाक्षरविकलवातिरामम । 
मुखमंसविवत्ति पक््मलाक्ष्या: कयमप्युन्नमितं न चम्बितं त* ॥ 
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उसका वह मुख मैंने किसी प्रकार ऊँचा तो कर छिया विन्तु चूम 

पाया नहीं । 

यहाँ जो 'तु अर्थात्‌ किन्तु हूँ उसवी व्यज्ञगा पर ध्यान दीजिए । क्तिना 
पछतावा छिपा हुआ है उसमें बढ़ता के हृदय वा । सस्दृत का तु दब्द तो और 
भी अधिक शक्ति लिए हूँ इस प्रकार वी व्यक्ञकता में 

निपात्समृदाय 

ऐसे ही निपात कभी एक्त्रित होकर समुदाय के रूप भें उपस्थित होते है । 
यथा कुमारसम्भव में इन्द्र काम को प्रशसा करता और कहता हूँ “भही बतासि” 
स्पृहणीयवोय " 'भहो वततओफ भोह, क्तिती अधिक स्पृहणीय है तुम्हारी शक्ति” । 
यहाँ 'अहो बत या 'ओफ ओह इस निपात समुदाय में ओर भी अधिक व्यज्ञवंता 
रहती है । 

परपोौत द्वत्यप्रकाइप 

कभी कभी एक ही पद वी आवृत्ति भो व्यज्जक हो जाती हैं। 
उदाहरणार्थ--- 

यद्‌ वश्चनाहितमतिबंहु चादुगर्भ कार्योत्मुस्त खलजन कृतक ब्रवोति ! 

ततु साधवों भ॑ न विदन्ति, विदन्ति, कु कर्त्ु धुंया प्रभयमस्प न पारयन्ति ॥ 

कार्योन्मुंख खलजन वुद्धि में ठगोरी छिपाकर 'भी जो मुहं से बनावटी मीठा 

बोलते हूँ उसे संत्पुदषय नहीं समझते ऐसा नही, समझते ही है, पर इसकी 

उस प्रीतियाचना को वे वया तही पाते । 
यहाँ समझना एक ही साथ दो बार आया हैँ। इससे प्रद्नत वाक्‍यार्थ का जो परि- 
पौप होता है और उससे उपस्थित वक्तव्य में जो दुढता भाती है उसकी अनुभूति 
क्सि नहीं होती । 

कालविद्येषप्रकाइप 


कभी कभी वालवैशिप्ट्य भी अलद्षयक्रम का व्यज्ञक होता है। यथा-- 
कोई विरहिणी कह रही है-- 





१ सुरा सभम्यवमितांर एवं काय न्रवाणामपि विष्टपानाम्‌ 
चापेन ते कम न चात्तिहिलत्रमहों बतासि स्परहणोयदीयं ॥ 
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समविपमनिविशेषा: समन्ततो. मन्दमन्दसज्ञारा: । 
अधिराद्‌ भविष्यन्ति पन्‍्थानों मनोरथानामपि दुर्लझूघ्या: ॥ 


वर्षाकाल के पथ, जब उनके सभी गढढे भर जाएँगे ओर उनमें याता- 
यात कम हो जाएगा और जितना रहेगा उसमें भी लोग धीरे-धीरे चर्लगे, 
निश्चित ही मनोरथों से भी दुर्लइष्य हो जाएँगे! । 
भर्थात्‌ जब जीवजगत्‌ में एक मन्थरता चली आएगी, कण-कण की आत्मा गदरा 
उठेगी, अवचेतन मुखर हो उठेगा तब यह कैसे सम्भव है कि वर्षा के रस से 
पिच्छल इस भूमण्डल पर कोई भौतिक यातायात भी कर सके । निश्चित ही तब 
प्रवासी प्रिय या तो आ पाएगा ही नहीं, या उसके आने में विलम्ब होगा । कसी 
क्षीण आद्या छिपी हूँ मिराशा की इस उक्ति में । 


प्रकृतिविशेषप्रकाध्य : 

उक्त प्रकाशकों के अतिरिक्त भी कुछ प्रकाणक होते है । उदाहरणार्थ-- 
श्रीकृष्ण से संपत्ति प्राप्त हो जाने पर सुदामा की परिवर्तित स्थिति पर विचार करते 
हुए कोई दर्णक कहता है-- 


तद्‌ गेहूं नतभित्ति, मन्दिरसिदं रूब्धावकाशं दिवः, 

सा धघेनुजरती, नदन्ति करिणामेता घनाभा घटा: । 

स क्षुद्रों मुसलध्वनिः, कलमिदं संगीतर्क योपिता- 

मादचर्य दिवसेद्विजोध्यमियतों भामि समारोपितः ॥ 
वह घर, जिसकी दीवालें झुकी थीं और यह गगनचुम्बी महाप्रासाद, वह 
वृढी गया और ये भाति भांति के हाथियों की मेघतुल्य घटाएँ, वह क्षुद्र 
मुसलूब्बनि और यह वनिताओं का दिव्य संगीत । अचरज है--$ुछ ही 
दिनों में यह वम्हन इतनी बड़ी मंजिल पर बैठा दिया गया? । 


यहाँ 'दिनों-शब्द पर घ्यान दीजिए। प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी 
सम्पत्ति वर्षों तक श्रम करने पर भी नहीं जुटती और इस ब्राह्मण को द्वारका तक 
जाने में लगे कुछ दिनों में ही इतनी सम्पत्ति मिल्ल गयी। यहाँ द्विजनब्द या उसका 
अनुवाद 'वम्हन-भव्द भी महत्त्व का हैं। जिसे वेद पढ़ने से ही फुरुसत नहीं, 
व्यापार रोजगार की जिसे पीढ़ियों से अक्ल नहीं, जो सम्पत्ति का उपभोग करना 


ढ 


नहीं जानता, तपस्या ही जिसका धन है उसे इतनी सम्पत्ति मिल गई ? मानों 
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आदइचर्य और अनर्थ दोनो संपिण्डित हो उठे । इस प्रकार यहाँ बहुबचन से युक्त 
(दवस-शब्द और एकवचन से युक्ते 'द्विज-शब्द रूपी जो श्रकृतियां है वे अपने 
आपमें अतीव व्यज्ञक है ! 

संबंनामप्रकाबय 


इस पद्य में सर्वताम की भी व्यज्जवता देखी जा सकती है । वह -शब्द 
के द्वारा जिस जिस की ओर यहाँ सकेत किया गया वह प्रत्येक वस्तु अतिशय 
वैषम्य प्रस्तुत करती हैं! । 

स्पप्टोकरण 


[१] 


[२ || 


ये सभी प्रकाशक पद, वाक्य और रचना के ही भीतर आ जाते 
हैं। इनका पृथक विवेचन इसलिए किप्रा गया है कि इससे यह 
प्रतीत हो सकता है कि अलद्ष्यक्रमव्यइग्य का क्षेत्र कितना विस्तृत 
और कितता व्यापक है। उसकी झिराएँ क्तिनी सृधम और कितनी 
स्पन्दनशील है । 


इस प्रकार मे जो यह बहा गया है कि कही पद ही व्यज्ञक है 
और कही तदितर अन्य, उप्तसे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि 
वहाँ अथ व्यज्ञक नही हैं। अथ के विना उक्त सभी प्रकाशक, 
प्रकाशक नहीं बनते । ये सब अर्थ का ज्ञान कराकर ही रस आदि 
की व्यक्ना में समर्थ होते हैं। इस प्रकार पद भादि की व्यज्ञकता 
के स्थल में भी अर्थ अनिवार्य माध्यम के रूप में अधिण्ठित रहता 
है और रस आदि की व्यञ्ञता में उसका सहयोग अखशण्दित ही 
बना रहता है । अथ के रहने पर भो व्यज्ञकता को शब्दगत 
स्वीकार करने वा अथ है उन शब्दों के विता रस आंदि की 
ब्येज्ञगा वा अभाव । माना कि शब्द अर्थ को प्रकट करके ही रस 
का प्रकाशा करते हैं तथापि उनकी अपनी भी एक महत्ता होती 
है। यह मंहत्ता उन्हें हुटाकर दूसरे शब्दों के चयन के प्रयास से 
स्पष्ट होती हैं। भरतमुनि ने भी अपने नाट्यशांस्त्र के पष्ठ अध्याय 
में स््रक, चंदन, बनिता आदि शब्दों को ऋद्धारादि की व्यज्ञक् 
सामग्री में गिनाया है; अवश्य ही इन शब्दों की स्वाभाविक 





१ कुन्तक ने वकोक्तिगीवित के प्रथम तथा डित्तीय उ'मेप में दर्ण आदि की प्रका- 
शकता वो वक्रौत्तिताम से और भी विस्तार के साथ प्रस्तुत कर दिया है । 


९८४ आनन्दवर्धन 


कोमलता रसविशेष से सम्बन्ध रखती हैं और इसलिए अवश्य 
ही ये शब्द ही यहाँ व्यज्ञना के प्रमुख वाहन हैँ । अर्थ उनका 
सहायक भर हैं । 
इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य घ्वनि के एक भेद 'अलक्ष्यक्रमव्यदूग्य का 
निरूपण हुआ । अब हम इसी के एक अवशिष्ट भेद 'अनुरणनोपमव्यइग्य [संलक्ष्य- 
क्रमव्यड्‌ग्य' ] पर आनन्दवर्धन के विचार जानेंगे । 


अनुरणनोपमव्यडूग्य ध्वनि : 

आनन्दवर्धन ने इस घ्वनिवर्ग को दो भागों में विभक्त किया है-- 

१, शब्दशक्तिमलक तथा 

२. अर्थशक्तिमूलक ।' 

शब्दशक्िमलक : 

इनमे से जो घब्दशक्तिमूलक प्रथम भाग है उसमें व्यज्ञक रूप में स्वीकार 
किया जाने वाला शब्द दो रूपों में व्यज्ञक होता हैँ १. पदरूप में और २. वाक्‍्य- 
रूप में | इन दोनों प्रकार के व्यज्ञक शब्दों से जो अर्थ प्रतीयमान भर्थ के रूप में 
प्रकट होता हैँ वह एकमात्र अलघ्टारूूप होता हैँ । अतः इस घ्वनि के दो ही 
भेद होते ह--- 

१. पदप्रकाश्यालरूड्डाररूपव्यडग्य तथा 

२. वाक्यप्रकाश्यालड्डारव्यडग्य । 
इनमें से-- 

[ १ ] पदप्रकाब्य जलड्भाररुप व्यडग्य 

का उदाहरण देते हुए आनन्दवर्घन ने एक ऐसे व्यक्ति का उद्गार प्रस्तुत 
१. क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योपस्पानस्वानसन्तिभ: 
द्ब्दायशक्तिमल्त्वात सो४पि द्धा व्यवस्बितः ॥ घ्वन्या० २।२० ॥। 

जहां एक हो शब्द से एकाधिक अर्थ प्रतीत होते है वहाँ उन सब आर्थों में 

सम्बन्धकल्पना आवश्यक होती है । यह सम्बन्ध या तो साम्यरूप होता है, 
या अभेदरुप । दोनों स्थितियों में प्रतीयमान अर्थ अनिवार्यरूप से अलदार 
रूप हो हाता हूं । यदि अन्य णर्थ की प्रतीति को लेकर उसे वस्तृध्वनि माना 
जाए ता तो फिर बलटू टाजघ्वनि के स्थिर कोर स्थान शेष न रहेगा । 


;प) 
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क्या हूँ जो हूँ तो उदार, किन्तु गरीबी के कारण दूसरों की इच्छा पूरी नही कर 
पा रहा है । वह कहता हैं-- 

प्रातु घनेरयिजनत्थ बाज्छा देदेन सुष्टो यदि नाप सास्मि । 

पथि प्रसन्ताम्वुधरस्तडाग कृपोष्यवा कि न जड कृतोहम ।॥ 


यदि विधाता ने मुझे इस योग्य नहीं बनाया कि मैं याचकों की इच्छा 

पूरी कर झकू तो उसने मुझे जड ही क्यो नही बना दिया, णैसे स्वच्छ जल 

से परिपूर्ण रास्ते का तछाब या जैमे वैसा ही कुआँ" । 

इम यक्ति में जो जड़ शब्द हैं इसका प्रयोग किया तो है वक्ता ने अपने स्वय 
के लिए, परन्तु उसका सम्बन्ध तलहाब ओर बुएऐँ के साथ भी प्रतीत होता हूँ । 
प्रतीत होता है कि वक्ता तलाव और वुएँ के जलू में स्वच्छता भी बतलाना चाहता 
हैं मोर शीतरूता भी । यह इसलिए प्रतीत होता हूँ कि सस्वृत में “ज्४ का अर्थ 
अचेतन होने के साथ ही शीतछ भो होता है । 

यह जो शीतलताडूपी अर्थ है यह यहाँ प्रतीयमान अर्थ के रूप में प्रकट हो 
रहां हैं। ध्यान देने को बात यह है कि यह अर्थ तभी तक प्रतीत होता हैं जब तक 
जड-शब्द सामने रहता हैं। इस शब्द के हृठते ही वह भर्य भी हट जाता है। 
निश्चित ही यह अर्थ एकमात्र जड -शब्द की शक्ति पर प्रतीत हो रहा है, भत 
शब्दशक्तिमूलक है, और क्योकि जड-शब्द एक पद हैँ, वाक्य नहीं, अत इस अर्थ 
को हम पदप्रवाश्य भी कह सकते है । वंयोकि इसको प्रतीति वाच्य अर्थ की प्रतीति 
के पश्चात्‌ इतने विलम्ब से होती है कि इसे अलक्ष्यक्रम नही कहां जा सकता | 
इसमें क्रम का भान होता है, अत यह अनुरणनोपम भी हैं। फलत यह स्थल 
पदप्रकाइयशब्दशत्ति मूलकानुरशनोपमालदूपर ध्वति का स्थल मान्य है । 

यहाँ जो क्षर्थ प्रतीयमान आर्थ वे रूप में निकल रहा है उस पर घध्यात देने 
से प्रतीत होता हैं कि वह वेवेल् इतनी ही दूर तक सीमित नहो है कि 'कुआँ और 
तालाब शीतल है, अपितु उसे हम और भी दूर तक व्याप्त पाते हैं। हम अनुभव 
करते है कि वक्ता यह बतलाना चाहता है कि 'तकाव परोपकार में अक्षम चेतन 
को अपेक्षा अधिक अच्छा है, उसमें चेतना नहीं हैं इसीलिए पूरी शीतछता भी 
है, क्योकि उसमें कोई अन्तर्दाह नहीं हैं। साथ ही वह मार्गस्थित हैँ अत उससे 
परोपकार भो सभव है! । यह जो अभिप्राय है यह बतछाता हैं कि वक्ता अपनी 
अपेक्षा अचेतन वूप मौर तडाग को उल्हेष्ट बतला रहा हैं। सामान्यत उदार 
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१८६ आनन्दवर्धन 
व्यक्ति को प्रसन्न जलागय का उपमान वबतलाया जाता हैँ । जब उपमान की अपेक्षा 
उपमेय उत्कृष्ट सिद्ध किया जाता है तब व्यतिरेक-तामक अलड्भार माना जाता 
है । इस प्रकार इस वक्तव्य में व्यतिरेकालूड्भार की प्रतीति प्रतीयमान अर्थ के रूप 
में हो रही हैं? । 

[ २ ] वाक्यप्रकाग्य अल्गारख्प व्यह्त्ग्य : 

उपर्यक्त वक्तव्य में एक ही शब्द व्यज्ञक था। जहाँ अनेक णब्द व्यज्ञक 
होते हे वहाँ व्यज्ञकता वाक्यगत मानी जाती हूँ । इसका उदाहरण देते हुए आनन्द- 
वर्धन ने वाणभट्ट की अमर गद्यकृति हर्पचरित का एक वाक्य प्रस्तुत किया है। 
राज्यवर्धन की हत्या हो जाने पर सेनापति सिहनाद हर्षवर्धन के पास आता भीर 
कहता हँ--- 

वृत्तेस्मिन्‌ महाप्रलये धरणीघारणायाधुना त्वं शोषः । 
भगवन्‌, इस महाप्रछुय की बेला में इस धरणी के धारण के छिए अव 
आप ही थेप है । 


यहाँ महाप्रढय, धरणीवारण और शोप तीनों घब्द अनेकार्थक हैं। इनसे 
महाप्रछय के समय शेपनाम द्वारा पृथ्वीपिण्ड को स्थिर बनाए रखने की बात भी 
निकलती हे। किन्तु यह वात यहाँ प्रकरणानुमोदित वात नहीं है । प्रकरणानुमोदित 
हू केवल प्रभाकरवर्धन और राज्यवर्थन के चल बसने पर उनके अभाव की दुर्भाग्य- 
पूर्ण कुघड़ी में प्रजापाछ़न के लिए केवल हर्पवर्धन का बच रहना । जब यह भकर्थ 
उक्त सभी छब्दों से निकल आता है तब थेपनागद्वारा प्रुयकाल में भूगोल- 
संवारण रूपी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है। इस कर्थ पर आने के वाद बुद्धि- 
बारा पुनः प्रथम अर्थ की ओर लोटतो है, और तथ इन दोनों अर्थों के बीच वह 
एक समानता के भी दर्भन करती है । यह साम्य उपमाछट्ठार हैं। यदि कहा 
जाए तो इसे रूपकालछट्टार भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह भी साम्यमूलक ही 
होता हैँ और यहाँ झेपनाग का हर्पवर्धन पर आरोप प्रतीत भी होता है। यहाँ 


के ७४३ ८ध४ं७> ू ने अय नम 28 अल मराक ये नम अर 22% औीीक ७ आम अ्ममोक 


१. मम्मठ ने यब्दमक्ति द्वारा वस्तु को भी व्यदग्य माना हैं और उसके छिए 
'उम्नत पयोधर को देखकर यदि रुकना चाहो तो हे पथिक रुक सकते हो 
यह उदाहरण दिया था। यहाँ भी परयोवरशब्द स्तनों पर मेंघों का रूपक 
प्रस्तुत कर रहा हैं । बत. यह भी बलद्दारब्बनि ही हैं । 

२. हंर्पचरित उ०-६ नि० सा० सं० पृ० १९२-२ सन्‌ ४६ । 


अं 
के 
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शब्द बदले नहीं जा सकते, अत यह प्रतोति दब्दशक्तिमूछक हैँ और एकायिक झब्दो 
से यह हो रही हैँ अंत वावयप्रकाश्य हैँ। साथ ही इस प्रतीति में क्रम का भान 
होता हैं, अत यह अनुरणनोपम भी हूँ। इस प्रकार यह हुआ झब्दशक्तिमूलक 
द्वितीय अनुरणनोपम व्यडग्य अर्थात्‌ घाक्यप्रकाइयदब्दशक्तिमलकानु रंगनोपभालडू₹- 
ध्वनि । अब आइए अथशक्तिमूछक अनुरणनोपमब्यहग्य ध्वनि पर । 


अथशनत्ति मुलक 

अर्थशक्तिमूछक घ्वनि ध्वयमान अर्थ की दृष्टि से दो वर्गा में बँट जाती हूँ 

१ वस्तुष्वनिवर्ग तथा 

२ अलकारध्वनिवर्गी । 
अर्थात्‌ एक बह वग जिसमें ध्वन्यमान अर्थ वस्तुल्प रहता हैं और दूसरा वह वर्ग 
जिसमें अलकाररूप । 

[ १ ] वस्तुध्वति वर्ग 

इनमें प्रथम अर्थात्‌ वस्तुरूप घ्वन्यमान अर्थ वाले वग में जो अर्थ व्यज्ञक 
होता है वह भी दो प्रकार का होता है 

[ के | प्रौढोक्तिमानसिद्ध तथा 

(ख॑] स्वत सभवी 7 । 
अर्थात्‌ एक वह अर्थ होता हूँ जिसे करना द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा 
वह जिसके लिए ऐसा कुठ भी नही करना पडता, फलत जो अपने भाप सिद्ध 
रहता है । कल्पता भी दो प्रकार को हो सकती हूँ 


(अ] क्विवृत्त और 
[ आ ] कवि द्वारा उपस्थापित वक्ता द्वारा को गयी । 





शी शीषजी 


१ आननन्‍्दवर्धन ने शब्दशक्तिमछकक अछब्ठारघष्वनि के और भी अनेक उदाहरण 
दिए हैं । देखिए २॥२७ वृत्ति । 

२ आनन्दवर्धन ने अर्थशक्तिमुछक अनु रणनोपमव्यदम्य ध्वनि के भेद इसी प्रकार 
किए है । एतदर्थ देखिए पहो की टिप्पणी क्रमाक-३ । 

३ प्रौद्दोक्तिमाननिष्पन्नारीर सभदी स्वत ॥ 
अर्थोषि द्विविध प्रोक्तों वस्तुनोधञ्यस्य दौपकः ॥। 
अर्पदात्त रतकारों. यन्राप्यन्य प्रतोपते 
अनुस्वानोपमव्यडग्प स प्रकारोपपरो ध्वने ॥ ( घ्व० २।२४-२५ ) 


लआानन्-ववन 


ही का 
५ 
५ 


ये दोनों काल्पनाएँ छ्ोगी अभिन्न ही। इनके द्वारा व्वस्यमान अर्थ दे 
थमन्कार में कोर्ट अन्यर नहीं जाएगा! । 

बस्नध्वनिनामक उस वर्ग में व्यन्यमान अर्थ की प्रतीति कराने में बावयार्थ 
में आने बाला प्रत्येक अर्थ सक्रिय रहता है, किन्तु कही कही कोई एक या एकराधिक 


र्थ अपेक्षाइुत अधिक सक्रिय और समर्पक दिसायी देते है । ऐसे रथछों में उन 
विशिष्ट अर्थों के वाचक शब्दों को महत्व दिया जाता हैं और जहाँ एक अर्थ अधिवा 
सक्रिय रहता है वहाँ व्वनि को परदप्रकाण्य माना जाता है तथा जहाँ एकाधिक बर्थ 


अधिया सक्रिय हो वर्हा वावयप्रकाध्य । इर प्रकार प्रीढोक्तिमात्नरिद्ध और स्वत:- 
सभी उस दो भागों में विभक्त व्यज़्जक कर्थ पुत: पद और वावय * को दो रखाना 
में थंद जाता हैं जीर उस प्रकार उस ब्वनि के चार नेद्र हो जाते है । थे उस 
प्रदान हू * 


| थे | पदप्रकाव्य-प्रीढोक्तिमात्रसिद्धार्थमूछूक वरतुध्वनि 

| छ | बावय्रप्रकाथ्य-प्रीद्वोक्तिमात्ररिद्धार्थभक्तिमछक वस्तृथ्वनि 

| ज॑ | पदप्रकाण्य-स्यतःसंभव्यर्थशक्तिमूलक वरतुब्बनि तथा 
| ते | बावयप्रकाण्य-स्वतःसं भव्यर्थभक्तिमूछक वस्तुब्बनि । 


डइनसम से चाथा शरद प्रबन्ध से भी व्यग्दय होता है अतः इस ध्वनि के ५ भेद हो 


आने ६5 । 
[ ५ | अल्कारस्ध्यनि वर्ग : 


का रस 


लिकारध्यनिवर्ग में न तो प्रीढोक्ति और स्वत्तःसंभवित्व भेदक होते और 


अर जीता जी न्‍ीं बी अभी अनजान पाना. मामा अमागोकनता, 


2. अधथप्रायत्युटभवानुरणनरूपब्यकये प्यनो यो व्यक्षकोउर्थ उक्तस्तत्यापि द्वी प्रकारी- 
फच: पाविनियद्धन्प था चकतुः प्रीढोक्तिमात्ननिप्पन्नशरोर एवा:, स्थतस्सभवों 
ध द्वितीय: । ( ब्ये० ९२४ बत्ति ) 


२. पद और बाक्‍्य की प्रदाणवात्ता के लिए देखिए घ्वन्याठोवा ३।२-बवत्ति । 
2. भनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदोी थे उद्ाहत 
घ्वनेसस्य प्रबन्धेष भासते सोउपि फेएचितद ॥! ( ध्थ० ३॥१५ ) 


अभिनवगम ट्सके विरुद्ध है । वे प्रबन्ध में एकमात्र रसादि की ही व्यछाना 
मानते है । किन्‍त मम्मट आनन्दवर्घन के ही पक्ष में हैं, यद्यपि थे वाद ४ 
| 


बा 
नाक औ या कह >ाइंअन >हैह९ ६ 
आय घअइः । 


(5 की ह। 


वान्यप्रभेद १८९ 


ते पद तथा वाक्य । इसमें केवल दो भेद होते है और वे दोनों ही व्यल्जकमेंद 
पर निर्भर रहते हैं। इनका एक व्यजञ्ञक होता हूँ बलकार और दूसरा वस्तु" । 
इस प्रकार अलकारध्वनिवर्ग के केवल दो भेंद होते है। ये ये हूँ 

१ अलवारप्रकाश्यालवारध्वनि तथा 

२ वस्तुपकाइयालकारघ्वति । 


इस प्रकार अर्थशक्ति मुलक अनु रणतोपमव्यड्ग्य ध्वनि के वेवक ७ भेद होते हैं । 
अब इन सातो भेदों वे उदाहरणों पर ध्यान दीजिए । 
[ १] परदप्रकाश्य प्रोढोक्तिमात्रनिष्पतायबध्यडग्यध्वनि 


कुसुभशर ने मधुमासलदभी के आज्रमअरीत्पों कर्णपूर से सुशोभित 
असमर्पित मुसकों ही पकंड लिया।* 


यहाँ 'असमपित' शब्द से 'बलात्कार-रूपी वस्तु प्रतीत हो रही हैँ । यह 
पतीति जिस अर्थ से हो रही है वह कविकल्पित था उसकी प्रौड उक्ति से प्रसूत 
हैं। मधुमासलछ॑दमी को एक सुन्दरी के रूप में और कुसुमशर वामकों रसिक युवक 
के रूप में चित्रित कर कवि ने कल्पना को समासोक्ति वा परिघान पहना ही दिया 
है । समासोक्ति क्सि अलकारख्प से माय नहीं । अत यहाँ व्यज्ञक भर्य अल्कार- 
स्वस्प है । इस पूरो अभिव्यक्ति में यहाँ “असमपित -शद्द अधिक सक्रिय हैं अत 
इस ध्वनि को हम पदप्रतिपादित भी कह सकते हैं ! 
[ २ | वावसप्रकाइयप्रोडोक्तिमाननिष्पताय॑व्यट्ग्य ध्वनि 
[ के] सुरभिमास वाणों को तेयार तो कर रहा है परन्तु काम को 
अपित नहों कर रहा। देखो तो फेसे अच्छे हैं ये बाण ? इनमें 


१ अभिनवगुप्त और मम्मट ने आनन्दवर्धन के विरुद्ध प्रौदोक्तिम्रिद्ध अर्थ और 
स्वत सभवी अर्थ को अल्वाखर्ग में भो व्यज्ञक माना है । भूल ध्वन्यालोक 
से यह मायता मेल नटी खाती । 

२ अलकाराणा द्वपी गति फ्दाचिद्‌ वस्लुसानण व्यज्यते, क्दाचिदलकारेण ॥ 

( ध्वत्याछ्ोक ३।२९ वी अवतरणिका । ) 

३ चुअकुरावअस छशप्पसर-महष्यण-मणहर सुरामोअ | 
असप्रप्पिम पि गहिअ कुसुमसरेण महुमासलच्छीमुह ॥ 

[ घूताकुरावतस्त॒ क्षणप्रसरमहाध्य मनोहर-सुराधेदम । 
अतम्ितमि गृहोत छुसुसमशरेण मधुमासछद तोमुखम ।॥ ] 
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सहकारादि की मई मश्लरो हैं, जो नई नई कोंपले लिए हैं। 
इनका लक्ष्य है युचतियाँ ।'* 

यहाँ 'कामोन्माद धीरे धीरे गाढ़ होता जा रहा है यह वस्तु प्रतीयमान 

रूप में सामने आ रही है। इसकी प्रतीति मे यहां प्रत्येक शब्द सक्रिय है, अतः 
यह वाक्यप्रकाश्य है । यदि केवल इतना ही कह दिया जाता कि सन्त में पत्तों 
के साथ सहकारमज्ञ री निकलती आ रही है' तो उक्त अर्थ प्रतोत न होता । 
[ ख ] हे सुमुस्चि, किस पव॑त पर, कितने दिनों और कौन सा तप 
इसने किया है कि यह तोते का बच्चा, तेरे अधर से मेल खातो 
कुंदरू [ विम्बफल ] को कुतर रहा है ।* 
यह उक्ति साभिलाप युवक की है । यहाँ 'तेरे जैसी भी चीज को पाना बड़े 
भारी भाग्य की वात है, स्वयं तुझे पा लेना तो बहुत दूर हैं--यह वस्तु प्रतीय- 
मान अर्थ के रूप में प्रतीत हो रही हैं। इसमे भी सभी शब्द सक्रिय है, अतः 
यह वाव्यप्रकाण्य हैं। वाक्य से जो अर्थ अभिधा द्वारा प्रकट हो रहा है वह अति- 
दायोक्तिरूप है । उसमें विम्बफल को जो सुन्दरी के अधर की उपमा दी जा रहो 
है उससे प्रतीपालंकार व्यक्त हो रहा है, क्योंकि जो विम्बफल भन्यत्र अधर का 
उपमान माना गया हैँ उसे यहाँ उपमेस और जिस अधर को विम्वफल से उपमेय 
माना गया हूँ, उसे उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हैँ । इसी उलटाव 
को संस्कृत भाषा में 'प्रतीप' कहा जाता है, और क्योंकि इस उलटाव में चमत्कार 
हैं अत: यह अलंकार भी है ही। निश्चित ही यह सव कविकत्पनाप्रसूत है । 

का और ख' में इतना ही अन्तर हैं कि प्रथम का वक्ता स्वयं कवि है 
ओर हितीय का वक्ता उसके द्वारा उपस्थित किया गया साभिलाप युवक । इसी- 
लिए प्रथम को घ्वन्यालोकवृत्ति में कविप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ से व्यदग्य होने वाली 
घ्वनि का उदाहरण माना है और द्वितीय को कविनिबद्धवक्‍तृप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ से 





१. सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव मप्पेद जुमइजणलूकखमहे । 
अहिणवप्तहआरमुहे णवपत्लवप्तले अणडगस्स सरे॥ 
[ सज्जयति सुरनिमासो न त्तावदर्पंपति युवतिजनलक्ष्यमुखान्‌ । 
अभिनवसह॒क्वारमुखानू_ नवपत्लवपत्रलाननज् स्प डारानू ॥ ] 
२. शिपरिणि कब नु नाम किपच्चिरं फिमनिवानमप्तावकरोतु तपः । 
सुमुखि येन तवाबरपादल दशति विम्बफर्ल शुकशावकः ॥ 


शा 
( व्व० पृ० २५०५, २९८. ) 
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व्यदग्य होने वाली घ्वनि का। अभिनवगुप्त और मम्मट ने वृत्ति का अनुसरण किया 
किन्तु अधूरा | इसी वृत्ति में यह भी ल्खि है किये दोनों ही उक्तियाँ मूलत 
एक हैँ और इनके आधार पर प्रौदोक्तिसिद्ध अर्थ से व्यड्म्य अर्थ की चर्वणा में कोई 
अतिशय नही आता, अत इन्हें भेदक नहीं माना जाना चाहिए | 


[ ३ ) पदप्रकाश्यस्वत सभव्यथप्रतिपादित वस्तुघ्तनि 


हाथीदात लोर वाघम्बर के ग्राहक व्यापारी से वृढा वहेलिया कट रहा हैं--- 
हमारे यहाँ हाथोदाँत और बांघम्वर अब कहाँ, जबसे छुलितालकमुलो- 
चेहरे पर अलकें दिख्लेरे यह बहू धर में ऊघम मचाए है ।* 


यहाँ लुलिताडकमुखी -पद से प्रतीत होता हैं कि 'व्याघपवधू चौवीसा 
घण्टे कामातुर रहती हैं और इसी कारण व्याधपुत्र दुर्बल हो गया है, परिणामत 
न तो बह शेर की शिकार कर पाता और न हाथी की ही ।' यहा ब्याघवधू वी 
जिस स्थिति का चित्रण क्या गया है वह ऐसी कोई स्थिति भह्दो हैं जिसे कल्पित 
कहा जाए । वह तो एवं अत्यन्त स्वाभाविक और वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति 
का चित्रण जिस पक्ति द्वारा कया गया हैँ वह उक्ति भी सामान्य चक्ति हूँ, उसमें 
कोई अलट्ृडार नही है? । इस प्रकार अवश्य ही यह उक्ति स्वत समवी है, फठत 
अलड्दारसू्प न होवर वेवल वस्तुस्प हैं। इससे द्योतित हो रहा व्याधपुत्रदौ्॑ल्य 
या व्याधपृत्रवधूसौभाग्य भी कोई अछड्भार नहीं, अपितु सामान्य लोकिक तथ्य हैं, 
अत घह भी घस्तु ही है । इस प्रकार यहाँ वस्तु से वस्तु ही व्यडग्प है । वह भी 
“लुलितालकमुखी -पद वी ब्क्ति से अधिक, अत पदप्रकाश्य है । 





१ अ्र्थववयुदूसवानुरणनरूपब्यडये ध्वतो यो व्यक्षकोप्य उक्त तस्पाषि हो प्रकारो 
कवे फविनिबद्धस्थ वा दकतु प्रौदोक्तिमात्निष्दतशरोर एक , स्वतस्सभव 
च्॒द्ठितोय । ( ध्व० २२४-व्‌० ) पण्टितराज इसी मत के हैँ । 

२ वचाणिअञ हत्यिदत्ता कुत्ती अम्हार्ण बग्धक्ष्त्तोए । 
जाब हुलियालअपही धरम्मि परिसककते घुण्हा ।) 

[ वाणिज्रक हत्तिदता कुत्नास्माक व्यान्नहृत्तयडच । 
पावललुलितालक्पृत़ी गृहे परिष्ववक्ते स्मुषा ॥ | 

३, मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश में इस उक्ति को अलड्क़त उक्ति माना है और 
उत्तरालड्डवार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत क्या है । यहाँ हमें ती अल डूगर 
वा वोब तब होदा हैँ जब मंम्मट बोध कक्‍्याते हैं ! 
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[ ४ ] वाक्यप्रकाय्यस्व॒त:संभव्यर्थव्यडग्यवस्तुध्वनि : 

व्याध की मयरपिच्छमात्रभपित वध मौक्तिकालडकृत सौतों के बीच गये 

के साथ घमतो हे! । 

यहाँ मयूरपिच्छमात्रभूषित , 'मोौक्तिकालडकृत' तथा र्व-शब्द मिलकर 
यह संकेत देते हू कि ब्याव नवोढा को अधिक चाहता हैं और इतना अधिक चाहता 
हैँ कि अपना गठा गठाया भरीर उस पर लुटा चुका हैं, वह अब मोर की थिकार 
करने लायक रह गया है, जबकि औरों के प्रेमपाण में वेंघकर पहले वह हाथी भी 
मार लिया करता था और गजमुक्ताओं से उन प्रेमिकाओं को सजाता रहता था! | 

यह अर्थ लोकमुझभ वास्तविक अर्थ हैं। इसकी सिद्धि किसी कविकल्पना की आव- 

व्यकता नही रखती । इस कारण यह व्यदग्य अर्थ यहाँ 'वावयप्रकाश्य-वस्तुव्यडग्य- 
वस्तु -5प है । इसकी व्यज्ञना जिस वक्तव्य से हो रही है वह भी अकल्पित और 
वास्तविक हैं । 


[५ ] प्रवन्धप्रकाप्य स्वतःसंभव्यर्थगक्तिमूछक-वस्तुध्वनि : 
नेमिपारण्य के दमणान में त्तीसरे पहर अपने मुतपुत्र को फेंकने आए किसी 
पिता और उसके साथियों से एक गुद्ध कहता हैं-- 

आप सब्र यहाँ से अति श्ञीत्र लीट जाएँ क्योंकि यहाँ चारों ओर गुद्ध और 
श्वगाल घूम रहे हैं, जहाँ देखो वहां नरकद्भाल पड़े हुए हैं, यह स्थान बड़ा 
ही घोर है, यहाँ सभी प्राणियों को भय लगता है । और ऐसा भी नहीं कि 
यहाँ कोई मृतक पुनः जी उठा हो । जो प्राण छेकर पैदा हुए हैं उन्हें तो 
यह दिन देखना हो पड़ता है? । 





१. सिहिपिच्छकण्णकरा बहुआ बाहस्स गव्विणी भमई । 
मुत्ताहुलरइअप्पसाहणाणं मज्से. सवत्तीणं ॥ 

[ शिश्विपिच्छकर्णपुरा वर्धूरव्याधस्थ ' गविणी अमत्ति । 
मुकताफलूरचितप्रसाधथनानां. भष्ये. सपत्नीनाम ॥ ] 

माना जाए तो यहाँ भी परिकरनामक अछड़ार माना जा सकता है, क्योंकि 
यहाँ व्याधवधुओं को जो विधेषण दिए गए है वे साभिप्राय है । 

शान्तिपर्च अध्याय १५३-.... 

अल स्थित्वा व्मशानेईरिसन गद्धगोमायसंकले। 

फ ड्टालपहुले घोरे सर्वश्राणिभयदूरे ॥। 


की ।ए 


१३ दाव्मप्रभेद 5९२३ 


गृद्ध की यह बात सुनकर शवयात्री शव फेक लौट पटते है | तव बीच में 
एक शुगाऊ कहता है+- 


तुम लोग घड़े ही नातमझ हो । अरे कुछ देर तो ठहरो। कष्री तो सुप 

क्षितिज से ऊपर हे | प्ाँस दूर है । हो सकता है तुम्हारा यहु चालक जी 

उठे । अरे कन्नन के समान चमचमाते इस किशोर श्लालक को छोड़कर 

यों जा रहे हो, चहु भो केवल एक भरुद्ध के कहुमे धर | सचमुच तुम कछोग 

बड़े नासमझ हो । 

श्यगाल वी वात सुन शवयात्री पुन इमश्ान पहुँच जाते हैं । पुन गृद्ध 
उन्हें जाने वे लिए प्रेरित करता है और वे जाने छगते है । इस प्रकार गृद्ध मौर 
श्रूगाल वी प्रेरणा से शवयानी अनेक बार लोठते और अनेक बार श्मशान पहुँचते 
हैं । महाभारत के शान्तिपव के १५३ वे अध्याय में यह प्रवरण छगभग ९० पद्चों 
में उपनिबद्ध मिलता है। इसमे गुद्ध और शूगाठ ज्ञान और वैराग्य वी अनेकानेक 
शास्त्रीय उक्तिया प्रस्तुत वरते हैं । इससे छगता हूँ कि वे दावयात्रियों के हितपी 
है । परन्तु उनवी इन दलीलों का रहस्य तव खुलता हैं जेब उनके विपय में स्वय 
भीष्म बहले हैं--'वे अपने स्वार्थ के वश में. होकर वैसी वक्तर्त बर रहे थे, 
वस्तुत उहँ भूख छगी थी गौर वे दोनों ही उस दव को खाने वी टोह में थे! । 
गृद्ध चाहता था कि शवयात्री दिन डूबने दे! पहले ही छौट जाएँ, जिससे प्रकाश रहते 
बह शव से भूस बुझा सते, और श्यूगाठ चाहता था कि शवयात्री दि ड्वने तक 
सके रहें दाकि रात होते ही शव उसे मिद जाए । इस प्रकार 

यह पूरा प्रवरण वाच्य रूप में तो प्रस्तुत करता है शास्त्रीय ज्ञान वो, 
-> मे चेहू जोवित कद्िचितु कालघर्ममुपागत । 

व्रिधो वा यदिवा द्वेप्प प्राणि्ं गतिरोदुज्ञी ॥ | इोक, ११, १२] 


१ शान्ति पर्व अध्याय १५३-- 
आदित्योध्य स्थितों मठा स्नेह कुछत साम्प्रतम । 


यहुर॒पो.. मुहर्तोत्ध जोवेदयि. कदाचन ॥ [ इलोक', १८ ] 
इस. कनकवर्णाभ बाल्मप्राप्तयौवनम्‌ । 
गुश्बाक्यात्‌ फय मदास्त्यजष्व पितृपिण्डद्म ॥ [ इछोक, ६५ ] 


२ शान्ति पर्व अध्याय १५३-- 
स्ववायबद्धकक्षो तो राजन गृद्धोप्य जम्वर | 
सत्पिपासापरिश्तातों शास्तमालम्ब्य जल्पत ॥ [ इल्ोक, १०७ ] 


१६४ आनन्दवर्धन 


किन्तु उससे व्यडग्य हो रहा है दोनों धूर्तों का अपना स्वार्थ । गृद्ध और शगाल 
की जो उक्तियाँ यहाँ उपनिवद्ध हैँ वे स्वतः: और बिना कल्पना के ही उस रूप में 
सिंद्ध तथा संभव है । उससे जो अर्थ व्यदग्य हो रहा हैं वह भी एक वक्तव्यमात्र हूँ 
अलड्डारखप नही है $ इस प्रकार यहाँ पूरा प्रकरण स्वतःसंभवी भर्थ प्रस्तुत करता 
और उससे वस्तु की व्यज्ञना कराता हैं। इस प्रकार गृद्ध और श्यगाल के स्वार्थ 
यहाँ प्रवन्च से प्रकाशित छोकसिद्ध अर्थ से व्यक्त हो रहे है, अत: महाभारत का यह 
प्रा प्रकरण प्रबन्धप्रकाय्यस्वतःसंभव्यर्थगक्तिमूलक-वस्तुध्वनि का स्थल है। भानन्द- 
वर्धन ने अपनी विपमवाणलीला और मधुमथनविजय नामक किसी अन्य प्राइत 
काव्य के कुछ प्रकरणों को भी इस भेद का उदाहरण बतलाया हैँ । अभिनवगुप्त ने 
उनके भी कुछ प्रकरण उद्धत कर दिए हूँ । 


[६ | अलड्भारप्रकाइप अलद्धभारध्वनि : 
१, रूपकंध्वनि : 
[के ] तरजूसंकुल समुद्रतट पर सेना लेकर पहुँचे किसी वीर पुरुष की 
प्रशंसा में कोई कवि कह रहा हैं-- 
| 

प्राप्वीरेद ऊस्पात्‌ पुनरपि भधि तं॑ भन्यखेंद॑ विदष्या- 

न्निद्रामप्यस्थ पूर्वासानलसमनसोी नेव. संभावयामि । 

सेतुं बध्नाति भूय:ः किसिति च सकलूद्वीपनाथानुयात- 

स्त्वव्यायाते चिकल्पानिति दघत इवाभाति कम्पः पयोधे: ॥ 
समुद्र में जो कम्पन हो रहा हैं वह कदाचित्‌ इन वितर्कों के कारण 
कि इसे श्री तो प्राप्त ही है, अतः मन्यनक्लेग उठाने यह यहाँ वयों 
आएगा, इसके मन में आलस्य हैं नहीं जिससे यह सोचा जा सके 
इसे नीद आ रही है अतः यह यहां सोने की इच्छा से आया 
है, यह सेतुवन्ध भी क्‍यों बनाएगा, वयोंकि सभी द्वीपों के स्वामी 
इसद॑ 


ञ 


कक] 


पके पीछे यहाँ खड़े ही हैं ।* 

यहाँ वाच्य है ससन्देह और उत्प्रेक्षा का सद्धार । इससे व्यक्त हो 
हो रहा है प्रधंसाविषय वनाए जा रहे वीर पुरुष पर विष्णु का 
आरोप । आरोप ही हूँ हपक नामक अलड्भार | इस प्रकार यहां 
बलद्भार से अछच्छार ही व्यडग्य हो रहा है । 


१, घ्व० पृ० २६१ 


वकृपव्यप्रभद श्र्प्‌ 


[ ते ] दूसरा उदाहरण स्वय आनन्दवधने की ही यहें उफ्ति- 


छावष्यका तिपरिपुरितदिश्भुख - ध्मिन्‌ 

स्मेरेष्धुना तव मुंखे तरलायतात्ति ॥ 

क्षीभ यदेति म॑ भतागषि तेन मय 

सुध्यक्षेद जलराशिरम प्रयोधि ॥॥ 
हे तरकू और आयत नेतो वाली सुन्दरि, तेरे चेहरे पर भुस्वान 
आई और दिगन्तराल का वण-कण लावण्यवान्ति से भर उठा। 
खेंद हैं कि इतने पर भी इस समुद्र में जरा भी ज्वार नही जा 
रहा । यह निश्चित ही जलराशि हैं! | 
यहाँ जलराशि-शज्द में इलेप हूँ। सस्दृतभाषा में 'ड और “ल' 
श्रुतियों में अभेद माना जाता हूँ । भारोपीय भाषापरिवार की 
आरम्भिक उच्चारण-स्थिति इश्चका कारण हैंँ। इस कारण जलझब्द 
का दूसरा अर्थ सस्कृत में जड भी तिकाला जाता है। तदनुसार 
जडदब्द को भावप्रधान माना जाएगा और जल्राशिद्नब्द का अर्थ 
होगा जडता की राशि । जिसमें तनिक भी सौन्दर्यत्रोध न हो और 
जो वास्तविक अवास्तविक का अन्तर ने कर से उसे जड़ कहना 
उचित भी है । यह हुआ प्रथम वाच्य अर्थ । इससे जो दूसरा अर्थ॑ 
निकलता है वह हैं मुख पर चद्ध का आरोप” । आरोप रूपक है, 
अत यहाँ रूपवालड्डार की ध्वनि माननी होगी । हम इस प्रकार 
यह भी अलूद्धार से अलद्धार की व्यज्ञना का उदाहरण हैं । 


२ उपमाध्वनि 
[ क ] दौराणा रमते धुसृणादुणे न तथा प्रियास्तनोत्सज्ञ । 
दप्टी रिपुगजकुस्भसऑ्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ 


वीरो की दृष्टि प्रिया के वुद्धूमाइण स्तनों पर उतनी नहों जमतो 
जितनी शत्रुओं के गजो वे सिन्दुररलिप्त कुम्मो पर जमा करती हू* । 





घ्व० पृ० २६१ 
वस्तुत इसमें प्रतीयमान है अपह्लूति कंयोकि प्रतीति कुछ ऐसी होती हैं कि 
यह चन्द्र चन्द्र नही है अपि तु मुख ही चद्र हैं । 
घ्व० पु० २६२ 


१९६ आनन्दवर्धन 


यहाँ प्रिया के अनरज्ञन की अपेक्षा युद्धकार्य में आकर्पषकता का 
आधिवय वाच्य है । यह आधिक्य हुआ अतिरेक, और जो अतिरेक 
हैँ वही है व्यतिरेक | व्यतिरेक एक अलरद्धार हैं'। इस प्रकार 
यहाँ वाच्य हुआ व्यतिरेंक । उससे स्तनकुम्म और गजदुम्भ की 
तुलना प्रतीत हो रही है। यह तुलना हुई उपमा । इस प्रकार यहां 
उपमालड्टार की व्यतिरेकालट्टार से ध्वनि मान्य है । 
[ख |] तत्‌ तेपां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयभेकरसम्‌ । 
विम्वाधरे प्रियाणां. निवेशितं कुसुमबाणेन ॥। 
समुद्रमन्‍्थन के समय भसुरों के अमृत हर लेने में निरत चित्तको 
कामदेव ने प्रियाओ के अधरविम्ब पर केन्द्रित कर दिया । 
यहाँ वाच्य हैँ अतिथयोक्ति और प्रतीयमान है अमृत और अधथर को 
उपमा । अतः यहाँ अलंकार से अलंकार की व्यब्ज्जना हो रही है । 
आनन्दवर्घन ने इसी प्रकार आक्षेप, थर्थान्तरन्यास, व्यत्तिरेक, उद्प्रेक्षा, 
इलेप और यथासंख्य की प्रतीयमानता भी बतलाई हैं। उनके लिए भी अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किए है । अर्थान्तरन्यास और व्यतिरेक को तो उन्होंने इस प्रकरण 
में धब्दशक्तिमूडक भी माना है और तदनसार उसके छिए पद तथा वाबय से 
व्यदग्य हाने योग्य स्थल उद्धत किए हू । द्वितीय उद्योत्त की २४वी कारिका के 
वृत्ति से यह स्पप्ट हैं । 
[७ ] वस्तुप्रकाश्य अलंकार : 
जायेय बनोहेशे . कुब्ज एव वृक्षो गछ्तिपत्र: । 
न॒ पुनर्मानपषे लोके त्यागेंकरसो दरिद्रश्न ॥ 
जंगल में कही निप्पन्न कुब्ज पेढ़ बनना मुझे पसन्द है, मनुप्यसमाज के 
वीच त्यागी होते हुए दरिद्र मनुष्य बनना नहीं5 । 
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१. आनन्दवधन ने अलूद्भारों का विवेचन उप्बूट कौर भागह के अनुसार किया या 
ह । ये व्यतिरेंक-ठक्षण में उपमान के आधिवय को भी व्यतिरेक मानते है, 
यद्यपि उनके उदाहरण में केवछ उपमेय का ही आधिवय दिखाई देता है । 
इसीलिए परवर्ती आचार्यो में मम्मट ने केवल उपमेय के उत्कर्ष में व्यतिरेक 
माना है । 

२. घ्व० पृ० २६५, 


व्व० पृ० २६९, 


+रै 


काव्यप्रभेद १९७ 


यहाँ जो वावंयाथ निकल रहा हैँ उसमें कोई वाक्य अलकार दिखाई नही" देता, 
कितु इस वाक्यार्थ से यह अवश्य प्रतीत होता हूँ दि वक्ता भनुष्य होकर दरिद्र 
बनने की अपेक्षा वक्ष होकर दरिंद्र बनता अधिक अच्छा समझता हूँ! दरिद्र 
मनुष्य उसकी दृध्टि में किसी भी काम का नद्दी होता । वृक्ष" का कोयला तो भी 
बनाया जा सकता हूँ, उप्त पर उल्लू तब भी रह सकते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यत्ति- 
रेंक नामक अलकार की ध्वनि माननी होगी । यह ध्वनि जिस अर्थ से हो रही है 
उसमें कोई अलकार नही हूँ, अंत उसे बस्तुमान कहना होगा और इस प्रवार यह 
ध्वनि वस्तु से अलवार वी ध्वनि होगी । 


इस अनुरणनोपम ध्वनिवर्ग में हमने अभी जिस अलक्ार वर्ग की घ्वन्य- 
मानता का अध्ययन क्या उसके विपय में इतना जाने रहना होगा कि ये अलयार 
तभी ध्वनि साने जा सकते है जब इनसे मिलने वाली चमत्वारमाना अन्य तत्वों 
वी चमत्कारमात्रा से अधिक्त हो3। यह मात्रा तव तो अवश्य ही अधिक रहेगी 
जब ये अलकार कैवल वस्तु से व्यक्त होगे, जैसे यही इस सातवें भेद में । ऐसा 
इस लिए कि ऐसी जगह काज्यत्व की निष्पत्ति ही अलकार के आधार पर होगीए ! 
केवल वस्तु अपने आपमें काय्य नहीं बन सकक्‍तो । किन्तु जहाँ अलकार की ध्वति 
स्वय अलकार से होगी वहाँ यह देखता होगा कि उन दोनो अलकारों में चमंत्वार 
वी अविक मात्रा प्रतीयमान अलकार में है या नहीं। मंदि नहीं तौ उसे घ्वनिरूप 
नहीं माना जा सकेगा! | उदाहरणाथ 
चद्रमयूलेनिशा नलिनों कमलें कुसुमगुच्छेलता ॥ 
हसे झारदशोभा काब्यकया सज्जन क्रियते युर्दों ॥। 


न आज आल का आस 


१ अभिनवगुप्त ने ऐसा ही माता है। द्र० अब वाच्यालकारों न कश्नित्‌' ॥| 
लोचन पृ० २७० । ठोक भी हूं 
२ तादुश्योषपि कड्चिदाज्ारिकाणामपरयोगो भवेदू, उलकादौना था निवासाय ॥ 


( छोचन पृ० २६९ ) 

३ अलक्परान्तरव्यडग्यमाये ध्वम्यद्धता भवेत्‌ । 
घाइत्वोत्क्पंतों व्यडग्यप्राधान्य यदि सक्ष्यते ॥ ( ध्व० २३० ) 

४ ध्यम्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालकृतपत्तदा । 
धूव ध्वस्यद्भता तापां काव्यवृत्तेस्तराश्रयात्‌ ॥ ( ध्व० २२९ ) 


५. यन्न प्रतौयमानोड्य॑ प्रम्लिष्ट्वेन भासते । 
घाच्यस्पाडतपा बापि भास्‍्पासो गोचरों घ्वने ॥ ( घ्व० २।३१ ) 


१६८ आनन्दवर्धन 


निणा चन्द्रममृखों से, कमलिनी कमलपुप्पों से, रूता पृष्पगुच्छों से तथा 

काव्यकथा संत सहृदयों से गौरवान्वित होती हैं! । 

यहाँ वाच्य अछड्भार हैं दीपक, क्योंकि प्रस्तुत काव्यकथा तथा उसके समान 
निद्या आदि प्रस्तुत पदार्थों का, 'गौरवान्वित होना' इस एक ही धर्म में अन्बय हो 
रहा है। इस प्रकार के अन्वय या सम्तनन्ध से काव्यकथा और निश्ञा आदि के बीच 
समानता की प्रतीति होती है । यह समानता हैं उपमा और उसे माना जाता हूं 
अलड्टार वयोंकि उससे चमत्कार का अनुभव होता हैँ । यहाँ भी उससे चमत्कार 
का अनुभव हो रहा है अतः वह अभलद्ार हैं। अब सोचिए कि इन दोनों अलड्टारों 
में से अधिक चमत्कार किसमे प्रतीत हो रहा हैं। निश्चित ही अधिक चमत्कार 
दीपक में ही है । उपमा में नही | उपमा तो दीपक के लिए एक आसरा हैं । वह 
उसके प्रति सावनीभूत हैँ । यहाँ उपमा को केवल प्रतीयमान तो कहा जा सकता 
हैँ किन्तु ध्वनि नहीं । ध्वनि वह तभी हो सकती थी जब प्रधान होती । व्यड्ग्य 
होने पर भी ऐसा कोई भी अलझ्भार घ्वनि नहीं कहा जा सकेगा । 

कितना माहात्म्य है व्वनि का। भला ये अछक्ठार काव्य के शरीर भी नहीं 
बन पा रहे थे, उसके अद्डू घब्द और अर्थ के बाह्य उपकरणमात्र थे। ये घ्वनि- 
रूपता में आते ही, गरीर की वात ही छोड़िए, सीधे आत्मा बन गाए जो शरीर 
से भी अधिक महत्व की वस्तु है? । इन अलझ्ारों की वाच्यदशा में जो चमत्कार 
दिखाई दे रहा था वही घ्वनिद्रणा में सहस्रगुणित प्रतीत हो रहा हैं । 





2. ध्वन्यालोक २॥२ ७--चृत्ति | 

२. टइत्यादिपु उपमागर्भत्वे सर्त्याप वाच्यालद्धारमुखेनेव चारुत्वं व्यवतिप्ठते, न 
व्यटग्यालड्टारतात्पयेण' । ( ब्वन्याठोक २।२७--त्ृत्ति ) 
महिमनट्ट दीपक में भी उपमा को प्रधान मानते और आननन्‍्दवर्धन की इस 
स्थापना का जमकर विरोध करते है 

३. दारीरोकरणं येपां वाच्यत्वे न व्यवस्वितम्‌ । 


तेज्लटूाराः परां छायां यान्ति घ्वन्यद्भतां बता: ॥ ( घ्व० २।२८ ) 

४. जो बचद्भार जब वाच्य रहता है तब वाच्य ही रहता हैं, व्यडग्य नहीं, कद 
जब व्यद स्व नहता है तब व्ब्ट्ग्य ही, वाच्य नहीं । यहां वाच्य और व्यट्ग्य 
की जो तुलना की जा रही है वह साम्य के आधार पर। जैसे घृद्ध और 
ब्राह्मण बीढ़ों में ब्राह्मगोचित व्यवहार पर ब्राह्मण बौद्ध को ब्राह्मणश्रमण कह 
दिया जाता है । ब्राह्मणश्रमणन्याव का यह हमारा अपना बर्थ है । 


वाथ्यप्रभेद १६९ 


ये हुए अनुरणनोपम अर्थशक्तिमूलक विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के मेंद । 
इनका 'भेदवुक्ष आनन्दवर्धन के अनुसार इस प्रवार बनाना होगॉ-+- 


अनुरणनोपमनब्यड ग्यध्वनि 
| 
शन्दशत्ति मूलकालड्डुार अर्थशक्तिमुलक 
| 
वस्तुध्वनि अलड्ूरध्वनि 
|. | 
प्रीदोत्तिसिद्धाय- स्वत सभव्यर्थ- 
दाक्तिमल्क़वस्तु- शक्ति पूलक्वस्तु- 
घ्वनि ध्वनि 








++ स्थल | | 


पदप्रकाश्य वाक्यप्रकाश्य प्रवन्वप्रवाश्य वस्तुप्रकाश्य अलद्भारप्रवाइय 
१-३ ४-५ ७ ८८ ९ 


गुणीभूतव्यडग्य-भेद 


पिछले अनुच्छेद के अन्त में हमने देखा कि कभी कभी व्यकूम्य या प्रतीय- 
मान अर्थ वा चमत्कार अधिक नही रहता ! दीपकाल्डार में उपमा या सादृश्य की 
स्थिति से यह तथ्य स्पष्ट है। प्रश्न उठता हूँ कि इस प्रकार के व्यकूग्य के आधार 
प्र काव्य वो नाम कया दिया जाए। आनन्दवधन ने उत्तर देते हुए इस भ्रवार के 
दाज्य को 'गुणीमूतब्यदग्य' वाब्य वहा हैँ! । 

गुण भतदाब्द 

गुणीभूत झब्द का अर्थ हैँ अप्रघानीमूत॥ गुणीभूतव्यइग्य दाब्द में बहुब्रीहि 
समाम हैं अत उसका अर्य हुआ 'जप्रधातीमूत हूँ व्यदग्य बर्य जिसमें ऐसा काव्य । 
१ प्रकारोध्यों गुणीभूतव्यडग्य काव्यस्प दुश्यते ॥ 

भन्र व्यडश्यास्वये चाच्यचाएत्व स्यात प्रकर्ष वत्‌ ॥ ३॥३४ ध्वन्यालोक ॥ 





२०० आननन्‍्दवर्धन 


यहाँ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। वह है गुणीभूत-शब्द मे आई ई 
संस्कृत भाषा में जो जैसा नही होता उसे वसा वतलाने हँतु तद्वाचक शब्द मं 
लगा दी जाती है | कुमारसंभव का हिमाचल सप्तपियों के आगमन पर कहता हू 
'आपके आने से मैं स्वयं को हैमीमृत"” आयस समझ रहा हूँ । स्पप्ट ही भायस 
आयस ही है हेम नही । उसे हेम न होते हुए भी यहाँ हेम कहा जा रहा हैं अतः 
उसमे आ रहे इस अन्तर को वतलाने हेतु 'हेम-णब्द के साथ ई जोड़ा जा रहा 
2 | कालिदास ही लिखते हैं 'हिमालय पर जब हिम झिलीभूत" हो जाता है तब भी 
सुन्दरियाँ तेजी से नही चलती” । स्पप्ट ही शिल्गा शिला हूं और हिम हिम । दोनो 
में अन्तर हैं। तथापि हिम को थिलछा बतलाया जा रहा हैं और इसीलिए उसके 
प्रतिपादक शिलाशव्द में 'ई' जोड़ी जा रही है । इसी प्रकार कालिदास ने “अयोध्या- 
वासी छोग देवता वन गए'-के लिए लिखा “त्रिदयीभूत३ पीर' और 'नन्दिनी गौ के 
चारों थन चार समद्र थे! के छिए लिखा 'परयोधरीभूतचतुस्समुद्रा४ । स्पप्ट ही 
संस्कृत में जहां 'अतत्‌ में तद्भाव' बतलाना अभीप्ट होता है विधेयवाचक पद में 
“' लगा दी जाती हैं। इस ई' को संस्कृत में 'च्व्ि-नामक प्रत्यय से निकाला 
जाता है | गुणीभूत-णव्द की भी यही स्थिति हैं । आनन्दवधन के अनुसार काव्य 
की आत्मा प्रतीयमान अर्थ ही हैँ । आत्मा यानी सर्वाधिक महत्त्व का तत्त्व । मंत- 
लव, सबसे बड़ा तत्त्व। प्रश्न उठता है वड़ा किससे | उत्तर मिलता हू वाच्य से। 
यह इसलिए कि आनन्दवर्धन ने काव्यगत अर्थ के रूप में दो ही अर्थों को स्वीकार 
किया है एक वाच्य को और दसरे प्रतीयमान को । इस प्रकार प्रतीयमान को एक- 
मात्र वाच्य अर्थ से ही वद्य कहा जा सकता है, अन्य किसी से नहीं । फलत 
आनन्दवर्धन के अनुसार प्रतीयमान थ थ वबाच्य अर्थ की अपेक्षा वड़ा रहता है. यह 
एन सामान्य मिद्धान्त है। गुणीमतव्यदग्य के रूप में आनन्दवर्धन अपने इस सिद्धान्त 
का अपवाद प्रस्तुत कर रहे है और कह रहे है कि प्रतीयमान अर्थ कभी कभी 
वाच्य की अपेक्षा प्रधान नहीं नी रहता । अभिप्राय यह कि जो सदा ही प्रधान 
रहता हू वह प्रतीयमान अर्थ भी कभी कभी अप्रधान वन जाता हूँ । इसी तथ्य 
को वतलाने के लिए उनने “ई' का प्रयोग किया और गुणभूत -शब्द न अपनाकेर 

गुणीभूत -यब्द अपनाया । इस प्रकार 
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काव्यपर्भेद २०६ 


गुणीभूतव्यदम्य बाय का रण 
यह एक ऐसा काव्य हुआ करता है जिप्तमें च्यदग्प अर्थ के सम्बन्ध से 
वाच्य अय के चारुत्व में प्रक्य॑ दिखाई देता है । 


इस प्रकार आनन्दवर्धन ने गुणीभृतब्यहग्य' नामयर वाब्य की कह्पता द्वारा 
प्रधात रूप से स्थापित अपने व्यडग्य अथ में अप्रधानता की स्थापना भी की, किस्तु 
इम कल्पना को प्रस्तुत करते हुए वें व्यडग्य को प्रधानता के अपने मर सिद्धान्त 
की ओर सकेत करना नही भूले । आगे चलवर उन्होने गुणीमृतव्यदग्य को, जैसा 
वि आगे वंतलाया जाएगा ध्वनिनिष्यन्द ” भी वहा है, जिसका अथ है 'ध्वनिनामक 
भहाकुण्ड से निकली चिर से वता एक अवान्तर व्यइग्यवुण्ड' । अभिप्राय यह कि 
ध्वनि! जयपुर वी गलताजी या भेडाघाट वी नर्मदाजी दा प्रधान कुण्ड हे भौर 
गुणीमूतव्यकृ्य उसी से बहें जल मे वना हुआ जअवान्तर कुण्ट | दूसरे शब्दो मे 
प्रधानताशूस्थता का यह क्षेत्र भी मूछत प्रधानता के क्षेत्र से निकला हुआ क्षेत्र है, 
स्वृतन्त नहीं। इस प्रकार आनन्दवधन के अनुसार स्वय घ्वनि ही “गुणीमृत' होकर 
इस विधा वा द्वार जोलती हूँ । 

जब घ्वनि और गुणीमूतव्यट्ग्य बे बीच केवद चमत्मारपरिमाण का ही 
अन्यर है, आवार वा नही, तो यह स्वत सिद्ध है दोनों के भेदों में प्राय एकता 
रहेगी । प्राय इसलिए विकुछ भेद जो केवल प्रधानता पर निर्भर है छूट जाएँगे*। 
आतन्दवर्धन ने गुणीमृतव्यइग्य के भेद क्श भो घ्वनि की ही रेखा पर है; थे 
इस प्रकार है-- 

१ तिरस्कृ तवाच्य तथा 

२ अतिस्कृतवाच्य । 


[१] तिरस्कृनवाच्य 

लावण्पसिन्धुरपरेव हि केघमन पत्नोत्पलानि दशिता सह सप्लवन्ते । 
उन्मज्जति दिरदकुम्भतदी च पत्र यतापरे कदलिकाण्डमणालदण्डा ॥। 
ओहो, यह कौनसी एक अजीप छावष्यसिन्धु ( आवाद्यगगज्गा ) है जिसमे 
घनऊ अलच्द्रणा के सप्ण हर रहे हैं, कह छणी बा चुघ्णतट उचछता 





१ घ्व० पु० ४७४ इसका निरूपण इसी प्रकरण में आगे होने वाजा है । 
२ व्यज्यतते बलनुमात्रेण घदालडइकृतयस्तदा । 
धव ध्वयज्भता तासा काव्यवृत्तेस्तराश्रयात्‌ ॥ ध्व० २२९ ॥ 


२०२ आनन्दवर्धन 


दिखलाई दे रहा हैँ, और जिसमे कोई और ही कदलीस्तम्भ तथा और 
ही मुणालदण्ड दिखाई दे रहे है ।' 


यहाँ छावण्यसिन्धु या लावण्य की आकाणशगड़ा कहा जा रहा है किमी 
अदभुत सुन्दरी को । कमल कहा जा रहा हूँ उसके लोचनों को, चन्द्रमा उसके 
सुहावने चेहरे को, करिकुम्भ स्तनों को, कदलीस्तम्भ ऊरुओों को तथा मृणालदण्ड 
वाहुओं को । विशेषता यह हैँ कि इस स्वल में सुन्दरी या उसके अड्गों के वाचक 
यब्दों में सु किसी एक घब्द का भी प्रयोग नही हैं। परिणामतः उन सबकी प्रतीति 
लावण्यसिन्धु आदि बद्दों के द्वारा ही करनी पइती हैं और इस कारण इन थदब्दों 
के जो प्रथम अर्थ है उन्हें बदलना पडता है और प्रकरणद्वारा बुद्धि में जमे सुन्दरी 
आदि अर्थो के साथ सादग्य के आधार पर इन घक्दों के अर्थों का समन्वय करना 
पइता हूँ। यह हुआ इन छददों के वाच्य अर्थ का तिरस्कार यानी परित्याग , छिपाव 
या परिवतन । इस परिवर्तन से जो अर्थ प्रतीयभान अर्थ के रूप में निकल रहा है 
वह हैँ 'आकाथगल्ढा-हुपी सिन्धु की अपेक्षा नायिकारुपी सिन्ध की उत्कृषण्टता 
आकाणगद्ना में यदि चन्द्रमा रहता हैं तो प्रफुल्ल कमरू नही, कमर चन्द्र को देख- 
कर मुद जाते हूं | इस सुन्दरीरूपी सिन्धु में दोनों साथ दिखलाई दे रहे है । साथ 
हो नही हूँ, खिले हुए भी हैँ और तरने के लिए चन्द्रविम्ब को ही फठक बनाये हए 
। आकाणथगज्जा म जब एंसगबत पहुंचता है तो उसमें छगे कमलिनीपज्ञ को उखाट 
फकता हू, किन्तु इस नायिकारूपी सिन्‍्ध में ऐसा नहीं है । इस प्रकार सामान्य 
सिन्धु अथवा आकादय की गड्ढा और इस नायिकारूपी सिन्‍्य के वीच जो व्यतिरेक 
हैं उसको प्रतीति यहाँ अतिग्रयोक्ति अलटड्ठार के द्वारा प्रतीयमान अर्थ के रूप में 


हो रही है । 


अब यह सोचना हूँ कि यह जो व्यतिरेकरूपी प्रतीयमान अर्थ यहाँ निकल 

रहा है इसके चमत्कार की स्थिति कैसी है । वह वाच्य अर्थ के चमत्कार से अधिक 
दे था समान या कम । इसका उत्तर हमें अजीब'-शथब्द पर ब्यान देने से मिल 
जाता हैं| अजीवधब्द से एक मानस कुतूहल को जन्म मिलता है। मन में आता 
हैं कि लावण्यमिन्धु अजीव किस वात में! । इसका समाधान तभी होता है जब 
उक्त व्यतिरेंक का बोब होता है । सामान्य सिन्धु या आकाणगज्ना में जो विश्येपता 
नहीं रहती वह मुन्दरीरूपी सिन्ध्रु में है। आकाशगद्ना में विरोधी पदायों का विरोध 
वना हा रहता हैं, जबकि नायिकाहपी सिन्वर में वह नहीं रहता । डसीलिए वह 


मा  िआआ 
. 
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अजीब हुूँ। इस प्रकार ब्यतिरेक यहाँ अजीवपन का साधक है, फलत उसका जो 
चमत्कार हूँ बह उतना प्रवुद्ध नही है, जितना स्वतन्त्र रूप मे प्रतीयमान व्यतिरेक 
का हो सकता है । यहाँ का व्यतिरेंक तो एक सेवक हू, सेब्य या स्वामी यानी 
प्रधान नहीं । इसी प्रकार के प्रतीयमान को वाधच्यसिंद्धि का अड्ठ कहा जाता हूँ। 
इस प्रतीय॑मान अर्थ वे ज्ञान से जो आनन्दबोब हो रहा है इस उक्ति में आई वाच्य 
अतिशयोक्ति के ज्ञानं से हो रहा चमत्वार उससे कम नही है । इस प्रकार इस 
यक्ति में वाच्य और व्यदुग्य दोना अर्थों का चमत्कार मात्रा में समान है| व्यदम्ध 
का चमत्कार मात्रा मे वाच्य के चमत्कार से अधिक नही हैं। फलत यह स्थल 
गुणीमूवव्यड्ग्यता का स्थछू है। और, क्योंकि इसमें वाच्य अथ में परिवर्तत होता 
है अत वह तिरस्कृतवाच्य है। निदान इस स्थल को हम तिरस्कृतवाच्य गुणीभूत- 
ब्यट'हय काव्य कहेंगे । 

[२] अतिरस्कृतवाच्य 

इस भेद में वाच्य अथ बी स्थिति जैसी की तैसी रहती हैं। उसमे परि- 
बतंन नहीं आता । ध्वनि के समान यह भी दो प्रकार का होता है 

१ अल्ट्पक्रम तथा 

२ अनुरणनोपम । 
इनमें से आनन्दवर्धन वी स्थापना अतीव व्रान्तिकारिणी हैं । 

[ के ] अलब्यक्रमब्यद ग्प हु 

कआनन्दवर्धन के अनुसार इस भेद का प्रमुख घटक है रस। पूर्ववर्ती 
आचार्यों ने और उनमें भी विशेषत दण्डी ने रस को रसनाम से म पुकार कर 
रसवदलकार नाम से पुकारा है । आनन्दवर्धन ने एक दूसरी ही दृष्टि प्रस्तुत की । 
उन्होने रसंवदलकार को रम से भिन माता है! 

रसवंदलकार 


प्राचीन आचार्या ने रसवत्‌" शब्द का अर्थ किया था रस से युक्त, भर्थात्‌ 
वात्य | उनके अनुसार काव्य में रस भी उसी प्रकार एक शोभावर्धक बड़ है जिस 
प्रकार अनुध्रास और उपमा आदि अककार । इस कारण उनकी दृष्टि में रस भी 
काब्य के लिए एक अलकार ही है । आतन्दवर्धन ने 'रसवत्‌' शब्द का अर्थ दूसरा 
ही कियां। उन्होने इसका अर्थ किया रसतुल्य' । अन्तर स्पष्ट है। रसवत्‌ शब्द 
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में प्राचीन आचार्यों ने मतुप्‌' प्रत्यय माना था। आनन्दबवर्थन ने तुल्यार्थक वर्ति' 
प्रत्यय माना । तुल्यार्वक बतिप्रत्यय से रसबत्‌ शब्द की निष्पत्ति मानकर आचार्य 
आनन्ददर्धन ने रसबत्‌ के विपय में अपना नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया और कहा 
'यद्यपि रस सदा प्रधान ही रहता है, किन्तु जब कभी वह अप्रधान हो जाता हूँ तब 
वह रस न कहला कर रसवत्‌ कहलाता हैँ क्योंकि वह दूसरे की णोभा बढाता हुआ 
दिखाई देता हेँ। वस्तुतः वह रस रह ही नहीं जाता। वह तो स्थायी भाव था 
सद्चारी भाव ही रहता है । केवछ सामान्य भावों की अपेक्षा इस भाव की स्थिति 
कुछ अधिक प॒प्ठ रहती है इसोलिए इसे रसवत्‌ कह दिया जाता है । उदाहरणार्थ 
कोई कवि अपने आश्रयदाता से कहता हैं : 
कि हास्येन न से प्रयास्यसि पुनः प्राप्तत्चिराद दडॉनें, 
केयं॑ निप्कदण प्रवासदचिता, कैसासि दूरोकृतः । 
स्वप्नान्तेप्वति ते बदन प्रियतमब्यासक्तकण्ठप्रहो 
वुद्धधथा रोदिति रिक्तब्राहुबअलूयस्तारं रिपृस्त्रीजन: ॥ 
आपके थत्रुओं की स्त्रियाँ स्वप्न मे दिखे प्रियों के कण्ठ में भुजाएँ डालती 
हू, किन्तु जागने पर अपने वाहुपाण को रिक्त देख जोर जोर से रोती है । 
इस उक्ति में स्पप्ट ही राजा की स्तुति प्रवान है । स्तुति में कबि राजा का चाट 
कर रहा है । यह जो चादु है इसमें झन्रुनारियों की करुणस्थिति अद्भ वन रही 
हैं। इस प्रकार यहाँ करण स्थिति अप्रधान हैँ। प्रधान है चाटुरुप प्रेयोलंकार । 
करूणस्थिति उस प्रेयोलंकार की पुप्टि कर रही हुँ अत: उसके प्रति वह अलंकार 
हू । यह जो करूणस्थिति है यह घोकनामक स्थायी भाव को पाठक के चित्त में 
जगाती हूँ, अतः इसे घोकदृप मान सकते हैँ । थोक करूणरस का स्थायी भाव हैं । 
व्योंकि दोक इतना आगे बढ़ गया है कि सामान्य शोक की अपेक्षा उसकी स्थिति 
अधिक समृद्ध हो गयी है, अतः उसे रस के समान या रसवत्‌ कहा जा सकता हैं । 
अप्रवान रस अपने साथ कभी कभी अलंकार को भी चिपकाए रहता हैं। यथा- 
छिप्ती हस्तावलग्न: प्रसनमभिहतोप्प्याददानोंउशुकान्त 
गृहन्‌ केद्वप्वपास्तन्‍्चरणनिपतितो नेक्षित: संश्रमेण । 
आलिजून्‌ योध्बधूतस्त्रिपुरयुवतिति: साश्रुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवाद्गपराघः स दहतु दरितं श्ाम्भवी व: शराग्नि: ॥ 
त्रिपुरदाह के समय भगवान्‌ शिव के बाण से प्रसूत बह्नि त्रिपुरतामक 
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राक्षस की स्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा हैँ जैसा तुरन्त 
अपराध करके आया हआ कामी कर सकता हैँ । अँखो में आँसू ली हुई 
सुन्दरिया हाथ छूने पर उसे झटकार देती है, आँचलछ पकटने पर उसे 
फटकार दिया करती है, केशपाणन छेते ही उस्ते तत्वाल हटा देती हैं, 
चरणो पर गिरने पर उसे भय से विह्नल हो देखी तक नहीं और आलि- 
'ज्ञभ करने पर उसे धवका दे देती हैं । ऐसा वल्लि आपको रक्षा करे।" 


इस स्थल में त्रिपुरारि शिव का प्रभाव प्रधान है। उसमें सपनी से मिछ- 
कर आए वामी के प्रति ईर्प्पा से जनित विप्ररुश्म तथा करुण अप्रधान है । इन 
दोनों के साथ यहाँ इलेपोपमानामक अलछूड्ठार भी है, वंयांकि अग्नि के सभी विशेषण 
कामी में लागू होते है और 'वामी के समान इस प्रकार उपमाप्रतिपादक शब्द भी 
यहा कथित है । इस प्रकार यहाँ इठ्रेपोषमासहित विप्रल्म्भ और कहुण शिव बे 
माहात्म्य के प्रति अज्ज है | उन्हें यहां भरूदार या रमवदलूड्ार कहा जाएगा । 


कुछ छोग चेतन पदार्थों की प्रधानता में रस मानते है और रस को ही 
रसवदलड्डार मानते हैं। उनके अनुसार सभी काव्य रसवत्‌ ही होगे, क्योकि ऐसा 
कोई काव्य नही होगा जिसमें चेतन वस्तु का व्यवहार न रहे । 
बुछ समीक्षकों का कहना हैँ कि जहा रसवदठुदझ्भार हो वहाँ अचेतनदस्तु- 
वृत्तान्त रहे तो रह सकता है पर उसे प्रधान नदी होता चाहिए। प्रधानता स्रवया 
वेवल चेतनवस्तुवृत्तान्त में ही होनी चाहिए। किन्तु यह देक भी त्याज्य हैँ, क्योकि 
ऐसे अनेक काव्य हैं जिनमे अचेतन वी प्रधानता रहती जौर रसवत्ता में कमी नही 
आती । विक्रमोवशीस में उर्वशी से वियुक्त युरूरवा वी--- 
तरड्रभ्रभड़ा चुभितविहगशेणिरसना 
विक्पन्ती फेंन दससमित्र सरमस्भशिथिलम्‌ ॥ 
ययाविद्ध याति स्वलितमभित्तघाय बहुशो 
नदोषपेणेय धरवमसहना सा परिणता ॥पे 
निरिचित ही मेरी प्रिया [ उर्वशी ] नंदीहूप में परिणत हो गई है । इसमें 
भ्रमज् तरज्ञ बन गए हूँ, करधनी क्लरव करती सगपद्टिकत बन गई हूँ, 
देग या आदवेग से शिथिल्त वस्त्र फेने वन गया है । 
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इस उक्ति में अचेतन नदी की प्रधानता है ५ पुरूखा की ऐसी ही एक उक्ति 
और हँ-- 
तन्‍वी. मेघजलाद्रंपललवतया धौताधरेवाश्रुमिः 
शन्येवाभरणे: स्वकालविरहाद्‌ विभान्तपुप्पोद्गमा । 
चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्देविना लृक्ष्यते 
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥ 
निश्चित ही उर्वगी लता वन गई है क्योंकि मेघजल से इंसके पत्ते भीगे 
हैं और निश्चित ही आंसुओं से उसका अधर धुल गया हैँ । 
यहाँ भी लता अचेतन ही है | उसी के रूप में जो उर्वशी का यहाँ चित्रण हैं वहीं 
हैं यहाँ चमत्कार का कारण । 
यह हुआ अलध्यक्रमव्यदडग्य का गुणीभृतत्व । यहाँ इतना ध्यान रहना 
चाहिए कि घ्वनि में अलक्ष्यक्रमव्यहृग्य के रूप में रस, भाव आदि अनेक घ्वनियों 
के उदाहरण प्रस्तुत किए गए है किन्तु गुणीभूतव्यड्ग्य में केवल रसवदलछट्ठार के 
ही उदाहरण आनन्दवर्घन ने प्रस्तुत किये हैं। अब आइए अनुरणनोपमब्यदग्य की 
गुणीमूतता पर । 
[ख] अनुरणनोपमव्पट्ग्य ४ 
अनुरणनोपमव्यद्ग्य दोनों ही रूपों में गुणीभत होता हैं--- 
१, वस्तुझ्प में भी और 
२. अलद्दारखब्प में भी । 


ाप छः 


दोनों में से प्रथम | वस्तु ] के गुणीभाव का उदाहरण--- 
[ १] वस्तुरूप गुणीमूतव्यदग्य : 
अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्युरस्सर: । 
अहो देवगतिद्चिचत्रा न तथापि समागम: ॥ 
सन्ध्या अनुरागवती वनी रहती है । दिन भी उस [ सन्ब्या ] के सामने 


उपस्थित रहता हैं, तव भी विधाता की गति इतनी विचित्र है कि दोनों 
मिल नहों पाते । 
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यहाँ वाक्य हैं सब्या और दिवस वी स्थिति । इसी प्रकार व्यदग्य हैँ नायकनायिवा 
को स्थिति । दोनों में नायकनायिकापक्ष स्वत्तन्त्र रूप से सामने नहीं आता | वह 
सध्या और दिवस पक्ष में ठीक उसी प्रकार जुड़ा हुआ हैं जिस प्रकार किसी 
सुहागिन के वेश्षपाश में सिन्दूर । जिस प्रकार केशपाश प्रधान होता हैं और सिन्दुर 
उसका अज्ज उसी प्रकार यहाँ दितरात का पक्ष प्रधान है और नायकनायिका का 
पक्ष अज्ज । ऐसे ही स्थल को समासो््ति कहा जाता हैँ । समासोक्ति में अप्रस्तुत 
का वृत्तान्त इसी प्रवार अप्रधान और प्रस्तुतरूपी प्रधान की शोभा को बढाने वाला 
होता हैं। यह जो अप्रस्तुत वृत्तान्त हूँ यह समासोक्तिनामक अलकार का एक 
जड्ज हैं, स्वयं अलकार नही, अत बस्तुत्प हैं $ इस प्रकार यहा अप्रस्तुतवस्तु- 
वृत्तान्त व्यदग्य है किन्तु अप्रघान या गुणीमूत होकर । यही स्थिति पर्यायोक्तालवार 
में होती हैं। उसमें एक ही बात दो रूपों में कही जाती है वाच्य रूप में और 
व्यदग्य रुप में | अन्तर रहता हैं दोनों रूपो वी कारक्योजना में । वाच्यरूप में 
जैसी कारवयोजना रहती है व्यदग्यरूप में वैसी योजना नही रहती । ऐसी स्थिति 
में व्यइग्य रूप से सामने आने वाला अर्थ कोई विल्क्षणता नही रव पाता, क्योकि 
उसमें कोई अपूर्वता नहीं रहती । वह तो वाज्य रुप में पहले से ही विदित रहता 
है ॥ इसीलिए यहाँ भी व्यदग्य अश चमत्कार वी दृष्टि से वाक्य वी अपेक्षा कमजोर 
रहता है ॥ अत उसे भी गुणीभूत कहा जा सकता हैं । 
[२] अलूवारख्प गुणीभूतव्यइग्य 
आनन्दवर्धव में इस वर्ग वें लिए ऐमें ही उदाहरण दिए है जिनमें अलंकार 
की ब्यज्ञना अलकार से ही होती हूँ। ऐसे स्थछों को उन्होने तीन भागों में 
बाँटा हैं 
[ १ ] वे स्थल जिनमें व्यदग्य रुप में कोई सामान्य अछकार प्रतीत होता 
हैं, जैसे रूपक आदि में उपमा या सभी अलकारो में अतिझ्ययोक्ति! | 
[२] वे स्थऊर जिनमें कोई विशिष्ट अछवार व्यहग्य होता है, जैसे 
ब्याजस्तुति में प्रयोलकार तथा 
[३] वें स्थल जिनमें परस्परव्यवग्यता रहती है, जैसे दीपक में उपमा 
व्यदग्य रहती हैं और उपमा अर्थात्‌ मालोपमा में दीपक । 
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इनमें से एक एक करके प्रत्येक का उदाहरण--- 
[| १ ] अलंकारसामान्य को व्यसग्यता : 


आनन्दवर्धन ने इसके लिए कोई उदाहरण नहीं दिया । वे मानतें हूँ कि 
'अतिशय की यह 'दक्ति प्रत्येक अलंकार में रहती है, अतः यह तथ्य उन्हों के 
उदाहरणों से गतार्थ हैं। ठीक भी हैँ। उपमा में मुख को कमल के समान बत- 
लाना अवश्य ही बढ़कर या अतिशय के साथ बोलना है| झूपक में उसे कमल रूप 
बतला देना तो और भी बढ़कर बोलना हैं। अतिथयोक्ति में सीधे सीधे (कमल ही 
कह देना तो अतिणय की परा काष्ठा है। ऐसा ही हैं अपन्वति में मुख मुख नहीं 
कमल है” ऐसा कहना, व्यतिरेक में कीचड़ से पैदा कमझ की क्या मजाल की 
कि वह मुख के समान कहछा सके ऐसा कहना और प्रत्तीप में 'कमल ही मुख के 
समान हूँ एंसा कहना | ये सब कबन चढ़ीवद़ी बात लिए हुए हैं। अभिनवगुप्त 
ने पूवोदाहत लावप्यसिन्धु इस उक्ति को इसका उदाहरण माना हैं और कहा है 
कि यह कोई अजीब ही आकाम्गद्ढा है! यह कथन सामान्य कथन न होकर अति- 
गय से युक्त कयन है । 


ध्यान देने को वात्त यह हैं कि इन वाबयों में से किसी भी वावय में 
'अतिथय' गद्य नहीं है, किन्तु उसकी प्रतीति सब हो रही हैं । निथ्चित हो वह 
भतीयमान हूँ, बतः व्यक्ष्म्य है । किन्तु" उसका जो चमत्कार है वह ओऔपकध में 
विपांध के समान शक्तित्र्थक और खीर में इलायची के समान स्वादवर्खक है, स्वयं 
भवान नहीं । इसलिए वह गुणीभूतव्यक ग्य ही है । 

[ २ ] मलंकारविशेष की व्यहम्यता : 


मुत्र कमल हू यह जो रूपकालंकार का स्थल हैं इसमें शब्दतः मस्त वे 
साथ बतराया ता जा रहा हू अनंद, किन्तु प्रतीत केवल अभेद नहीं हो रहा, उसके 
साथ सादृथ्य भी प्रतीत हो रहा है । यहाँ अभेद है रूपक और साद्य है उपमा । 
टपक शबच्दत: कथित है, उपमा नहीं | उपभा व्यक ग्य है | किन्तु व्यहू ग्य होकर भी 
वह जितना चमत्कार प्रस्तुत कर रहा है वह रूपक के चमत्कार से अधिक नहा 
कैम हा है। फलत: यहाँ उपमा गुणीमृत हैं। इस प्रकार यह स्थल उपमा की 
गुणीभूतव्यकग्यता का स्थल है। निरदर्धना, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक आदि में भी 
उपमा व्यजग्य रहता हू, सादृश्य रूप से | वे भी सव उपमा की गणी मतव्यदग्यता 
की स्थल ह्‌ 





क् फ् 


बे ऋ... 
२. ये दाना दप्टाल हमार है । 
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[३] अरूड्ारो वी परस्परमभ्भंता 
प्रभामहत्या शिखयेद दीपस्निम्तागमेव त्रिदिव्य लाये । 
सत्कारवत्येव गिरा मनोयो त्या स पूतदच विभूषितश्च ॥ 


अतिश्चय प्रभा से युक्त शा से दीपक के समान, गद्भा से स्वर्गमार्ग के 
समान तथा सल्कृत भाषा से विद्वान के समान चह हिमांठय उस नवजात 
कया [ पावती ] से पवित्र भी हुआ और विमूषित भी [ कुमार-१ ॥ 


यहाँ उपमेय हैं पादंती और हिमालय, किन्तु इन दोनों के लिए उपमान तीन तीन 
आए हैं, फ़ठत यह स्यलू मालोपमा का स्थल है। यह जो मालोपमा है यह यहां 
वाच्य है । इससे ब्यकृग्य होता हैँ दीपक नामक अलद्भधार । दीपक वहाँ होता है 
जहाँ प्राकरणिक और अधाक रणिकों का विसी एक धर्म के साथ सम्बन्ध हो । यहाँ 
प्रावरणिक है केवछ हिसालय और पार्वती, क्योंकि इस पद्य में वणन उन्हीं का 
किया जा रहा है । शेप सव अप्राव रणिक हैं, क्योवि वे सादृश्य के आवार पर 
उपस्थित किए गए हूँ । इन सबका 'परवितोकरण तथा 'विभषितोवरण' रूप एक 
ही धर्म में कर्ता के रुप में अन्वय -- सम्बन्ध ही रहा हैं। इस कारण यह स्थक 
दीपक वी छवि भी लिए हुए है । किन्तु दीपक यहाँ व्यरग्य हैं, वाच्य नही ॥ वाच्य 
तो एकमात्र उपमा ही हैं यानी मालोपमा, क्‍्योक्ति यहाँ उसके प्रतिपादक स॒मान- 
शज्द का प्रयोग हूँ | दोपक में साददय के प्रतिपादक झज्द का प्रयोग नहीं रहता । 
इस प्रकार यहाँ उपमा भी उसी प्रकार दीपकर्गामत हुँ जिस प्रकार दीपक उपमा- 
गभित रहता है । 

दोपक का उपमागित होना तो प्रसिद्ध ही है। उसके लिए उदाहरण 
पहले दिया जा चुका हैं चद्रभयूषों से निश्वा० आदि । 

इस प्रकार उक्त स्थलों में एक अलद्धार से दूसरे अलड्भार वी अप्रधानतया 
प्रतीति हो रही हूँ | इसलिए ये सब गृणीमूतब्यदग्यता के स्थल हूँ । 

संत्य यह हैं, कि अलकझ्भार नितते भी हैँ, दे, सबके सव गृणीमतव्यदग्य 
वे स्थल है । इसके लिए आनन्दवर्धन वे ये वाक्य मस्तवावेय हैं--- 

कसी छल, श्फेशतलपइप्ण + 

[ के ] गृणोभत-्यदस्पत्व थे सर्वेषापेवालड्ाराणा सामान्यम्‌ ॥ तत्लक्षणे सर्च 
एवंते घुलक्षिता भवन्ति 3 
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[ख] मुत्या महाकविगिरामलड्कृतिभृतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥ 


सच पछिए तो अलक्वारत्व प्रतीयमान अर्थ की इस गुणीभूत छाया म हा 
रहता है, भले ही उपमा आदि अन्य अलद्भार उसमे हा । ठोक वन हा 
ऊँसे कटककृप्डलादि पहनने पर भी नारी में ' लज्जा । 


काकु से आक्षिप्त गुसीनूतव्यक्मय : 
जो व्यक्म्य काके से कषन्षितत हाता है वह ना गुणाभृत हाता हू । काक 
का अर्थ है स्व॒रकम्स, जैसा कि प्रब्नवावय के बोलने में अनुभव में बाता हू । एम 


अनेक काक होते हैं। भरततादयणास्त्र? और काव्यमीर्मांसा में इन पर पयात्त 
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धर औ.. ७. >नरणनोपम गणीभतव्यक्ग्य न जाते थ् 
जात हु व भा गुषानत हात ओर अ तुरणनायम गुणाभूतब्यदूग्य मे गिने जाते हूं । 


नि पत्र ल्‍्ध०ढ ्ु मन॑- 
उदाहरणार्ब--बेणीसंहार का सूत्रवार कहता हूँ बृतराष्ट्रपत्र स्वस्थ हा इसे दुत 
टुसा 


सकते है! ? भीमसेन की इस उचक्ति से स्पष्ट हैँ कि वह कौरवों को के स्वस्थ नहां 
देखना चाहता । उसके इस कबन से यह भी स्पष्ट है कि पाण्डवों के साथ कौरवों 
ने पर्यात्त अत्याचार किए हैं । किन्तु ये सब अर्थ काकु-स्वर के गर्भ में निविप्द हैं 
अतः पृष्प में निविप्द सौरम के समान पर्यात स्पप्द और सुलभ हैं । इस प्रकार में 
सब व्यदग्य अर्थ गुणीभत है और क्योंकि इनका बोब क्रम से होता है, अतः इन्हें 

अनरणनोपम भी कहा जा सकता हैँ। ये हुए अनुरणनोपमब्यकूग्य की गुणीमभूतता 


गुणीभृतव्यदग्यता के अन्य अनेक कारण : 

आनन्दवर्बन का कहना है कि गुणीमूतव्यकय अबवा अप्रवान व्यद्ूग्य के 
स्वत काव्यकला में बहतायत से मिलते है। उन्हें अववानपूर्वक परखते रहना 
चाहिए” | उदाहरणार्य समद्र का यह वर्णन छठोजिए-- 





हा 
] 


व्व० २॥३७, 
२. अर्थान्तरगति: काववा या चेषा परिदृश्यते । 
सा व्यक्म्यस्थ गुणीनावे प्रकारसिममाश्रिता ॥ व्व० ३॥३८ ॥| 
३. नाव्यणास्त्र अ० २१७ 
४. अध्याय ७ 
५. प्रसन्‍तगम्तीरपदा: काव्यवन्या: सुखावहाः 
ये च तेप्‌ प्रकारोश्यमेव योज्यः सुमेवसा ॥ घ्व० ३३५ ॥ 
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ल्वमोदहिता जामाता हरिस्तस्प गृहिणों गड्जा । 
बमुत॒मृगाडूओ च सुतावहो कुटुम्वों महोद्थे ॥ 
छडवी लक्ष्मी, दामाद विष्णु, घरवाड़ी गज्णजा, अमृत और चन्द्र पत्र । 
ओहो, दसा हूँ कुट्म्ब महोदधि का) २ 
अभिनवगुप्त के भद्दों में यहाँ यह व्यक्त हो रहा है कि समुद्र का वुटम्ब बलोक्य- 
सारमूत हूँ । किन्तु उसवी यह त्रैदोकपसारभूतता 'बोहो-झन्द के कारण इतनी 
अधिक स्पप्ट कर दी ययों कि इसकी प्रतीति में तनिक भी समय नहीं लगता, 
यद्यपि है यह व्यकुम्प ही | ऐसी स्थिति में इसे ग्रपीमत ब्यूट स्थ ही वहा जाएगा । 
ऐसे और भी अनेक स्थल होते है जहाँ व्यहूग्याश किसी कारण बहूत अधिक 
साफ हो जाया करता हैं । उदाहरणार्थ 


संकेततालमनस विट ज्ञान्वा विदगधया | 
हेसन्नेसाविताकहुत लीलापद्म नि्मोल्तिम्‌ ॥ 
मिलने का प्रमय जानने हेतु उपप॑ति को उत्सुक देख, विदग्य सुन्दरी ने 
मुसकुराती आँख में अपना मतोसाव लेकर हाथ में रखा लीलॉकमद 
मूंद दिया | 
गहाँ मुसकुराती आँख में मनोमाव लेकर यहे जो विशेषण है इससे व्यदूग्य क्षय एक 
प्रकार से प्रकट ही हो गया । व्यद ग्य है सूर्यास्त के समय मिटनमटो सब वी अभि- 
स्वोकृति' वर्योकि कमर सूँगस्त के समय ही' मेंदतें है। स्वीकृति ने होती तो 
नायिता की आँखें मुसत्रुराती नहीं, खिल न उठतों । 
निम्नलिखित स्थठ भी ऐसे हो है--- 
[ १ |] लद्मीस्वयम्वर के समय कवि बह रहा है 
वत्से मा गा विषाद श्वप्तनमुदजब सन्त्यजोध्यप्रवत्त 
क्म्प को दा गुसस्ते मवतु बलमिदा जम्मितैनान याहि । 
प्रयाध्यान सुराणामिति भयशमनच्छदूमता कारपित्वा 
पत्मे लक्ष्पोमदादू व स दहतु दुरित भग्यमूद्रा पयोधि ॥ 
वसे विपाद [ खेद और विपमक्षी-शिव ] के थास न जा, तेज इवसन 
[ साँस और वायु ] को छोड | इस प्रकार भय दझान्त करने के बहाने 


हि -मारनान-गमा गा गहन ग ०००० मी न्‍ मजा जग आनमगाहानगइनी नम नग५ 


१ घ्व० पु० ४६२ 
हु चघ्य9 पु० # औ- 4 
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अन्य देवताओं का परिहार कर समुद्र ने जिस [ विष्णु ] को लक्ष्मी दी 
वह आपकी रक्षा करे! । 
यहाँ 'अन्‍्य देवताओं का परिहार' यह कथन विपाद अ दि शब्दों में छिपे शिव 
आदि अर्थों को स्पष्ट कर देता है, उससे सारा रहस्य खुल जाता है। विन्चु वें अथ 
वाच्य नहीं होते, क्योंकि इस ब्लोक में दो वक्ता हूँ, एक हैं कवि और दूसरा हूं 
समद्र | समद्र की कही वात को कवि दोहरा रहा है। विपाद' आदि शब्दा का 
प्रयोग समद्र की कही वात में हुआ है, जबकि 'अन्य देवताओं के परिहार वो वात 
कृवि की कही वात में आयी हैं। इस प्रकार समुद्र की उक्ति के समय “विपाद 
शब्द का शिवरूपी दसरा अर्थ व्यह ग्य ही रहता है। कवि की उक्ति में परिहार को 
वात सुनते ही यह व्यझग्य अंश माना गज्भा म छिपे कछुए के समान ऊपर चला 
बाता हैं और घ्वनि न होकर गृुणीभूत वन जाता हू । 


[ १ ] कवि किसी सुन्दर और युवक पथिक के प्रति वियुक्त तरुणो का 
उद्गार प्रस्तुत कर रहा है-- 


अम्बा शेतेष्त्र बुद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
निशशेषागारकर्मइलथशिथिलतनु: कुम्भदासी तथान्न। 
अस्मिनू पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोपितप्राणनाथा 
पान्वायेत्य॑ तरुण्या कथितमवसरव्याहृतिध्याजपूर्वम्‌ ॥ 
वृढी माँ यहां सोती है, वुद्गोती से जर्जर पिता यहाँ, थककर चूर पनि- 
हारिन यहाँ और मे अकेली यहाँ, में पापिन, जिसे छोड़कर प्राणताथ 
कितने ही दिनो से वाहर निकले हुए है । इस प्रकार तरुणी ने पथिक से 
सुभवसर का लाभ लेने की बात व्याजपूर्वक कह दी ।* 
यहाँ व्याज से कहना' यह कथन सारे के सारे व्यहृग्यांण को समाजिकरूपी अला- 
उद्दीन के सामने पद्चिनी का दर्पणाड्रित प्रतिविम्ब बना देता हैं । कल्पना का सारा 
सातन्नाज्य मानों भौतिकता में परिणत हो जाता है और रहस्य, रहस्य न होकर 
प्रकाश वन जाता है। अनभति कहती है कि यहाँ के व्यदग्यांथ का चमत्कार वसन्त 
के तालाव से निदाघ के तालाव में परिणत हो गया, उसमें पर्यात्त न्‍्यूतता भा गयी । 
[ ३ ] कवि श्रीकृष्ण से किसी अनुरक्त ग्वालिन द्वारा हृथर्थक पदावल् मे 
की गयी प्रणययाचना प्रस्तुत करता और कहता हे--- 
१. ध्व० पृ० २५२. 
२. घ्व० पृ० २५३ 
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इात्या नेशरगोपराहहूतदों दिद्विस्त इर्प्ट भया 
तैनवे हहवितारिस वाप दिया हि शाथ मोलेम्शो । 
एश्एए दियेय शिगल्नवसथोी सदोरिवार्तों शरति 

देंगे गाव शपेश्षपरतार शोच्दे हरएदिषश्स व 


परी हत्टि जवधापि हुए थो घ्र झपेश दुधा एहो मौर है वियार 

पी । मर है ताद देगी एक का सज़ारा ब्दों नहों ८ । इस प्रशाए 

दिये थोती ने करता स्पाजपुर्त उति का दिये बवादा बट भदवान्‌ मोदती 

शव करे ।" 
यहाँ बिच्श्गीतगरदा चाइए से एप चाएई 4 मस्यापस वे हप में आप्य विश 
॥ पर इघे दोन्‍्गाईहुओ रद का वदभहिर गोच्जयरशाद-डूप एगं प्रार्य 
बरने दर सर्प विदच्तो हैं हैं इतधाई, हालिया रूप कष्ठ भी दिशई महा 
और हैं गिर परी है दत्त मु था में सहारा दो | विनु गदि भी पा में 
भाये स्दाज जप पर इदाव भाई हो यही शरदपोंगणा हुवरा झर्ष देते हगरी है । 
मर में5दाएए गरोदज ते 77 गर गधागघ 7 हू बंद जाता है ओर सोपशद नया 
भी 'दाजरशद ने शाशर फोय शाग देते जाता है । पत्त जेन्‍इ-शोचनगग-ह5 
दाग/ भा मर्ष होता है इहशाहिर स्शाऱ के शाद * द्रागा मेरे #[ को मास हर 
घी हा मौर द्मानण हैं रिरिेश शत्तिर कच्चा गे इतकोीं गई हैं प्र, हैं 
बेताब | भरा। छ) | ४४ शो मर हैं पट स्वाशप्ए बा प्रयोग के भारच सपा है 
काश है धार्शटनत चुपदे इश एव गयी पट छारा, गए एपिमत इत दाए है 8 

एप होता उ5! 77८) पे दर हा ह इमच त:त्क भा वा उत्तर है 
(िंतौद घेपए लिडजरबाी का और रद प्भदहर सपघटक ता गा | इब सौगों में 
बदम्पाद दंग घेएपात सराशय भें दी एारा मे हा फा हैं । 

ह्ज्ध्जि 

शुए शयापच्रा ही रेप में की दररिदशान अर्प हो प्ररान घाजने हा 
धातु करते है ह्रफ शत हवा बे३ झा हद की मोटा चाहउ है दिखा थेत हेड 
शहरों है । इदात को इहती ऋषि हद रह री | 3 श्रण४प+- 

[१ ]इहशव विश्वाइशमजेद करो शादा पिजूर्ग । 
ह॥ शश् टएी काकोे कत्रा धादेत शी जिप्रध्ण अदार ।। 


जप तान्प अभाषाण्ण-जा०-आनयू, डक : धन प॒ुनायाता "आन. 


हूँ हुक द्‌ # हु 
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कुमारसंभव में वैवाहिक स्यज्भार के समय पैरों में भलता लगाकर 
प्रसाधिका ने पार्वतीजी से कहा--इससे तुम पति के सिर कौ 
चन्द्रकला छुओ' तो पार्वती कुछ बोली तो नहीं, उन्होंने उसे एक 
माला मारी! । 
यहाँ कुछ न बोलने और माला से मारने की वात कहकर कवि ने पार्वती का 
मनोभाव वहुत कुछ स्पप्ट कर दिया। इसलिए उसे गुणीभूत व्यडग्य मानना 
होगा । इसी प्रकार--- 
[ २ | प्रयच्छतोच्चे: कुसुमानि मानिनो विपक्षगोत्रं दयितेन लूम्भिता । 
न किन्निद्चे चरणेन केवल लिलंख वाप्पाकुललोचना भुवम्‌ ॥ 
पुष्पोपहार देते समय प्रिय ने प्रिया को सौत के नाम से पुकार 
दिया | प्रिया ने कुछ कहा तो नहीं, वह पैर से भूमि कुरेदने लगी* 
इस स्थल में भी कुछ न कहने की उक्ति से कवि ने नायिका के मनोभाव को 
निपेचद्वारा अधिक स्पप्ट कर दिया, अतः यहाँ भी व्यक्म्य अंश गणीभत ही है । 
इन दोनों स्थलों में यदि अनुरणरूप ध्वनि स्त्रीकार की जाए तो इनके पूर्व 
अभी दिए गए उदाहरणों में ध्वनि ही स्वीकार करनी होगी, क्योंकि उनमें भी 
अन्तत. नायक और नायिका की पारस्परिक रति प्रतिष्ठित ही है, जो श्ड्ञार का 
स्थायो भाव हूं, अत: उन सभी स्वलों में रसब्बनि3 माननी होगी । ऐसी स्थिति 
में गुणीभूतता किसी भी व्यकूग्य में रहेगी ही नहीं । और यह बात किसी प्रकार 
मान भले ही ली जाए परन्तु होगी अनुभवविरुद्ध । 
ऐसे स्थलों में पूर्ण सच्चाई के साथ विना सद्भोच के व्यक्ृग्य को अप्रवान 
या गुणीभूत मान लेना चाहिए। प्रवानता का आग्रह कर यहाँ घ्वनित्व वी रट 
नहीं रूगानी चाहिए। 
गुणीभूतव्यड्ग्य ध्वनिनिष्यन्दभतरं : 


वास्तविकता बह है कि गुणीभूतव्यकग्य' मछत: है, ध्वनिरुपी हिमग्रिरि 


१. ब्व० पृ० ४८१ कुमार-७ 

२, व्व० पृ० ४८२ किरात ८।२४ 

३. प्रकारो-यं गुणीभृतव्यद्भथो5पि घ्वनिरुपताम्‌ । 
धत्ते रत्ादितात्पयंपर्यालोचनया पुनः ॥ घ्व० ३॥४० ॥ 

४. आय॑ घ्वनिनिप्यन्दपो महाकविविषयोगतिरमणीयों लक्षणीय: सह॒दयेः ॥। ध्व० 
पुृ० ४७४ ॥ 
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से वहे निझर ही । निर्शर निर्वर वी दृष्दि से प्रधान हो सकते है, पर वास्तविक 
प्रधानता हूँ हिमंगिरि में ही | सथा-स्वय राधा था कोई गोपी श्रीकृष्ण से कह रहो है 
दुराराधा राधा सुभग | यदनेभापि मुजत- 
स्तवेतत्‌प्रार्णशानधघनचसनेनाश्रु पतितम्‌ । 
फेटोर. स्त्रोचेतस्तदलभुपचारेविरम है 
क्रिपातू कल्याण वो हरिरतुनयेष्वेवमुदित " ॥॥ 


हे सुभग, राधा को प्रसव करना कठिन है । दाधा सनी हैं और स्त्री का 

चित्त कठोर जो होता है। तुम जो इसकी आँख के जाँसू घोती के छोर 

से पोछ रहे हो यह्‌ व्यर्थ है । इस प्रकार से अनुनयों के समय किसी [गोपी] 

के द्वारा कहे गए भगवान श्रीकृष्ण आपवा वल्याण करें । 
यहाँ एक एक शब्द साभिप्राय हे । सुभग का अभिप्राय हैं 'कृष्ण तुम्हें तो सभी 
सुन्दरियाँ चाहती है, क्योकि 'सुभग' का बर्च होता है 'जिते सुदरियाँ चाहें 
इसके आगे अर्भ निकलता हैँ कि जप तुम्हें बहुत सी सुन्दरियाँ चाहती है तो 
क्यों पड़े हो राधा के पीछे ॥ 'स्नीहृदय वी कठोर्ता' की उक्ति एक विपरीत 
फ्बती है जिससे सुभगशब्द की व्यज्ञना वो बछ मिल रहा हैं । 

ये सब॑ बव्यद ग्य अवान्तर व्यड ग्य हैं। इन सवसे राधा ओर कृष्ण का 
पारस्परिक प्रेम व्यक्त हो रहा है जिससे विप्ररूम्म रस वा अनुभव होता है। रस 
एकमात्र ध्वनिम्प होता है | किन्तु यह जो विप्रलम्म है यह मगवद्‌विधयक रति के 
प्रति गुणीभूत है। निदात यहाँ श्रीकृष्णविषयक रतिरूपी भाव अ्रधान है और उसके 
आधार पर यह स्थल ध्वनि सिद्ध हो रहा हैँ ॥ घ्यान देने वी वात यह है वि यहाँ 
सभी क्षवान्तर व्यद ग्य तभी निकल रहे हैं जब यहाँ मूल में कोई प्रघान भाव 
निहित है, अत ये सब उसी महान घारासार की सीकर-कणिकाएँ हैं । दूसरे शब्दों 
में ये सभी व्यठ ग्य, घ्वनिनिष्यन्द ह-उस प्रधान व्यड ग्य के बाँध से निकठी पिरें 
है । पूर्वंचचित न्यवक्तारों ह्ययभेव वी स्थिति भी यही है | उसमें जो अवान्तर 
व्यडग्य हैं वे सब गुणीमूत है । 

ऐसा समझना चाहिए कि एक व्यकृय वाक्यरूप होता है भौर शेष सब 
पदरूप । वावयरूप व्यदग्य को प्रधान और घ्वनि बहा जाएगा ओर पदरूप व्यद्ग्य 
को अवान्तर, अप्रधान या गुणीभूत व्यद्ग्य। कभी कभी अवान्तर इन ब्यदस्यो 





१ घ्व० पु० ४८४ 
२ धादय ध्वनि , पदानि तु पुणीभूतव्यडग्यानि ( घ्व० पु० ४८५ ) 
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के प्रतिपादक पद अर्थान्तरसंक्रमित भी होते हैं । यथा न्यककारों ह्ययमेव पद्च में 
'रावण' पद, जिसका निरूपण ध्वनिप्रकरण में किया जा चुका है । 


जहाँ कहीं रसादि का चमत्कार नहीं रहता वर्हा वाक्य में भले हो अनेक 
अवान्तर व्यडग्य पदों से निकल रहे हों और वाक्य उनसे शोभित हो रहा हो तथापि 
उन सब व्यडग्यों के समुदाय को कहा जाएगा गुणीभूत ही । उदाहरणार्थ : 

राजानमपि सेवन्ते विषमप्युपसुक्षतते । 
रमन्ते च सहस्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः ।॥। 

मानव निश्चित ही वड़े चतुर होते है । राजा की सेवा भी कर डालते हैं, 

विप भी खा लेते है और स्त्रियों के साथ भी रमण कर लेते है ।* 
यद्यपि यहाँ निवेदात्मक गान्‍्त रस की प्रतीति होती हैँ तथापि चमत्कार का दार- 
मदार वाच्य पर ही है। 'मानव', 'राजा' और 'स्त्री' शब्दों से निकलतें अनेक 
अभिप्रायों का काफिला उसी के पीछे चलता और उसी की शोभा बढ़ाता प्रतीत 
हो रहा है। ये सव गुणीभूत इसलिए भी है कि “निश्चित ही! और भी शब्द 
उनके कोहवर मे कांच का झरोखा वना देते और इतना प्रकाशित कर देते हैं कि 
रसिक की संवित्ति व्यइग्यार्थ की रहस्यपूर्ण मधुलीला को ताक लेती हू । 

व्यध््ण्यों का प्राधान्याप्राधान्यविवेक दुष्कर कार्य : 

व्यहम्यों के प्राधान्‍्य और अप्राधान्य का विवेक एक दुष्कर कार्य है । यहें 
विवेक बहुत हो अधिक सूक्ष्मता और गम्भीर प्रयत्त की अपेक्षा रखता है। ऐसा 
विना किए यह स्पप्ट नही होता कि एक ही उक्ति के किस अंश में घ्वनित्व हैं, 
किस अंश में गुणीभृतव्यद ग्यत्व और किस अंज में अलंकार । इस प्रयत्न के विना 
विवेक इतना कठिन हूँ कि व्यझ्ग्य अर्थों की वात तो बहुत दूर है, अलंकारों के 
विपय में भी, जौर प्रसिद्धतम अलंकारों के विपय में भी, भ्रम हो जाता हैं । 
आख़िर उनका निर्णायकविन्दु भी व्यदग्य अंग ही जो होता है! उदाहरण के रुप 
में निम्नलिखित स्थल लीजिए : 





१. यत्र तु बाबये रखादितात्र्यथ नास्ति गुणीभूतव्यडम्येरुदू मानितेशपि 
तत्र गुणो-भूतव्यचग्यतेव समुदायधर्म: । ( घ्व० पृ० ४८५ ) 


च्व० पृ० ४८५, 


गा 


नशा 


द्रप्टव्य छोचन ध्चू० पृु० ४८६ । 
४. वाच्यव्यदग्यवोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः 
( घ्व० पृ० ४८६ ) 
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लावण्पद्रविणव्ययों नर गणित पलेशों महान स्वीक्षत, 

हवच्छन्दस्थ सु जनस्यथ वसततबि्चिन्तानलों दौषित । 

एपापि स्वयम्ेत  तुल्परमणाभावाद्‌ वराकों हता 

को5्यंस्चेतसि वेघता बिनिहितस्तम्ब्यात्तन्‌ तन्वता ॥ 
लुनाई के खजाने को खुलकर परचा, क्लेश भी काफी कुछ सहा, स्वच्छन्द 
ओर सुसी छोगो के लिए चिन्ता की आग सुलगा दी और खुद इस वेचारी 
को भी जैसा चाहिए था वैसा प्रिय न देकर नेश्तनावृद कर दिया । इस 
तन्‍्वी वी तनुयप्टि बताते समभ्र विघाता ने, आखिर क्या लाभ सोचा था ?”* 


एमे स्थलों में वुछ समालोचको को व्याजस्तुति वा भ्रम हो जाया करता है । 
बस्तुत यहाँ है अप्रस्तुतप्रशसा । यह धंर्मकीतिवा पच्च है और एक ऐमे व्यक्ति पर 
लिखा गया है जो था तो अतीव गुणी, किस्तु जिसे सम्मान दने बाला कोई ते था । 
कदाचित्‌ यह उन्होंने स्वय के लिए लिखा है, क्योक्ति धमकोति ने इसी भाव के 
और भी पद्च लिखें है और उनमें अपनी प्रतिभा वा वर्णन किया हैं ।3 यहाँ 
व्याजोक्ति इसलिए नहीं हो सकती वि यहू किसी सानुराग व्यक्ति की उक्ति नही 
है । ऐसा होता तो “नेंइतनापूदी' की वात न कही जाती । यहू उक्ति किसी विरक्त 
की भी नही है। विरुक्त का मन स्त्री की ओर जाता ही नहीं। यह तो मुक्तक 
वावय हैं और इसका पू्रपिर प्रसद्भ है ही नहीं। फलत यह पूर्वोक्तढग से 
अप्रस्तुनप्रशसा ही हैँ। यहाँ प्राघान्यात्राधान्यव्यवस्था इस प्रकार वी ठहरती है-- 


१ प्रधान व्यडत्य 
२ अंप्रधान वाच्य तथा 
३ अलवार अप्रस्तुतप्रशसा । 


यदि यहाँ व्याजस्तुति होती तो प्रधान होता वाच्य४ । व्यड उ्य अप्रधान ही रहता । 





१ दण्दी और उद्धूट ने ऐसे स्थलों में व्याजस्तुति मानी हैं । 

२ घ्व० पृ० ४८७ । इस पद्च में अनेक पाठान्तर हैँ विन्तु ध्वन्यालोक के उक्त 
चौखम्भामस्वारण में यहीं पाठ है । 

ध्वन्याछोक पृ ० ४८९ 

आनन्दवर्धन ऐसा ही कुछ मानते प्रतोत होते हैं। यद्यपि व्याजस्तुति में भी 
होता प्रधान व्यटग्य ही हैँ, तथापि इसमे वाच्य उतना धूमिर नही होता 
जितना भप्रस्तुतप्रशसा में हुआ करता हैँ। कदाचित्‌ इस्तीलिए आनन्दवर्धन 
व्याजस्तुति में वाच्य को ब्यझग्य वे बरावर ही प्रधात मानते है । 


जप ए 


श्श्८ आनन्दव॒रर्धन 


स्पप्ट हैं कि व्यद्ग्य अर्थ की प्रधानता और अप्रधानता का निर्णय एक अतीव 
मृध्म कार्य हैं और एकमात्र यही अलंकारतत्त्व का निर्णायक बिन्दु हें । 


ध्वनि-संमिश्रण 


हमने 'प्रधान' और गुणीभूत' इन दोनों प्रकारों के जिस व्यडग्य अर्थ की 
विविध स्थितियों का परिचय प्राप्त किया उनमे से घ्वनिनामक प्रथम व्यडग्य कभी 
कभी अन्य तत्त्वीं से भी मिश्रित रहता हैं। ये तत्त्व चार प्रकार के होते है : 

१. ध्वनिरूप 

२. गुणीभृतव्यड ग्यरूप 

३. वाच्यालझ्ाररूप तथा 

४. संसृप्टालज्ञारहूप ।" 
मिश्रण भी दो प्रकार का होता हैं : 

१, संकररूप तथा 

२, संसृप्टिह्प ।* 
संकर में मिश्रित वस्तुओं का भेद प्रतीत नही होता, जब कि संसृप्टि में उसकी 
प्रतीति होती हैँ । संकरात्मक मिश्रण का उदाहरण हैं दूध और पानी का मिश्रण, 
जवकि संमुप्टिख्प मिश्नण का उदाहरण है चावल तथा दाल्ल' का मिश्रण । संकर 
भी तीन प्रकार का होता है, अनुग्राह्मानुग्राहकभावरूप, संदेहरूप तथा एकवाचका- 
नुप्रवेशर्प, जिनका निरूपण अलड्टारप्रकरण में किया जाएगा। अब हम इन दोनों 
प्रकार के मिश्रणों के द्वारा उपर्युक्त तत्त्वों से मिश्रित घ्वनितत्त्व के कुछ स्थलों का 
बनुणीलन करें । 

[१ |] ध्वनि-घ्यनि मिश्रण : 

[ थ |] संकर : 

[के | अनुग्राह्मानुग्राहकभावसद्ूर : 

पूर्वोक्त एवंवादिनि देवप ० पद्च के अर्थ में लज्जा की ध्वनि अर्थनवत्युद्धूव 
अनुरणनरूप व्यदग्य हैं और अभिलापश्यद्भार की घ्वति अरूदयक्रम व्यदग्य । इनमें 





१. समुणोमृतव्यट्ग्ये: सालड्वारे: सह प्रभेदे: स्वे: । 
सद्भूरसंसृप्टिम्यां. पुनरप्युधोतते. बहुधा ॥ ब्यू० ३॥४३ ॥ 


२, व्व० पृ० ७५०८९-२ 


० 
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से छज्जा वे द्वारा अभिदापशज्ञार वी पृष्टि हो रहो हैं, अत छूज्जा भनुग्राहत 
हैं और धद्गवार अनप्राह्म ।* 


[ ख | सन्देहसद्धूर 
उणप्राधुणिका देवर ! एपा जायपा किमिपि ते भणिता । 
रोदिति शम्पदलभोपृष्टेप्नुनीयता वराकौ* ॥॥ 


हें देवर, यह बेचारी, छज्जें वो शून्य कोठरी में बंटी रो रही है, इसे मना 
लो, इससे तुम्हारी घरवाली ने बुछ बोछ दिया हैं । यह अब क्षण भर 
वी ही मेहमाननी हैँ । 


यहाँ मना लो' दाद आर्थान्तर में सक्रमित भी हो सकता है और विवशि- 
तायपर भी हैँ। इस्तता अर्थ यह भी हो सवेत्रा है कि तुम एवान्त में बंदी उस 
वियोगिती को समृप्त कर प्रसन्‍त कर दो, और यह भी हो सक्का है कि तुम भी 
तो इसी ये ?ए बेहाल हो, अत अवसर का छाभम छो | इसमे प्रकट होता हैं रो 
रही नामित्रा दा ईपप्यॉजनित विप्रठम्भ और [ अनुतय 55 ] मनाने की बात उत्तम 
सहायव निद्ध होती है । इस प्रतार यहाँ दोनो ही प्रकार वी ध्वनि सम्भव है 
अर्यान्तर सह्ृमितवाच्य घ्वनि भी और ईर्ध्याव्रिपछम्म नामद विवेशितान्यपरवाच्य- 
ध्वनि भी । दोनों में से किसी एक ने प्त में निर्णय नहीं लिया जा सवता, अत 
यहाँ दोनों का सवर संदेहमवर हो हूँ ।7 

[ग] एकवाचवबानुप्रवेशसडूरए् 

इस प्रवार वा भद्भर अल्दयक्रमव्यदग्यों मं अधिक होता है पूर्वोक्त 
'ल्िग्धधपामलबान्तिर्ण पथ ये अर्थ में इसे भरीभाँति स्मया जा सकता है । 
विप्रदम्भ घूट्टार और उसने शोव, आवेग बादि सश्वारो भावा वी घ्वनियों का 
साडूय यहाँ मुम्पप्ट है 
लि मजा लक 
१ घध्व० पु० ५०१-२ 
२ छणपाहुणशित्ा देशर एसा जाआएं कवि दे भणिदां | 

शअइ परड्ेट्रवलट्रीपरप्मि अशुशिज््न्ठ यराई॥। 
( घ्व० पु० ५०२ वी छाया १० ५०३ ) 

३ द्र० छोचन १० ५०४ 
४, प्व० धु ० ०३ 
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[ आा |] संसृप्टि) : 

पूर्वोक्ति (स्निग्धध्यामलकान्ति०' पद्य के ही आर्थ में लिप्तः आदि बद्दों 
में तिरस्कृतवाच्य ध्वनि हैं और राम आदि दाद्दों में संक्रमित वाच्य । दोनों 
अलग-अलग स्थित हैं, अतः उनके मिश्रग को संसृधष्टि का ही विपय माना 
जाएगा ।* 


[२ ] घ्वनि-युणीभूतव्यडग्य-मिश्वण : 
[ अ ] संकर : 


पूर्वोक्त न्यवकारों ह्ययमेव०” पदच्य का अर्थ तो इसका उत्तम उदाहरण है 
ही, निम्नलिखित पद्चय में रणस्थर में कर्ण को मारकर दुर्यधिन को ढेंढ रहे भीम 
वीर अर्जुन की उक्ति भी इसका उदाहरण है--- 
फर्त्ता चूतच्छलानां जतुमयशरणोह्वीपनः: सोषभिमानी 
कृष्णाकैशोत्तरीयव्यपनयनपदु: पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा, दुश्शासनादेगुररनुजशतस्याज़राजस्थ मित्र 
पवास्ते दुर्योधनो5सो कथयत, न रुपा, द्रप्टुमस्यागतौ स्व: ॥2 


चूत में छलने बाला, छाक्षागृह में आग छगाने वाला, वह अभिमानी, कृष्णा 

के केश और उत्तरीय को हटवाने में धृष्ट, पाँचों पाण्डव जिसके गुझाम 

थे, वह राजा, दृष्णासन आदि सौ छोटे भाइयों का ज्येप्ठ भ्राता और 

अद्वराज [ कर्ण | का मित्र वह दुयंत्रिन है कहाँ, बतलाओं न, गुस्से में 

नही, हम तो उसके दर्भन करने आये है । 

यहाँ प्रत्येक विद्येषण सव्यडग्य है, उसका प्रत्येक अंध एक चोट छिए है 
उनमे प्राचीन घटनाओं का स्मरण हो रहा है । थे सब घटनाएँ और उनके पीछे 
छिपी करता वहाँ व्यद्ग्य है, किन्तु अप्रधान होकर । प्रधान व्यदग्य है भीम और 
अजुन का गये, बार उससे व्यड इझय उनका विजयोल्लास । यहां गुणीभूत व्यहज्य 
उन प्राचीन घटनाओं पर निर्भर है, जो एक-एक विशेपणवावय और उनके घटक 
पद से निकल रही है, अतः उनका विजयोल्लासरुपी प्रधान व्यझ ग्य से विरोध 
2, ध्यू० पृ ० ५०८ 
२, द्र० छोचन पृ० ५०४ 


« 5», प्वयवू० १० ७५०८ 
“थे 
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नही है, वयोकि वह सम्पुण उपवाक्यों से मिष्पन एक महावावय का अर्थ है और 
प्रस्तुत हैं ।' 
[ आ | ससृप्टि 
द्वारका गए श्रीकृष्ण वुन्दाचन से आए कसी मिश्र से पूछ रहे है-- 
तै्पां गोपवघ्‌विलाससुहुदा राधारह साक्षिणा 
क्षेम्र भद्र कलिन्दशलतनयातीरे लतायवेह्मनाम । 
विच्छिमे स्मरतत्पकल्पन-मठुच्ठेदो पयोगेप्धुना 
ते मग्पे जरदीभवन्ति विगलनौलत्विष पहलदा ॥। 
हें मित्र, यमुनातीर के वें छतावुज्ञ तो संबुझक हैं जो गोपवधुओं के 
विछासों के सुहृदू हैं और जिनने रापां वी. एकान्तछीलाओ का साद्र्य 
किया हैं। उस समय उनके पर्लव स्मरतत्पकल्पन के लिए चुने जाते ये । 
अब उनका वह उपयोग बन्द हो गया है, अत्त अब थे, मैं समझना हूँ, 
जरठ हो रहे होंगे और उनकी वह नीली आभा मिटती जा रही होगी* । 
यहाँ जो 'वे' और “मैं समझता हैँ ये उक्तियाँ हैं इनमें से प्रथम के द्वारा 
पल्छवो की असाधारणता और अनुभूतता व्यक्त हो रहो हूँ तथा द्वितीय के द्वारा 
'हृदयकसवेय अनेक कल्पित धम | इन दोनों व्यब्जनाओ में ज्यडग्य के द्वारा 
वाच्य अर्थ की ही शोभा वढाई जा रही है, अत इन दोनों ही स्थलों में व्यह् ग्य 
ग़ुणीमत हैं । इसके अतिरिक्त गोपवंषुओं के व्रिछास के सुहृदु और “राधा की 
एकान्तलीलाओ के साक्षी' ये दोनों ऐसी उक्तियाँ है जिनमें श्ड्भार की व्यजञ्ञना 
है, अत इस दोनों में रस वी ध्वनि हैं। इस प्रकार इस उक्ति में एक अश में 
ध्वनित्व हैं और एक अश्ञ में गुणीभृतव्यक् ग्यत्व। परिंणामत थर्हाँ ध्वनि और 
गुणीभत दोनों प्रकार वे व्यह मय का अस्तित्व है, किन्तु ये एक ही वृक्ष पर जड़ और 
शाखा वा सहांरा ऐेकर झछग॑ अछग बैठे दो पक्षियों के समान पृथक पृथक और 
भिन्न हैं। इस प्रकार इन दोनो व्यड ग्यो का मिश्रण यहाँ नोरच्तीर सा मिश्रण न 
होकर चालवदाल सा भिश्र् है । इस प्रवार के मिश्रण को ससृप्टि कहा जाता हूँ 
यानी ससंगमात्र न कि अभेद । 
यहाँ यह झन्‍्तर स्पप्टता के साथ समझ ऐना चाहिए कि म्पकक्रारो० पं 








१ लोचनवार ने इस पद्य में ध्वनि और गुणीमृतव्यड ग्य के मिश्रण पर और भी 
अनेक प्रवार से प्रदाश् डाला है । 
२ घध्व० पृ० २०२, ५०६ 
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जो ध्वनि और गणीभूतव्यड गय थे उनका सा्डूर्य पदार्थ-वाक्‍्यार्थ के साड्ूर्य के समान 
था । वहाँ घ्वनि वावयार्थ के समान थी और गुणीभूतव्यझ ग्य पदार्थ के समान | 
यहाँ दिए उदाहरण में वाक्यार्थ है 'कुशल-प्रथ्न' | उसके प्रति घ्वनि और गुणी- 
भतव्यड ग्य दोनों ही पदार्थ हैं । ऐसी स्थिति में ध्वनि का व्वनित्व रक्षित नहीं रह 
सकता, व्योंकि ध्वनित्व और पदाथत्व"अद्भव्व 5 अप्रधानत्व-गुणीभृतत्व परस्पर 
विरोधी धर्म हैं । अप्रधान होते ही घ्वनित्व नप्ट हो जाएगा और तब यह स्थल 
केवल गुणीभृतव्यड ग्यों का ही स्थल वनकर रह जाएगा । 


इसके उत्तर में यह जाने रहना चाहिए कि मुख्य प्रतिपाद्य यदि स्वयं में 
कोई चमत्कार न रखता हो और यदि चमत्कार अवान्तर प्रतिपादों में ही हो, तो 
काव्यकला की दृष्टि से प्रधान उन्हीं अवान्तर व्यडः ग्यों को ही मान लिया जाता 
हैं। यह तो सभी का अनुभव हैं कि जमाँई छोटा ही प्रधान होता है, पुराने जमाँई 
सीनियारिटी से बड़े भले ही बने रहें । सच यह है कि काला में प्रधान वही होता 
हैं जिसमें चमत्कार रहता है । साहित्य में कनिप्ठा ही ज्येष्ठा होती हैँ क्योंकि प्रिय 
की प्रीतिधारा उसी की ओर वेगवती और संपप्ट रहती है । 

[ ३ |] घ्वनि-वाच्पालड्टारमिश्रण : 

[| अ | संकर 

घ्वनि का वाच्य अलड्जारों से जो मिश्रण होता है वह अलद्ष्यक्रम व्यक ग्य 
के उन उदाहरणों में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से सुलभ है जिनमें रस भी रहता है 
ओर अलद्भार भी । ऐसे स्थरू कविशिक्षानामक अगछे प्रकरण में रसानुम्प 
अल्कारयोजना के छिए दिए गए उदाहरण पद्यों में सलभ हैं। जहाँ तक अन्य 
व्वनियों का सम्बन्ध है उनमें अनुरणनरूप व्यझग्य के साथ बाच्य अलंकार के 
मिश्रण के हेतु स्वयं आनन्दवर्धन का ही पृष्ठ ५४ पर उद्धत था व्यापारवती० 
पद्य लिया जा सकता है | इस पद्य में 'कवि' का 'सहृदय द्दय या सहृदय का कवि 
हाना सामान्यतः विरुद्ध तत्त्व हैं, अत: उससे विरोधालंकार को जन्म मिल रहा 
है । उधर नवा दाब्द से नवीनता के ही साथ दष्टिगत प्रतिभात्व भी प्रकट हो 
रहा है, अतः दृष्टि! पद प्रतिभारूपी अन्य अर्थ में संक्रमित हैं। इस प्रकार यहां 
विरोधालडूार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य घ्वनि का पोषण कर रहा 


अक>कीयन जन्‍ीता अममण भा बनी री) करी जन री) की»)... । क्‍ .क्‍ओ या ना क्र 


१. इस पद्म पर छाचनकार की सहदयता सहमस्नधारा रेवा वन गर् है | ध्यू० 
पृ ० ०0०८-२०, 
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[ आ | भसृष्टि 
मेघदूत में उज्जयिनी का वर्णन करते हुए यल कह रहा है-- 

दी्घोकुरचनू पटुमदकल कूजित सारसाना 

प्रत्युषपू स्फुटितकमलामोदसंत्रीकषाय 

यन्र स्त्रोणा हरति सुरतस्लानिमज्ञानुकूल 

सिप्रावात प्रियतम इब प्रायंताचाटकार ॥। 
जहा सारतों के पटु और मदकछ कूजन को सुदी्घ बनाता, भ्रत्यूपकाल में 
खिल्तें क्मलो के सौरभ की मंत्री से कपायित और अड्डो को प्रिय लगने 
वाला अत प्रार्थनाचाट॒कार प्रियतम जैसा सिप्रावात, स्त्रियों की सुरत- 
ग्टानि को दुर किया करता हैं ।" 


यहाँ 'मैत्री--पद लाक्षणिक पद है| उसका वाच्य अर्थ हैँ मित्रता । वह चेतन धर्म 
है। पवत जड है। इसमें यह सम्भव नहीं। अत उसे छोडना पच्ता है और 
गहन सपक' रूपी दूसरा अर्थ अपनाना पडता हैं। इससे व्यक्त होता हूँ 'साटश्य 
रूपी अर्थ और पवन का चेतनत्व ॥ फल्त मंत्रीपद 'अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य ध्यनि' 
वा स्थल हैं । उघर पवन को दी प्रियतम की उपसा भी शब्दन श्रस्तुत कर दी गयी 
है । अन्य भी अनेक अलकार यहाँ सम्मव है । फलत इस उतक्ति में एक ओर तो 
ध्वनि विद्यमान हैं और दूसरों ओर अलकार। इनके अपी अपने क्षेत्र हैं जो 
स्वतन्त्र हैं। इस वारण यह उक्ति वाच्यालकार और ध्वनि वो ससृष्टि का स्थल 
भानी जा संवती है।' 
[४ ] ध्वनि ससुशलूकार मिश्रण 
[ अ | सकर 
अपने बच्चों को खाने जा रही सिंही को दयाद बोधितत्त्व स्वय का शरीर 
दे देते हैं । सिंहो उनके उस शरीर को दौतो और नाखूनो से कुरेंद्ती और फाइती 
हैं। मय मुनि बोधिसत्त्व वी इस दद्गया को देख उनकी स्पृहंणीयता के लिए लाला- 
यित हो रहे हें । कवि वहता है 
दतक्षतानि क्रजेइच विषाटितानि 
प्रोडद्धम्रसादपुलके भदत  दारोरे। 








१ इस पद्म वा अनुवाद असभव है; 
२४ अभिनवगुप्त ने इस पद्य की भी व्याख्या रम कर की हूँ मौर इसमें उत्टपरेक्षा, 
स्वभावोक्ति तथा रूपके भी स्वीकार विए हैं | घ्व० पृू० ५१३ 
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दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्पृहैमुनिभिरप्पवलोकितानि._ ॥ 
रक्तचित्त) मृगराजवधू ने आपके सान्द्रपुछक थरीर में जो दन्ततक्षत* तथा 
नखक्षतर किए उन्हें मुनिजनों ने भी स्पृह्पृवक निहारा । 
यहाँ मृगराजवध्‌ नायिका प्रतीत हो रही हूँ भौर बोधिसत्त्व नायक । उन 
दोनों के व्यवहारों पर नायिका तथा नायक के व्यवहारों का आरोप हो रहा हैं, 
अतः यहाँ समासोक्ति नामक अलंकार वहुत ही स्पप्टता के साथ अनुभव में भा 
रहा है । उधर मुनियों का गुनि होते हुए भी स्पृहा से युक्त होना विरोधी तथ्य है 
जिससे विरोधालंकार की जन्म मिल रहा है। दोनों का परस्पर में नीरक्षीर जैसा 
मिश्रण हैँ, अत: इसे कहा जाएगा अलंकारसा्ूूर्य । यह साझ्डूर्य यहाँ प्रधान रूप 
से व्यडग्य बन रहे दयावीर नामक रस का परिपोप कर रहा है, अतः इसे रसरूपी 
अलद्ष्यक्रम व्यडःग्य घ्वनि के साथ संसृप्ट वाच्यारुकार का अनुग्राह्यानुग्राहकभाव- 
मूलक संकर मानना होगाएँ । 
[ आ |] संध्रष्टि : 
वर्षावर्णन की निम्नल्खित द्वयर्थक प्राकृत गाथा की पदयोजना पर 
व्यान दीजिए : 
अहिणअपओोभरसिएसु पहिअसामाइएसु दिभहेसु । 
सोहद पसारिअगिवाणं णच्चिर्णभ मोरवन्दाणं ॥“ 
इसकी संस्कृत छाया दो प्रकार की होगी-- 
[ १ ] अभिनय-प्रयोग-रसिकेष पथिकसामाजिकेप दिवसेप । 
शोभते प्रसारितग्रीवाणां नतन॑ मयूरवन्दानाम ॥ 
इन अभिनय के प्रयोग से सरस दिनों में जब पथिक जन सामाजिक का 
कार्य करते हूँ तो मयूरों की टोलियों का ग्रीवा फैला फैला कर नृत्त करना 
बड़ा ही सुहावना लगता है । 


रक्तच्खन पर है चित्त जिसका तथा रक्तजअनरक्त है चित्त जिसका 
दन्तक्षतन्दातों के घाव या चीरे तथा कामकेलिविद्येप 
नखक्षतल्‍्नाखूनां के घाव और कामकेल्िविधेष 

४, द्र० लोचन पु० ५१४. 

५. ब्व० पृ० ०५१५-१६. 


न ,श ०४ 
क् ] ब् 
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[२] अभिनद-पयोद रसितेषु प्चिक्ष इघामायितेषु दिवसेष ॥ 
शोभते प्रसारितगीताना नततेन मप्रवदानाम ॥ 

नए नए बादली की गड़गडाहंट से भरे। अतएव ]प८रथिकों के लिए श्याभा 

रात्रि का वार्य कर रहे इन दिनों में मयूरों की टोलियो का जोर जोर से 

गा गाकर नाचना बडा ही सुहावना छग रहा हैं ! 

यहाँ पथिको पर सामाजिक का आगशेप रूपक को जन्म दे रहा है तथा 
पश्चिकों के लिए दिवसों का श्यामा राति के समान आवरण वरना उपमालद्डूार 
को | इसी प्रवार “गिआणण शद्द “ग्रीवा तथा “गति इन दोनों अर्थों को दृह रहा 
हूँ, उप्तमे इलेप है | उघर अभिनव तथा अभिनय एवं रखित तथा रसिक भी एक 
एक प्राइत शब्दों में ही गुंये हुए हे। उनमे भी इलेप है। इस दारण उनसे 
निकलते एक अर्थ पर दूसरे अर्थ का आरोप भी हो रहा हैं। परिणाम उनमे 
भी रूपक को प्रतिष्ठा प्राप्त हो रहो है | इस प्रतार यहाँ उपमा भी है और रूपवे 
भी । इन दोनों अलद्धभारो में आतन्दवर्धन परस्परनिरपेलता देखते हैँ, अत के 
इन्हें समुष्टि का विपय स्वीकार" करते हैं । इनते मयूर और नर्त्तकों का साम्य 
अनुरणनघ्प व्यह ग्य अर्थ के रुप में प्रकट हो रहा है और पीपण भी पा रहा है । 
फुलत यहाँ ध्वनि को समुप्ट अलद्भारों से ससुष्ट माता होगा । 

अभिनवगुप्त ने इसी पद्म में सकीर्णाठद्भारसवीर्णवव और सवीर्णालूइ[र- 
समृप्टत्व की भी उद्धभावना वी है, जिसे आनन्दवर्पन ने छोड दिया है । छोचन के 
अनुसार यहाँ 'पथिक-सामाजिक और परथिक्दयामायित -श्षब्दो को जन्म देने वाले 
'पहिअसामादएसु' जद में उपमा और रूपक का सन्देह्मकर है । इसी प्रवार इसी 
अश् को छैवर अभिमवप्रयोग वी ध्वनि को भी जन्म मिल रहा है, अन वह इन 
दोनों के संदेटसकर से सवीर्ण है। फलत यह हुआ सवीषलिडूूारसकीर्ण ध्वनि 
का स्थल १ 

उधर, अभिनंगप्रयोगसरिक तथा 'अभिनवपयोदरसित छज्दों को अहि- 





१ बस्तुत यहाँ समासोक्ति अलद्भार हैं। मपूरवृन्‍्द! इस विश्वेषवाचक पद में इऐेप 
नही हैं +& शेष सभी पदों में इलेप हैं। फठत अभिनय वा मयूर-नृत्त पंर 
आरोप प्रतीत होता है । 

२ ऐसी ही वुछठ करनी होगी इस पद्य भें ध्वनि थी थोजना । आनन्दवर्धन ने 
यहाँ अनुरणरूप व्यड ग्य वा अस्तित्व स्वीकार पिया हूँ, परन्तु उसका स्पष्टी- 
करण नही किया | ( घ्व० पृ० ५१६ ) 


२२६ आनन्दवर्धन 


की 


णअपओअरसिएसु' शब्द से जन्म मिल रहा हैं एवं 'प्रसारितगीतानां' तथा 
प्रसारितग्रीवाणां को 'पसारिअगिआर्ण शब्द से। इन दोनों के अर्थों में परस्पर में 
केवल संसर्गमात्र है, समर्थ्यसमर्थकभाव या अनुग्राद्यानुग्राहक्भाव नही । फरुत: 
इनमें से जो भी अर्थ व्यकृग्य हैं उसका 'पहिअसामाइएस' के अर्थो से मिश्रण नहीं 
हो पाता । निदान उनमें स्वतन्त्रता रही आती है और इसीलिए इनके बीच संसुप्टि 
मानी जा सकती हैं। इस प्रकार यही स्थल संकीर्णालब्डटूरसंसुप्टि का भी उदाहरण 
वन जाता है! । क्‍योंकि यहाँ 'समाइएसु' आदि शब्दों को नही बदछा जा सत्ता 
अत्त: इसे द्वब्दशक्तिमूलक स्वीकार करना होगा । 


इस निर्वचन से स्पप्ट हैं कि ध्वनि की स्थिति मिश्रित भी रहती है । 
इन मिश्रित भेदों को अलग से गिना जाने छगे तो इनका पार पाना सम्भव न 
होगा ।* 
यह हुआ ध्वनि ओर गुणीभूतव्यदग्य के विविध रूपों और उनसे युक्त 
काव्य के भेदों एवं प्रभेदों का परिशीलन । इससे स्पप्ट है कि घ्वनितत्त्व एक ऐसा 
तत्त्व हैं जिसका निरूपण और निर्वचन किया जा सकता है । इतने पर भी : 


अनिर्चंचनीयतावाद 


आनन्दवर्धन के समय कुछ समीक्षकों ने यह धारणा बना रखी थी कि 
ध्वनि एक अनिर्वचनीय तत्व है अर्थात्‌ व्वनि का अनुभव तो किया जा सवाता 
हूं, परन्तु निवंचन नहीं किया जा सकता? | इनने ध्वनितत्त्व को स्वीकार तो कर 
लिया था किन्तु उसका छक्षण माना था--शब्द और जर्थ फा रत्नगत जातिविशेष 





१. अभिनवगुप्त का यह विवेचन अतीव उलझ विवेचन है । 

२. एवं ध्वनेः प्रभेदा: प्रभेदभेदाइव फैन शायपन्ते । 
संख्यातुं दिश्मात्र॑ तेपामिदमुक्तमस्मानि: ॥ ध्व० ३४४ ॥ 
इ्सक आधार पर अभिनवगुप्त ने ७४२० भेदों की कत्पना की है । 
द्र० पतर० पू० ४५०२ | 


नए 
# 


फेचिद्‌ बाचां स्थितमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयम फेचितू पुनर्लेशणकरणदालीन- 
मतयो ध्वनेस्तत््वं गिरामगोचर सहृदयहुदयसंयेद्रमेव समास्यातवन्तः । 
( घ्व० पृ० ५ तथा ३६ ) 
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श्र 


के समान विशिष्ट ज्ञाता द्वारा सवेध किन्तु अनास्येय चारुत्व” ॥ इस प्रकार के 
चास्त्व से युक्त दात्य को भी ये समीक्षद ध्वनि नाम से प्वारने वो राजी हो 
गए थे ।* 


आननन्‍्दवर्धन के दाब्दो में ये समीक्षक या तो सुतरुभारर) हैँ मौर छूथप- 


निर्माण का जो कठोर श्रम हैँ उसे उठाने में मसमथ है, या फिर इन्हें गहन और 
मूइम वस्तु का विश्देषण करना आता ही नही हैं । वे नहों जानते कि उलथी 
हुई वस्तुओं को अरूग करके विस प्रवार समझा जाता हैं। आतन्दवघन इस 
समीक्षयीं को दो वर्गों में बाटतें है [क' ] सहृदय एवं [ ख | दाश्शनिक । इनमें 
से प्रथम वर्ग के मनिर्वंचनीयतावादी समीक्षकं के लिए अपने विश्ठेषण का सार 
संक्षेप पुन उपस्थित करते और कटने है--- 


[ १ ] घ्वनिकात्य के झन्द स्वरूपत अविल्प्ट एवं अपुनरुक्त होने हैं, 
अर्थात्‌ वे माघर्य या ओज वो अनुभूति के विपरीत नहीं पड़ते 
और अव्यर्थ एव सम्पूर्ण रूप से सार्थक रहते है । इन झब्दों में जो 
अर्थसमर्पक्ता रहती हैँ वह भी स्पष्ट और प्रासादिक रहती हैं, 
जिसमें प्रतीयमान अर्य को भी प्रतिपादित करने वी क्षमता रहा 


वरती है ।४ हि 
-]& ॥४ 


[२] घ्वनिकाय्य के अर्थों को विशेषता हुआ करती है - उनका स्पष्टरूप 
से प्रतीत होना, प्रमुख प्रतीयमान अर्थ वी प्रतोति, कुटाते मेँ 
अप्रधान बनकर तत्पर रहना. तथा 'स्वय के भीतर अवान्तुर व्यटूध्य 
अर्थों को छिपाए रखना १ ॥ कर 


१47 





१-२ पत्र दाब्दातामर्याता च प्रतिपतदिशेषतंदेध जात्यतवमिव रत्तविशेषाणा चारत्व- 


सनाहपेयमाभासते क्ाव्ये तत्र ध्वनिष्यवहार दइति लक्षण ध्वनेदरच्यते पेन- 
घित्‌ ( ध्व० पु० ९५१७-१८ । ) 
लक्षणक्रणदालीनमतय ( ध्व० पू० ये ) 
अनासययविशेषसम्भावना तु विवेशादसादमूलेव ( घ्व० पृू० ५१८ ) 
इागदानां श्वरूपांथप [ विशेष | अविलष्टाडे सत्यप्रयत्तप्रयोग , वाचकाशयस्तु 
प्रसादो व्यमक्त्व चेति विशेष ॥ है (घ्व० पृू० ५१८। ) 
अर्यानता घ स्फुटल्वेतनावभासन व्यदग्पपरत्व व्यडग्याशविशिष्टत्वें चेति विशेष । 
( घ्व० पुृ० ५१८ ) हु क हे 


आनन्दवर्धन 


ल्‍्पँ 
नए 
(५ 


इस प्रकार आनन्दवर्धन के अनुसार घ्वनिकाव्य के घटक दशाब्द गौर अर्थ 
में ऐसा कोई भी तत्त्व नहीं रहता जिसका निर्वचन सहृदयों हारा भी न किया 
जा सके । 

दार्थनिकों के अनिर्वचनीयतावाद को आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित तीन 

ढपों में प्रस्तुत किया 

[ के | सर्वशव्दागोचरतावाद 

[ ख | सामान्यसंस्पशिविकल्पणव्दागोचरतावाद तथा 

[गे] बअनिर्देष्यतावाद" : 
इनमें से-- 

[ के | सर्वशब्दायोच्ररतावाद : 

सर्वशव्दागोचरतावाद ब्रह्मवादी दार्थनिकों का प्रतीत होता हैं। इनके 
अनुसार ब्रह्म आदि किसी भो अनिर्वचनीय वस्तु का शब्द के द्वारा निर्वचन करना 
सम्नव नहीं होता । रस ब्रह्म जेसी ही वस्तु है, और वयोंकि रस ध्वनि हैं अतः 
उसका भी निर्वचन शब्द से सम्भव नहीं। तब अन्य वस्तुष्यनि और अलड्भारघ्वनि 
का भी निर्वच्चन शब्द से मानना उचित नहीं । 

वानन्दवबन इसके उत्तर में इतना ही कहते हैं कि ऐसी अनिर्वचनीयता 
तो प्रत्येक पदार्थ में रहती है, केवल ध्वनि में नहीं । इस क्रम से संसार की प्रत्येक 


ने हाना मनोहानता होगी । अनिवचनीय पदार्थ को भी कम से कम 'अनिर्वचनीय - 
गब्द ने तो कहा ही जा सकता है । 

[ ख ] सामान्यसंस्प्नतिदिकल्पद्ब्दागोचरतावाद : 

यहाँ विकल्प झब्द का अर्थ हैं वोव | फलत: सामान्य ०० गोचरता' का 
लषध हुआ जेय वस्तु का जो बोध शब्द से होता है उसमें वस्त के समान्य रूप का 
हा थामास हवता है, विशिष्ट रूप का नहीं । इस सिद्धान्त के अनुसार घ्वनि का 


१ | १ $ 


> 
ह 


अनारयेवत्व॑ सर्वयोचरत्वेन न कस्यचित्‌ संनवति । अन्ततोःनास्पेयग्रव्देन 
तत्यानिधानसम्भवात्‌ । ( ध्व० पृ० ५१८-१९ ) 
२. बन्ततोःनास्थयन्नव्देन तस्यानिधानसम्भवात्‌ । ( घ्व० पृ० ५१५९ ) 
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निर्दंचन झन्द से सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि वान्यार्थ का सामान्य रुप 
नही, उसका विशिष्टरूप हुआ करता है ।' 


शब्द वी इस असमयथता को ये दाशनिक रत्व वा उदाहरण देकर स्पष्ट 
बरते है । जैसे पुसराज मा नोएमशब्द देवल यही वतलाता पाता हूँ कि यह पत्थर 
मणिनाति वा हैं, अत भय पयथरों से भिन्‍न है। यह छद्द यह नहीं वतदाता 
कि नोल्‍ज्म या पुखराज वी क्वाल्टी वया है। वह १० रुपये मिलीग्राम वी कीमत 
वा हैं या २ रुपये मिलीग्राम की कोमत का। यह सद जानता बेवल प्रत्यक्ष से 
ही सम्भव होता है, वह भी प्रत्येक व्यक्ति के छिए नहीं, अपितु वेवल पारखी 


कप पी पक फटी जी. न्‍नी।. बीज ही कली 


१ सापतायसरस्पाशिधिकत्पशब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वमनाटयेयर्व्स । 
( घ्व० पृ० ५१९ ) 
तुलनोय सामग्री प्रमाणवातिक प्रत्यक्षपरिच्छेद वारिका ६१, १८३, १९४, 
१९६ बौद्धभारतीग्रन्थभाठा, वाराणसो । 
नस्यायमञझरी शज्दप्रमाणसण्ड, चौसम्बासस्करण 
पृ० २१७२-८५ 
वाक्यपदीय तुतीयवाण्ड जातिसमुद्देंश वारिका ३१,३३ 
व्यक्तिविवेक 
००वस्तुनस्तावदू देरप्पमिह दिद्वते । 
तप्नेकमत्य सामान्य यदू विवल्पैज्गोत्रर | 
स्‌ एवं स्वेदाब्दाना विषय परिकीत्तित ॥ 
अंत एवाभिधेय ते साधाय बोधयन्त्यलम । 
ट्वतोयमस्प घद रुप॑ ततुं प्रत्यक्ष घोचर ॥। 

( हमारा अनुवाद पु० ४५२ ) 
वस्तु के दो रुप होते है सामाय और विशेप। शब्द 
बल सामान्य वा बोध कराता हैं। विशेष का बोघ 
केवल प्रत्यत से हो सम्भव हैँ । 

पृवमीमासा भट्ट्मम्प्रदाय वा उपाधिशक्तिवाद तथा प्रभा- 
क्रसमप्रदाय वा सामा यावच्छादित विधिष्ट- 
शग्म्रिद । 

नन्‍्यायदरगनन जातिविशिष्ट शरीरदशतक्तिवाद । 

व्यॉवरण उपाधिचतुष्टयवाद । 


२३० आनन्दवर्धन 


व्यक्ति के लिए ही । ध्वनि काव्यरूपी रत्न की क्वालिटी हैँ, संज्ञा या जाति नही, 
अत: उसका निर्वचन छब्दों से नही किया जा सकता ।' 

इस पर आननन्‍्दवर्धन का कहना है कि अशक्ति, अक्षमता और वाणी की 

पड़ता की यह उक्ति अतिशयोक्तिमात्र हैं। इस प्रकार के उद्गारों से केवल 

इतना ही माना जा सकता है कि घ्वनितत्त्व सर्वजनसंवेच्य नहीं होता, ठोक वैसे हो 
जैसे रत्नों का जात्यत्व ववालिटी। रत्नों की इस विशेपता के भो लक्षण रतल- 
विद्या के विशेषज्न विद्वानों में बनाए ही है, इसी लिए वे उसका मोलभाव घटा-वढ़ा- 
कर किया करते है । इसी प्रकार ध्वनितत्त्व को भले ही प्रत्येक काव्यपाठक न समन 
पाए किन्तु जो सहृदय अति विदग्ध होते है वे तो उसे समझ ही छेते है। इस 
प्रकार ध्वनि में यदि कोई अभाव सिद्ध होता है, तो वह केवल सर्वजनवेद्यत्व का 
अभाव है, अतः उसमे यदि निर्वचनीयता का अभाव स्वीकार करना हो तो केवल 
साधारण जनों द्वारा असम्भव निर्वचनीयता का ही अभाव स्वीकार कर सकते है । 
इतने से घ्वनि मे निर्वेचनीयता का आत्यन्तिक अभाव सिद्ध नहीं होता । अति- 
विदग्ध सहदय तो उसका निर्वचन कर ही लेते हूं। स्वयं हमने हा उसका निर्वचन 
पर्याप्त मात्रा में कर ही दिया है ।* 

[ पे ] अनिर्देश्वतावाद? : 

अनिर्देग्यतावाद को आनन्दवर्धन ने वौद्धदर्शनिकों का सिद्धान्त कहा हैं ।* 

यह बाद वौद्धों के क्षणभड्रवाद पर आश्चित एक विवशतावाद हूँ। वांद्धीं का 

सिद्धान्त हैं कि-- 
१. घ्व० पृ० ५१९, ४०३. रत्न का दप्टान्त मुख्यतः प्रत्यच्ष में भी सूदमतत्त्व 
के निर्वचन की अक्षमा जतलाने हेतु अपनाया जाता ह की अक्षमा वी 
वात आनपचिक 
घब्व्‌०प१० ५१९ 


ल्‍प्ौ 


>रै!! 


घ्व० पु० ५१९, अभिनवगुप्त ने इस वाद का स्वरूप बतलाने हेतु केवल वाद्ध- 
नि के किसी प्रन्व के नार्थ गब्दः स्पृणत्यपि' तथा “अनिर्दश्यस्थ वेदकम्‌ 
दो वचन उद्धत कर दिए हूँ | हमें प्रमाणवात्तिक में ये नहीं मिले । 

बृ०प१० ५१५९, 'अनिर्देशयत्व॑ सर्व-स्वरुक्षणविपयं बौद्धानां प्रसिद्धमू । चौसना 
के उक्त संस्करण में “०सर्वलक्षणविपयं पाठ छपा है। 'सर्वस्वलक्षणविपय 
निर्णयसागरीय संस्करण के पाठान्तर में मिलता हैं। डॉ० का० च० पाण्टेय 
ने भी इसी को मूल पाठे माना है । | 


रु 
8 
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स्वदक्षण 


प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदरूती जाती हैँ। इसीलिए एक दिन उठाई गईं 

भित्ति किसी दित हू जाती है, वालक वृद्ध हो जाता हैँ और कच्चा: फज़ पक-, 
करे सड जावा है। जो वस्तु प्रतित्तण बदल रही हो उसका ज्ञान एक क्षण के बाद 
के किसी भी क्षण में सभव नहीं, क्योकि उस समय उस वस्तु का अस्तित्व ही शेप 
नही रहता । एक क्षण के लिए जो ज्ञान होता है वह उसे वस्तु के अपने पिण्डमात्र 
क्या ज्ञान होता है, अत उस ज्ञान में वस्तु के अपने पिष्ड के अतिरिक्त कुछ भी 
भासित नहीं होता । इस कारण इस ज्ञान को 'स्व॑-मात्र तक सोमित अत स्व॑- 
लभण ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान निविकल्पक होता है, क्योंकि इसमें केवल 
पिण्ड का ज्ञान होता हैँ, पिण्डगत विकल्प अर्थात्‌ विदशेषणीभत धर्मों का नही । 

इस बाद वे अनुमार किसी भी वस्तु का सविशेष या सबिकल्पक ज्ञान 
सभव नही होता, अत वस्तु के कसी साधारण या असाधारण धर्म' का निर्धारण 
भी असम्भव रहता है। किन्तु वस्तु का बोध केवल वस्नुपिण्ड तक सीमित नहीं 
रहता, वह उससे आगे बढता और एक सी अनेक वस्तुओं के पिण्डो में निहित 
सामाय तत्त्व को भी विपय बनाता हैं। भले ही एक घट का ज्ञान घट के वेवलू 
स्व को पकड़कर रह जाता हो, विन्तु अनेक घटों का एक साथ या कालक्रम से 
हुआ ज्ञान स्व के आगे उत सबमें रहने वाले 'चटत्व-मामाथ को भी पकडइता है, 
फलत बोध होता हैं कि यह भो घट है और यह भी घट है, दोनो ही घट हैं, 
इनमें से कोई भी घटभिनन या घटेतर नही है । क्षणिक्तावाद या क्षण भड्डूसिद्धान्त 
में सामान्यविषयक यह प्रतीति ब्यवहारत सम्भव नहीं हो सकती | अत 


सांमान्यलक्षण अपोहवाद 

बौद्ध एक नये वाद की कल्पना करतें हैं, वह है अपोहवाद । इस बाद के 
अनुसार वस्तु के सामान्यविषयक बोध का मूल हूँ (उसका उससे भिन अन्य समस्त 
वस्तुओं से भित्र होता।' इसीको 'तदूभिन्नभिनत्व' शब्द से पुकारा जाता हैं। उदा- 
हरणाथ तद्‌ ज घट, तछ्िन 5 पट आदि, उनसे भिनर ८ स्वयं घट, भिनत्व -- 
घटत्व । क्षणिक वस्तु में यदि क्षणिकता के कारण किसो धर्म का रहना सभव 
नही होता तो उसी क्षण की अथ वस्तुओं से उसवी भिनता का रहना तो सभव 
ट॑ं ही। यह भिनता वस्तु के स्व में भी माती जा सकती है और उसके बोष 
में मी, , जिसे वौद्ध विज्ञान-सरिभाषा से पुकारते हैं | इस प्रकार वौद्ध 
दाशनिक अपोह को ही सामान्य मानते और उसी के बोध को सामायलक्षण-बोध 
क्ह्ते हे ॥ हे 
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स्वल॒क्षण और सामान्यलृक्षण नामक उक्त दोनों वोधों में न तो वस्तु के 
अपने 'स्व' का निर्देश सम्भव हैं और न उसके सामान्य का । फलत: प्रत्येक वस्तु 
अनिर्देग्य ठहरती है। यह हम अनिर्देश्यतावाद । पूर्वोक्त 'सामान्यसंस्पशिविकत्प- 
शब्दागोचरत्ववाद' को हम 'सामान्यलक्षण' ज्ञान से भी मिलाकर देख सकते हूं, 
और यद्यपि आनन्दवर्धन ने इस वाद के साथ वीद्धों का नामोल्लेख नही किया हूं 
तथापि हम इसे बौद्ध सिद्धान्त की पृष्ठभूमि पर भी समझ्न सकते हैं। इसी प्रकार 
'सर्वशब्दागोचरत्व'-वाद को भी स्वरुक्षण' बोध और उसमें आये वस्तु के अति- 
दश्यत्ववाद के परिप्रेदय में समझा जा सकता है । सर्वथा, ये दोनों वाद ध्वनि के 
निर्ववचन को भी प्रभावित कर सकते है, क्योंकि आनन्देवर्धन ने ध्यनिनाम से जिस 
तत्त्व का निरपषण किया हैं वह भी एक वस्तु हैं 


आनन्दवर्धन इस मत की अधिक समीक्षा नहीं करते । वे केवल इतना 
कहते है कि जो बौद्ध क्षणभद्गवाद मानकर किसी भी वस्तु के छक्षण-निर्धारण 
को असंभव वत्तत्गता है वह भी लक्षण बनाए विना रह नहीं पाता | आनन्दववन 
इसके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत करते है । यह प्रमाण है बोद्धों के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 
आचार्य धर्मकीत्ति का प्रत्यक्षादिप्रमाणलक्षण”" | धर्मकीत्ति अपने न्यायबिन्दु 
में कहते ह--सम्यज्ञान दो प्रकार का होता हैं प्रत्यक्षकप और अनमानरूप 
वे इतना ही कहकर रुक नहीं जाते, इन दोनों के लक्षण भी बनाते भीर 
ल्खिते ह ; 

[ के ] प्रत्यक्ष कल्पनापोढमश्रान्तम्‌र । 

[ ख | त्रिद्पाल्लिज्धाद यदनमेये ज्ञान तदनमानमर्ी । 

[ के |] प्रत्यक्ष हे अकल्पित और अश्नान्त इन्द्रियजन्य ज्ञान ( तथा ) 

[ ख | तीन प्रकार के हेतु से अनुमेथ का जान हैं अनुमान । 
आानन्दवबन का कहना है कि वीद्धदर्शन में जब किसी भी वस्तु का लक्षण निर्धा 
रित करना संभव ही नहीं है तव उत्ती दर्शन के महान्‌ आचार्य धर्मकी्ति ये छक्षण 
वयों वना रहे है ? यदि ये लक्षण मान्य हैं और इन लक्षणों की कोई उपयोगिता 


री 


घ्व० पृ० ५१९, 

द्वविध॑ सम्बन्जानमू, प्रत्यक्षमन॒मानश्चेति । न्‍्यायविन्दु १३२-३ सूत्र ॥ 
न्यायविन्दू २४ सूत्र । 

न्‍्यायब्ििन्द शाई सूत्र । 


(७ >९! 
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है तो कोई कारण नहीं कि घ्वनि का लक्षण भी मान्य न हो और उसकी कोई 
उपयोगिता सिद्ध न हो सके । 


आगे बढ़कर आनन्दवर्धन को ओर से यह भी कहा जा सकता है कि यदि 
बौद्ध प्रत्यक्ष को ज्ञान रूप मान रहा हैं और वह ज्ञान अस्य ज्ञानों से जिन विश्ञे- 
पत्ताओ को छेकर भिन्न होता है उन्ही का अपोह-प्थ से हुआ भाकलन ही लक्षण 
है, और इस प्रकार का आकलन अनुचित नही, तो घ्वनिवादी की ओर से भी 
यही तर्क दे दिया जाएगा | उमका भी ध्वनि तत्त्व ज्ञानहुप ही है । 


निदान ध्वनि वा लक्षण हो सकता हैँ और उत्षका निवचन भछीभाति 
किया जा संक्‍्का हैं। अनिवचनीसतावाद के परिवेष में उसके जो लछक्षण बनाए 
गए हैँ वे छक्षण लक्षण तो अवश्य हैं किन्तु ऐसे लक्षण नही है जिनसे ध्वनि का 
निर्वचन सम्भव हो, अत ध्वनि का “त्रार्थ शब्दो०* इत्यादि पूर्वोल्लिखित लक्षण 


ही माय है । 
ध्वनि भेद सखया 


जहाँ तक ध्वनि के भेदों वी सख्या का प्रश्व है आनन्दवधन उसका उत्तर 
नही देते । वे अभिनवगुप्त और मम्मट के समान यह नही कहते कि घ्वनि के ३५ था 
५१ भ्लंद होते है। उनने केवल इतना ही कहा है कि ध्वनि भेद गणनातीत है । 
इतने पर भी उनने जो उदाहरण दिए है उनके आधार पर हम यह मान सकते है 
कि आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनि के भेंरो वी सख्या १४ है ।3 अविवलितवाच्य 
४ तथा विवशिताम्यपरवान्य १० ॥ 


उपप्तहार * 
इस प्रकार इस अध्याय में हमने ध्वनि की स्थापना, उसके भेद तथा 


जम अत आय, हम अकाली _-ा आन, /मरिका जारिकपजनी मम कही कि मी जानी की न "रवि" 


१ पुप्ठ पर उद्धत ११३ वारिका। ध्वनिस्वरूपसम्बन्धी अन्य उद्गारो के लिए 
देखिए घ्वन्यालोक पृष्ठ ९, १०७, १२३०, १३१, १।॥१५-१६, १।१८, २॥४, 
पु० २३५-६, २३९, २१२७-३२, १३३, पृ० ३६४, २३।३२, ३।३३-तृत्ति, 
पु० ५००, ५१६६-१९, , 
अनास्येयादमभासित्व निर्वाच्याथंतथा घने, ॥ 
म॑ लक्षण, लक्षण तु साधोषोड्य यथोदितम ॥ ( ध्व० पृ० ५२० । ) 

२ ध्व० पृ० ५५१-५३ 

३ घ्व० रे।४४ 
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उसके प्रभेदों का अनुशीलन आनन्दवर्धन के अनुसार किया और देखा कि ध्वनि- 
तत्त्व एक वास्तविक तत्त्व हैं जिसका लक्षणनिर्ववन भी किया जा सकता हैं और 
मृक्ष्मतम विग्लेपण भी | अब हम उन शब्दशक्तियों या शब्दव्यापारों पर आनन्दवर्धन 
के विचार संकलित करेंगे जिनके आधार पर उक्त ध्वनि भेदों की पारस्परिक 
भिन्नता सिद्ध होती है । 


तृतीय अध्याय 


७ दाब्दव्यापार 
<: वाचकत्व 
< गुणवृत्ति 
< व्यज्जना 


जब्दत्यापार 


काव्यवला अपने अथ॑ के प्रतिपादन में क्षब्द को माध्यम बनाती है, 
जिस प्रकार मुत्तिक्ला द्रब्यो को, चित्रकला वर्णों वो एवं सगीतकछा स्व॒री को । 
शब्द, ध्रत्यक्त और अनुमान के ही समान, एक अथ-बोधक माध्यम" है । माध्यम 
या साधन वित्ता किसी व्यापार के फल तक नहीं पहुँचता। प्रत्यक्ष जो अर्थ बत- 
लाता है उमप्रमें इन्द्रिय तथा विषम वा सम्पर्क आवश्यक होता हैं। यही सम्पर्व' 
उसका व्यापार है। इसे सम्बंध भी वहा जाता है और शक्ति तथा वृत्ति* भी । 
ये सभी शब्द पर्यायरब्द हैँ। अनुमान से जो अर्थवोधष होता है उसमें भी यह 
ज्ञान व्यापार माना जाता है कि 'अनुमैय के साथ निश्चित रूप से सबद्ध रहने वाला 
यह पदार्थ इस स्थान पर हैं। न्यायश्ञास्त्र इसी ज्ञान कौ 'परामंश' शब्द से 
पुकारता है ॥ इन व्यापार, सम्बन्ध, वृत्ति या शक्ति के विना कोई भी ज्ञापक ज्ञान 
नहीं करा सकता | क्योकि झब्द भी एक ज्ञापक हैं, अत उसमे भी इस प्रकार के 





१ प्रमाण शब्द ने घुनकर हमने माध्यम शब्द इसलिए चुना हैँ कि हम काज्य यो 
सीमा में 'शब्द' पर विचार कर रहे हूँ | काव्य में मह आवश्यक नही है कि 
शब्द जिस अर्थ का बोध करा रहा है वह यथार्थ ही हो, अत काब्यशब्द 
को प्रमाण नहों वहां जा सकता | प्रमाण का अर्थ है यथा ज्ञान का साधन ! 
घूम को देखकर पर्वत पर जिस अग्नि का अनुमान क्या जाता है वहू यथार्थ 
हैं, वयोकि वहाँ अग्वि मि्ठ भी जातो हुेँ। आँख बदि धुंघलेपन में सामने 
खड़े प्च्चर तो धोटठा समझे तो उसका यहे ज्ञान यथार्थ मं होगा। और 
वयोकि यहाँ ज्ञान प्रमा नही हैं अत उसके जनक चक्षु को भी प्रमाण नहीं 
बहा जा सकता । उसे ज्ञापकमात्र कहा जा सकता है | 

२ व्यापार, शक्ति और वृत्ति दब्दों के अर्थ यत्र तत्र भिन्न भी माने जाते है 

३ परामर्श का स्वर्प बतलाया जाता हैं--व्याप्य की पत्त में स्थिति का घोघ' । 
व्याप्य मानें हैतु, पत्र माने जहाँ अनुमान किया जा नह है । 
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किसी व्यापार का होना आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में अर्थवोध में अर्थ ज्ञाप्य हैं 
और बोध के लिए यह आवश्यक हैं कि ज्ञापक का ज्ञाप्य के साथ सम्बन्ध हो, नही 
तो किसी भी णब्द से किसी भी अर्थ का वोष माना जा सकेगा, इसी प्रकार किसी 
भी हेतु से किसी भी वस्तु का अनुमान माना जा सकेगा, आँख पहुँचेगी पट पर 
ओऔर बोध माना जा सकेगा तट का या घट का या किसी का भी; फलतः 
[ ज्ञाप्य5 ] अर्थ के साथ [ ज्ञापक> ] शब्द का सम्बन्ध माना जाना आवश्यक हैं । 
यह सम्बन्ध काव्यणास्त्रेतर शास्त्रों में दो प्रकार का माना गया है-- 
( १ ) मुख्य तथा ( २ ) अमुख्य । अमुख्य को भी दो प्रकार का वतछाया गया, 
( के ) गुणवृत्ति यथा (ख ) भक्ति या लक्षणा? | मीमांसाशास्त्र इसके लिए प्रमुख- 
शास्त्र है । काव्ययास्त्र में शब्दशक्ति का यह विचार पहले पहल आनन्दवर्घन ही 
छेड़ते है, किन्तु वे अमुस्य सम्बन्ध में एक कड़ी और जोड़ देते हैँ व्यज्ञना  की। 
यद्यपि वे अमस्य सम्बन्ध या अमख्य णब्दभक्ति की संख्या दो ही मानते है, वर्योकि 
गुणवृत्ति और भक्ति को एक और अभिन्‍न ही स्वीकार कर छेते है। इस प्रकार 
आनन्दवधघन के अनसार--शब्दशक्तियाँ 


4 


> 


की क्‍न्‍#. जी -ीीं सी अं _ीं अं अन्‍नीं जय. कभी 3. 
है] 


२१. (क) आनन्दवर्धन ने कारिका में 'लक्षणा'-शवब्द का प्रयोग नही किया.। वत्ति 


मे लक्षणा का प्रयोग ४२३, ४२४, ४२७, ४२८ प॒प्ठों पर ही हथआ है। 

(ख) व्याकरणयास्त्र भी मुख्य और अमुख्य दो ही दब्दवत्तियाँ मानता है 

(ग) गुणवृत्तिणव्द मीमांसाशास्त्र में प्रयुक्त थब्द है । जैमिनि का 'गुणदर्शनात' 
भूत्र उसका मूल हैं। समान गुणों के आधार पर यजमान, को प्रस्तर 
> दर्भमुष्टि कह दिया जाता है । * 

(घ) भआनन्दवर्धन ध्वनि के गुणवृत्ति में अन्तर्भाव का जो विकत्प प्रस्तुत करते 
हूं उसम वे उपसहार के समय गणवत्ति के लिए भक्ति शब्द का प्रयोग 
कर देते हूं । [ ब्व० प० १६२ ] 

($) अमुख्यवृत्ति शब्द का आनन्दवर्धन ने प्रयोग भी किया है 'अमस्यवत्या 
काव्यंपु व्यवहारं दर्णयता घ्वनिमार्गों मनाक स्पृष्ठोषपि न लक्षित 
[ पृ० ३१-३२ ] 

(च) मुख्यवृत्ति शब्द का प्रयोग--मुख्यां वत्तिं परित्यज्य० [११७ ध्व०] 

२: छाददे व्यवहारे त्रयः प्रकारा:, चाचकत्व॑, गुणवत्ति: व्यक्षकत्व॑ चेति। [ घ्व० 
पृ० ४२९ | वाचकत्व अभिवा का ही दूसरा नाम । 
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शब्ददाक्ति 
मुख्य अमख्य 
१ । 
गुणवृत्ति या भक्ति ब्यक्षना या ध्वनि 
र्‌ रे 


इस प्रवार तीन ठहरती है । इनके जो स्वरूप आनतदवर्धन ने अपने प्रन्ध में यतर 
तत्र विवीर्ण रूप से प्रस्तुत किए है उन सबका लिष्वर्ष यह हैं 


[ १] मुख्य शब्दशक्ति 


शद्दो में रहने वाली वह दाक्ति हैं जिससे शब्द का प्रसिद्ध अर्थ प्रतीत होता 
है, जैसे रामशब्द से दशरथ के ज्येप्ठ पुत्र वा और सीता से उनवी धर्मपत्नी का 
इम दाक्ति को आनन्दवर्धन ने अधिक बार वाचकत्व वहा हे। वाचक दब्द का 
अर्थ है वह दाब्द जो अभिषा वृत्ति द्वारा अथ का ज्ञान कराएं। अभिधाशज्द का 
अर्थ हैं वह शक्ति जो अभि 5-5 अभिमृख अर्थात्‌ प्रसिद्ध अर्थ के लिए दाब्द में 
धा'८-निहित रहती हूँ। याती मुव्य या प्रथम शब्दराक्ति | जो दब्द इस मुस्य 
धब्दशन्ति के द्वारा अर्थ वा ज्ञान कराता हो उसे 'बवाचक कहां जाता हैं। दाचकत्व 
या अर्थ है 'अभिधा, क्योकि 'त्व प्रत्यय सस्दृत-का भावार्थक प्रत्यय हें और 
भाव का अर्थ होता है वह तत्त्व जो इस प्रत्यय के छगने के पहले प्राप्त शब्द के 
शर्थ में विशेषणरूप से विद्यमान हो । जैसे दण्डित्व' का अर्थ होगा दण्ड | वावक 
में विशेषण है वाचन'-क्रियां । यहूं क्रिया और कुछ नही, वही तत्त्व है जिसे 
अभिधाशब्द से पुकारा जा रहां हूं। इस प्रकार वाचकत्व भी अभिधा ही हैँ । 
अभिषा के आघार पर बाचक दा पर्याय होगा अभिधायक और बाचव्त्व का पर्याम 
होगा 'अभिधायक्त्व। उक्त "भाव -पदार्य के आघार पर अभिधायवत्व भी 'अभिषा 
ही होगा । आनन्दवर्धन ने अभिधाशब्द का प्रयोग नही के बराबर क्या हैं । 


अभिधा के आधार पर प्रतीत होने वाल़े अर्थ को अभिधेय कहा जाएगा । 
अभिधेय का पर्याव होगा 'वाच्य । भारतीय साहित्यज्ास्त्र के अध्येताओं को 
ध्यान रखता चाहिए कि इस वाच्य अर्थ को गौर भी अनेक दब्दां से पुकारा जाता 
हूं। उनमें 'मुख्य अथ तथा 'सकेनित अर्थ दद्ध प्रमुख हैं। इस अर्य वो बतलने 
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वाली वृत्ति को भी मुख्य वृत्ति कहा जाता है । मुख्य वृत्ति के आधार पंर मुख्य 
शब्द भौर मख्य बर्थ की कल्पना सहज हूँ । 
( १ ) मुख्य शब्द, (२) मुख्य अर्थ और (३ ) मुझ्य वृत्ति इस त्रिक 
को हम निम्नलिखित तीन तीन अन्य नामों में इस प्रकार समझ सकते हँ-- 


२ २ कै 
दाव्दनाम शक्तिनाम अथेनाम 
२१, वाचक वाचकत्व वाच्य 
२. अभिवायक अभिवा, अभिधान अभिवधेंय 
३. संकेतवान्‌ संकेत संकेतित 
८, याक्त बक्ति, वृत्ति टगवय 
४, मुख्य मुख्य मुख्य 


इस तालिका से स्पष्ट है कि शास्त्रकार केवल शक्तिनाम का प्रयोग अभिधा 
से लिए ही करते है जैसे कविजन केवल हारणब्द का प्रयोग मुक्ताहार के लिए। 

इन सब नामों में आनन्दवर्धन के समय तक वाचकत्व' और “मुख्य ये 
दो नाम अधिक प्रचलित मिलते है | थेप संज्ञाएँ परवर्त्ती विकास है । 


वाषयाय ही वाच्यार्थ : 


वाचकत्व के विपय में इतना जान लेना आवश्यक है कि यह जिस थब्द 
रहता है वह केवल पदात्मक दाब्द वाक्यात्मक नही, क्योंकि आनन्दवर्धन 

ने कही भी यह नहीं लिखा कि वावय में भक्ति अर्थात वाचकत्व रहता हैं । फिन्तु 
यह भा जाने रहना आवश्यक हैँ कि आनन्दवर्धन वाक्य को भठे ही वाचक न मारने 
यावयाथ का वाच्याथ अवश्य मानते) हू । इसका अर्थ या अभिप्राय केवल इतना 


छः है 


$-॑ंनी+ीॉ जा धर ०... 


१. [ के ] काव्य किसी एक शब्द का नाम नहों हो सकता । जब आनन्‍्दवर्थन 
यह कहते हू कि काव्य में प्रमुख होता है अर्थ, किनत वह केवल वाच्य 
नहीं हाता, प्रतीयमान भी होता है तो वे अवश्य ही वावयार्थ को 
वाच्य बथ मानते हू। बावय से निकूलने वाले पहले अर्थ को सभी 
मख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते भाह। 

[ ख | वादयार्य के सन्दर्भ में क्षन्य आचार्यो ने जिन अभिहितान्वय और 
अन्वितानिधान को चर्चा की है क्षानन्दवर्धन उससे अछते है | इनमें 
यह प्रपतश्ञ नहीं मिन्‍्ठता । 
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ही है कि वाक्य से निवलमे वाले अर्थ के एक एक अज्भ या सण्ड को आनादवर्धन 
अभिषा से कथित मानते हैं ॥ “नम शिवाम का अर्थ होगा शिव को प्रणाम | 
इनमें से शिव अर्थ शिवशब्द से तथा प्रणाम अर्थ प्रणामशब्द से अवश्य ही अभिधा- 
द्वारा प्रतिपादित है। 'को' से प्रतीत होते वाला कर्मत्व” भी अभिधाद्वारा ही 
प्रतिपादित है, किन्तु इस 'कर्मत्व” बुग जी शिव के साथ सम्बन्ध है, अर्थात्‌ यह जो 
प्रतीत होता है कि यहू 'वर्मत्व शिव में रह रहा है, इसके दिए यहाँ किसी शब्द 
व प्रयोग नही है । इसको प्रतोति पद्दो के सनिधान से हो रहो हैं, अर्थोत्त क्योकि 
'बो'-शज्द शिव के साथ प्रयुक्त है इसलिए यही प्रतीत होता है दि उसका सवन्ध 
शिव के ही साथ है इस वाक्य में । गुरु को प्रणाम वाक्य में वह गुर से सवंद्ध 
प्रतीत होगा । यह जो एक अतिरिक्त तर्व है सवन्धनामक, इसको वहा जाता है 
'अन्यदार्था अर्थात्‌ यह पदार्थ नहीं है याती इसवी धतीति कसी पद से, शब्द से 
तही हो रही है । किन्तु यह प्रतीति 'दिव को प्रणाम वाक्य के पहुले नेहो हुई 
और न॑ इस वाक्य को भूलने पर होती, अब निश्चित ही यह प्रतीति झब्द से होती 
है, वर्योकि वावय भी अम्तत छाब्द ही है। इतना मंवश्य हैं कि वाद्य पदात्मक 
शब्द नही है, सबद्धार्थप्रत्यायक पदसमुदायात्मक शब्द हैं। फल्त 'सवर्न्ध'-नामक 
अर्य की प्रतीति केवल वाक्यात्मक दाव्द से मानी जाती हैं और ( सबन्ध रूपी 
अतिरिक्त अर्थ को ) इस प्रतीति को पदार्थ न वहकर वाषयार्थी कहा जाता 
हैं। इस प्रकार सवन्धतत्त्त 'अनयदायथ” भी है भर “बाक्‍्यार्थ भी। चुँकियह 
अतिरिक्त अथ हैं, अत 'विशिष्ट अर्थ है, इसीलिए मम्मट ने इमे 'विशेषवपु ” भी 
कहा हैं ॥ 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि 'सम्बन्ध-तत्त्व ही बावय वा अर्थ 
हैं और बहू वाज्य नही होता है, किन्तु यह सम्बन्ध जिन पदार्थों में रहता हूँ वे 
पद से वाच्य रहते है । उधर सम्बन्ध अपने आप में कोई स्थाव नहीं रखता पदार्थों 
को छोडकर, फठत सम्बन्धनामंक अतिरिक्त' अर्थ के रहने पर भी पंदार्यों का 
महत्त्व कम नहीं होता, और व्योंकि पदार्थ पद के अर्थ होते है अर्थात्र पद की 
अभिधा से प्रतीत होते है, अत वावयार्थरूपी मेघ का अधिकाश अभिघारूपी विद्युत्‌ 
से आवेष्टित रहता है और इसोलिए वाक्य के अर्थ को भी वाच्य अर्थ कह दिया 
जाता हैं। 'मैं जा रहा हैं! का बावयार्थ क्या हैँ? इसमें घट्कन्‍प से वे ही अर्थ 
प्रतीत हो रहे है जो "मैं! आदि पदों से प्रतीत होते हैं और उसी विदेषणविद्येप्य- 
भाव के रूप में जो इन पदो के अर्थों में प्रतीत होता हैं। इसलिए “मैं जा रहा हैं 
वावय का प्रमुख अर्थ वही है जो पदों से नित कर जुड़ रहा हूँ । उसे वाच्यवहुरू 
होने से वाच्यार्थ कहा ही जा सकता है, तेल जोद ही ने, अतिरिक्त अर्थ है । 
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उसको यहाँ कितनी वड़ी मात्रा है ? काव्यभाषा में समीक्षक इसी अर्थ को वाच्यार्थ 
कहता हैँ और प्रतीयमान अर्थ को इससे भिन्न । 

इस प्रकार एक विपमता, जो वादय में वाचकत्व न मानने पर भी वादयार्थ 
में वाच्यत्व मानने से उत्पन्न होती है, उसका समाधान मिल जाता हे । 

आनन्दवर्धन का कहना है कि ज्ञाता की प्रज्ञा जब वाक्‍यार्थ तक पहुँच 
जाती हैँ तव उसमें पृथक्‌ रूप से पदार्थों की प्रतीति का होना रुक जाता है बर्थात्‌ 
वाक्‍्यार्थ की प्रतीति एक संमिश्र-स्थिति रहती है, किन्तु वावयार्थ तक पहुँचने में 
पदार्थ वही स्थान रखते है जो प्रकाश तक पहुँचने में दीपणिखा" | अर्थ यह कि 
उद्देश्य वाक्‍्यार्थ ही है, पदार्थ केवल माध्यम या साधन है । 

पदार्थ का जो बोध होता है उसके लिए पद का जो आर्थ के साथ सम्बन्ध 
आवश्यक होता है जिसे अभी अभी अभिधा कहा गया है उसे कुछ दार्भनिकों ने पद 
में रहने वाली एक स्वृतन्त्र शक्ति भी स्वीकार किया हैं। समझने की बात यह हैं 
कि आनन्दवर्धन ने ऐसी कोई बात नही कही है । ध्वन्यालोक़ केवल इतना कहता 
हैं कि पद में वाचकता रहती है, यह नहीं कहता कि वाचकता एक स्वतन्त्र शक्ति 
हैं जो पद में वैसे ही रहती है जैसे अग्नि में दाहकता या जल में ग्रामकता । 

यह हुईं अभिधा या वाचकत्व नामक शब्द व्यापार की चर्चा | यही वह 
व्यापार हैं जिसे मुख्य व्यापार कहा जाता हैं। जैसे मुख सभी अज्ठों में सब से 
पहले दृष्टिपय में जता है वैसे ही यही वह व्यापार हैँ जो अन्य व्यापारों की 
बपेक्षा पहले सामने जाता हैं। इसी कारण 'मुख के समान'* होने से इसे मुख्य 
कहा जाता हैँ । समानता किस वात में है इसे ऊपर द्विए विवेचन से स्पप्ट कर 
लेना चाहिए | अब 


[२ | अमुख्य दशब्दव्यापार 


हम उन थब्दब्यापारों की ओर चलें जो मुख के समान सबसे पहले 
तामन नहीं जाते अतः मुख्य नहीं होते, अतएव जिन्हें 'अमृत्य” माना और कहा 
जाता हूँ । 


कहा जा चुका है कि आनन्दवर्धन गुणवृत्ति और भक्ति को एक ही मानते 





१. आलोकार्यों यथा दोपशिखायां यत्वा सन: । 
तदुपायतया तद्ददयें बाच्ये तदादृतः॥ (ध्व० १९ ) 


न 


गाखादिन्यों यः ( पा० सू० ५।३।१०३ ) 
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हैं तथा व्यक््णना नामक एक अन्य व्यापार स्वीकार करते है फल़त उनके मन में 
भी अमुख्य शब्दव्यापारों वी सख्या २ ही रहती हैँ । गुणवृत्ति और भक्ति शद्द में 
आनन्‍्दवर्धन मे गुणवृत्तियाद को अधिक अपनाया हूँ | इस प्रकार आनन्दवर्धन द्वारा 
स्वीहृत अमुस्य व्यापारों के नाम है. [ दे ] गुणवृत्ति तथा [ ख॑ | व्यज्ञना !। 


[ क्‌ ] गुणवृत्ति 


इनमें से गुणवृत्ति वा स्वरूप आनदवर्धन ने जैसा भाना हैं वह परवर्त्ती 
मम्मट द्वारा प्रस्तुत छक्षणा के स्वरूप से वहुत कुछ मिलता है, किन्तु सर्वया नही | 
उससे उसमें कुठ अन्तर भी हूँ। नोचे हम गुणवृत्ति वा वह स्वरूप तथा भेदों की 
वह गणना प्रस्तुत वर रहे है जो आनन्दवर्धन के घ्वन्यालोक में प्राप्त होती हैं । 


स्वान्प 


आनन्दवर्धन ने गुणवुत्ति को जिस विविधता के साथ प्रस्तुत जिया हूँ तद- 
नुतार उसका स्वष्प 'गुणवृत्ति शज्द में हो निहित है ॥ अभिप्राय यहू कि गुण- 
वृत्तिब' ही हैँ गुणवृत्ति का स्वरूप, ठीक वैसे ही जेप्ते शृतिकदृत्व, श्रुतिक्टुत्वनामर 
दोप का। आधवार्यगन वभीन्‍कभी नामशब्द ही ऐसा गदते हे जिससे स्वरूप या 
छतण निहित रहता है। गुणवृत्तिदयब्द भी ऐसा ही शद है, जहाँ तक आनन्दवर्धन 
का सम्बन्ध है । इस शब्द में भाया हुआ जो गुण -शब्द हैं वह सस्दतभाषों वा 
ऐसा दाजद है जिसके अनेक अर्थ होते है। अपुख्यत्व उसवा सुरुय अर्थ हैं। अन्य 
अर्थ है माछा, रसोइया और धम या विशेषता | माझा आदि भी अमुख्य ही होतें 
हैं। आन दवर्धत ने गृणवृत्ति शब्द में आए गुण-शम्द के दो ही अर्थ अपनाए है धर्म 
तथा अमुदख्य । इस प्रवार आन दवर्धन के अनुसार गुणवुत्तिशनद का अर्थ होगा * 
[ १] गुण साधारण धर्म, उसके आधार पर अय अर्थ में अन्य शन्द 
पी वृत्ति ८ प्रयोग), तथा हि 


४ [९ ] गुण ++ अमुत्य अर्थ में शब्द पी वृत्ति >> प्रयोग" | 





१ अपुस्य तपा साधारण घर्म इन दोनो अर्गों में अनिनवगृप्त ते भी जपने छोचन 
में गुण <ाब्द वा प्रयोग इस प्रवार क्या है: 
[ के | गुणतया बुत्तिव्यापारों शुणव॒त्ति ॥ 


[ स॒] भुणेत नि्ितेत सावृदयादिता छू दुत्ति अयस्तिरविषयेषि दाब्दर्य 
सामानाधिकरष्यम्‌ । [ घ्व० पु० ४३० ] "' 
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फलत: गुणवृत्ति का स्वरूप या लक्षण गुणवृत्तित्व ही है और उममें गुणवृत्ति के 
उक्त दोनों भेदों क्रा समाहार हो जाता हूँ । 

भेद : 

आनन्दवर्धन के अनुसार गुणवृत्ति के मुख्य दो भेद होंगे-- 

[ १ |] अभेदोपचारक्पा” तथा 

[२ |] लक्षणरूपा । 

इनमें से--- 

[१ | अभेदोपचार8पा : 

अभेदोपचाररूपा को आनन्दवर्धन ने उपचार? भी कहा हैं । इसका अर्थ 
होगा अभेद को सम्बन्ध वनाकर अन्य अर्थ में प्रचलित थब्द का अन्य किसी अथ 
के उप > पास, चार -- पहुँचना । 

इस अभेद का कारण गुणधर्मरूप भी हुआ करता है और रूढिझप भी | धर्म 
भी कही कथित रहता हैँ और कहीं अकथित । अकथित को हम बव्यह् ग्य भी कह 
सकते हैँ । इन तीन स्थितियों के कारण आनन्दवर्धन ने अभेदोपचार को तीन प्रकार 
का कहा हैं : 

[ १] वाच्यधर्माश्रयर 

[२ ] व्यह ग्यवर्माश्रय तथा 

[३] निरूद्मश्नय* | 


रन के अत अन्ना ाओ 4 एज ही 2 


१. [क |] गुणवृत्तिस्तु उपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयावि भचति। 


( ध्व० पृ० ४२३ ) 

[ ख | गुणबवृत्ति: ००० अभेदोपचाररूपा । ( ध्व० पृ० ४३३ ) 

२. यापि लक्षणरुपा गणवत्ति: । ( ब्व० पृ० ४३३ ) 
३. [क] उपचासमात्र भक्तिः। ( घ्व० पृ० १४ ) 
[ ख ] उपचरितशदब्द । ( ध्व० पृ० १४६ ) 


४-५. गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणीव व्यट्ग्यमात्राथयेण चानेदोपचाररूपा संभवर्ति 
यथा तोदगल्वादग्निर्माणवक:”, आह्ादकत्वाच्चद्ध एवास्पा मखम्‌' इत्यादी 
यथा च॒ प्रियों जनो नास्ति पुनस्कतम्‌” इत्यादी ( ध्व० पृ० ४३३ ) 
व्व० पृ० १।१६॥ 


कह ह। 
के 


शब्दष्यापार श्र 


| १ ] वाच्यपर्माशप ६ 

वाच्यधर्माश्रय में उपचार या अभेद का कारण धर्म होता है और यह धर्म 
शब्दत कथित रहां करता" है। आनन्दवर्धन ने घ्वन्यालोक में इसके उदाहरण 
बतलाए है 

( ६] तीक्ष्णता के कारण बाछूक अग्नि हूँ, तथा 

[२ | आह्वादरकता के कारण मुख चन्द्र3 हैं । 


[२] वध्यदग्यधर्माश्नय 
व्यड्ग्यधर्माक्षय में उपचार या अभेद वा कारण अपने वाचक शब्द से 
कथित नहीं रहता । ध्वन्यालोक में उसके उद्यहरण है--- 


[ १] प्रियजन पुनरक्त नही होता, तथा 
[२] बालक अग्नि" है । 


इनमें से प्रथम दो स्थलो मे तीदंणत्व' तथा 'आह्ादकत्व' शब्द धर्मवाचक- 
शब्द है और ये दोनो शब्द उदाहरणवाक्य में बोले जा रहे है, अत इन धर्मों को 
इने शब्दों से वाच्य कहा जाएगा। बालक को जो अग्नि से अभिन्‍न बतलाया जा 
रहा हैं और मुख को चन्द्र से, इसमें ये धर्म ही कारण हैं । फलत “अग्नि + वालका 
एव “चन्द्र + मुख' इस प्रकार का जो अभेदोपचार हो रहा है यह स्ववापक शब्द 
से कृधित अतएव वाच्य जो धर्म अर्थात्‌ तीदणत्वादि साधारण धर्म, उन पर आशित 
हैं । इसके विरुद्ध 





१ अभिवनगप्त वाच्यधर्माश्रय दांब्द वा अर्थ करते है-- 
'बाच्यविषयों यो धर्मो$मिधाध्यापारस्तस्थाश्रयेण तदुपबुहणायेत्यय , भ्त्तार्थो- 
पत्ताविवार्या तरस्याभिषेषार्योपपरादन एव पर्यवत्तानात्‌' इति भाव ॥ 

( ध्व७ पृ० ४३३ लोचन ) 
स्पष्ट ही अभिनवगुप्त की दृष्टि उदाहरण बादयो के 'तीदणत्वातर और 
'आह्वादकत्वात' अर्थात्‌ तीद्षणता के कारंण' दया बआाह्वादकता के कारण' 
इन अशो पर भही है। ये दोनो दशब्दत कथित है, अत वाच्यधर्माश्रय शब्द 
का अर्थ होगा 'वाज्य --शब्दत कथित धर्म हे आश्रय जिसका । 'पुनझक्ताँ 
में घर्म कथित नहीं हैं । 

२०४ (० पृष्ठ २४४ पर टिप्पणी ४-५ । 
४ घ्व७ पृ५ ४३० । 


आननन्‍्दवर्धन 


है 
०<्‌ 
4 


'प्रियजन पनरुक्त नही होता, भले ही सैकड़ों वार चुम्बन कीजिए, सैकड़ों 
वार आलिज्ञन'" वाक्य में 'पुनरुक्त-शब्द पुरानी वस्तु के लिए प्रयुक्त शब्द हैँ । 
पनरुक्त-गब्द का स्वयं का कर्थ है पुनः न फिर से, उक्त न्‍- कथित । फिर से कथित 
होगा शब्द ही, न कि पुरानी वस्तु । पुरानी वस्तु के लिए पुनरुक्त का श्रयाग 
वैसा ही है जैसा 'बॉगला देश” पर अत्याचार कर रहे पाकिस्तानियों के लिए 

देत्य -गब्द का प्रयोग | दत्य, दंत्य भौर मनप्य मनुप्य ही। मनुष्य का दत्य 
से अभिन्न नहीं वतछाया जा सकता । इतने पर भी यहाँ जो पाकिस्तानियां को 
दैत्य से अभिन्न वतलाया गया वह केवल सादब्य के कारण । सादृश्य है क्रूरता 
में । दैत्य जैसे निप्ककण होता और बर्व रतापर्वक क्ररता का व्यवहार करता है वेसे 
ही पाकिस्तानी बाँगलावासियों के साथ कर रहे है! । अतः मानव होते हुए भी 
वे दैत्य कहे जा रहे है । इसी प्रकार जो शब्द पुनः कहा जाता हैं वह अरुचिकर 
होता है। वैसा ही होता है पुरानापन | इस अदुचिकरत्व के आधार पर पुरानी 
वस्तु को पुनरुक्तणब्द से पुकार दिया गया हैं। यहाँ जो यह अरूचिकरत्व धर्म हूं 
जिसके कारण पुनरुक्त शब्द! का पुराने अर्थ के साथ अभेदोपचार किया गया, 
बया यह उक्त उदाहरण वाक्य में णब्दतः कथित है ? नहीं । जबकि 'तोदणत्व के 
कारण बालक अग्नि हैं” इस वाक्य में अभेदोपचार का कारण 'तीदणत्व -रूपी 
धर्म मब्दत: कथित हैं। इस कारण यह मानना होगा कि “अरुचिकरत्व धर्म 
व्यझग्य है, अतएव पुरानी वस्तु के साथ पुनमक्त शब्द का अभेदोपचार व्यडस्य- 
धर्माश्चित हैं । उबर, बालक अग्नि हैं वाक्य में : 


बालक पर अग्नि का आरोप तीद्णता आदि धर्मो पर निर्भर है, किन्तु 
तीक्ष्मत्वादि धर्मों के लिए यहां उस प्रकार किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहं 
जिस प्रकार वक्त तीदगता के कारण वालक अग्नि हैं-इस वाक्य में था, अतः 
यहां तीक्ष्णत्व भी व्यक ग्य हैं और उसके कारण हुआ उपचार भी व्यझ ग्यवर्माश्वित 
हैं । यह हुई अभेदोपचारमूपा गुणवृत्ति । 


१. चुम्बिज्नह असहुत्त अवरुन्धिज्जद सहस्सहुत्तम्मि । 
विरमइ प्रणो रमिज्जदइ पिओ जणो णत्वि पुनरुत्तं ॥ 
( ध्व० पु० १४३ का भाव ) 
यह ब्रन्त १६ दिसम्बर ७१ के पर्व 
तथ्यों मे तो पाकिस्तानियों के छिए 
गणतन्त्रदिवसपर्व १०७२ । 


०९.) 


वे पूर्ण हो चुका था । अब प्रकाद में आए 
; देन्य घब्द भी छोटा हो चुका हैं | *० 


शब्दत्यापार दर४७ 


[ ३ ] मिर्दांश्र प 


निरूढ अश्नेदोपचार ऐसे स्थलों में होता हैं जिनमे कारण न तो वाक्य 
रहता ओर न व्यडग्य । ऐसे स्थछो को आनन्दवर्धन ने 'निरुढा लक्षणा का स्थल 
कहा है और इसका उदाहरण माना है 'लावण्य'" आदि शब्दों को। छावण्य का 
वास्तविक अर्थ है खारापन । छवण यानी नमक, छावण्य याती उसका भावजगुण। 
किन्तु यह झन्द प्रयुक्त होता हे अज्भां पर झलकते 'आवब' के लिएं। इसका कारण 
साम्य ही हैं। जिस प्रकार व्यज्ञनो मे लवणर॒स के धिना फीकापन रहता हैं उसी 
प्रवार आब के विना अज्भा में भी । फीकेपन को छेकर यहाँ 'आवब' के लिए लावण्व 
दन्द का प्रयोग क्या गया। यह 'फीकापन' यहा न॒ तो शब्द से कथित रहता और न 
व्यटग्यरूप से ही प्रतीत होता, वंयोकि छावण्पशब्द अब 'आव' के लिए उसी प्रकार 
प्रसिद्ध हो गया है जिस प्रकार राम, इृष्ण, शिव, गंड्भा, नमदा आदि के लिए 
राम कृष्ण आदि शब्द । राम कहने से रामरूपी अर्थ की प्रतीति तो होती हूँ किन्तु 
उसके आगे और क्सी अर्थ की प्रतीति नहों होती, बसे ही यहाँ भी लावण्य कहने 
से “आब' वी हो प्रतीति होती हैँ अन्य किसी धर्म की नही । यह हुई अभेदोपचार- 
रूपा गुणवृत्ति 


विशेष ज्ञातब्य 


[व ] गुणव॒त्ति के उक्त सब स्थलों में जहाँ अभेदोपचार ही रहा हैं 
सादश्य हैं। सादुश्य के सदा दो पक्ष होते हैँ उपमेय तथा 
उपमान । आनदवर्घन का कहना हैं कि इन स्थलों में भुणवृत्ति 
उपमानवाचक शब्दों में रहती हैं और इन छाह््दो के जो अर्थ होते 


किन जीन की, मरी जी की निज. 


१ खझहां वे विषयेप्यन शब्दा स्वविषधयाददषि छावष्याशा । (६ ध्व० १।१६ ) 
२ इसे आनन्दवर्धन ने “अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थ-शब्द कहां है, और उदाहरण 
'सम्निर्माणवक * ही दिया हैं 
गुणबूचों हि०० शब्द ००० अयततिरस्कतस्थार्थ , यंथर अस्तिमणिवक्त * 
इत्यादों | घ्व० पु० ४३० 
मम्मट ने इसी प्रकार की लक्षणां को रूमणललणा कहां है और इसका उदा- 
हरण गज्जाया घोष आदि प्रयोगो को माना हैँ जिनमें सादश्य नही रहता । 
सादझ्यस्थल्ों में मम्मट ने लिक्षणलक्षणा' को स्वीकार नही किया | मम्भट -+ 


२४८ आनन्दवर्धन 
हैं वे सर्वथा छूट जाते हूँ । अग्नियव्द के अर्थ को जब बालक 
घब्द के बर्थ के साथ अभिन्न होने जाना होता हैं, तव उसका 

अपना सारा स्वरुप छूट जाता है, केवड तीदणता ही उसमें बच 

रहती हैँ । इसी को अन्य आचार्यो ते जहत्स्वार्था लक्षणा वह्म हैं, 
किन्तु उसके लिए उदाहरण भर ही दिए हैं 


| ख | दूसरे जाचार्यो के बनुसार अभेदोपचारतामक इस भेद को गौणी 
लक्षणा कहा जा सकता । अभिनवगुप्त ने छोचन में ऐसा कहा भी 
हू। यद्यपि अर्द सादस्येतर सम्बन्धों से भी होता है, विन्तु, 
वानन्दवर्घन ने उसकी कोई चर्चा नहीं की । मम्मद ने ऐसे स्थलों 
के लिए धुत आयु है! भादि उदाहरण चुने हैं। फलत: आनन्द- 
वर्धन के अनुसार केवल सादृग्यमृलक अमेद ही अभेदीपचाररूूप 
गुणवृत्ति का बावार होता हैं । 


इस प्रकार वानन्दवर्धन के अनुसार अभेदोपचारसूप गुणवत्ति वे! तीन भेद 


(ः राई 


१] 
/34% 


2, वाच्यधर्माश्वित 
२. व्यदग्यार्थाश्वित तथा 


नर 


ऑका-+मपक परमूकन, 
न्द् 


इन तीनों गुणवृत्तियों को दो वर्गो में वॉठा जा सकता है अकारण और 
पकारण | सकारण दो प्रकार की मानी जासकतों है (१ ) बाच्यकारणा 
तथा ( २ ) व्यकह्षम्यकारणा । अकारणा में झड़, वाच्यकारणा में वाच्यधर्माथित तथा 
व्यह्ञ्वकारणा में व्यक्न व्यायाश्वित भेद की गणना होगी। इनका भेद्वुक्ष इस 


लअकान बनेगा : 





डे की बाव्यप्रकाश की टीका प्रदीर्षा इसे स्वीकार करना चाहती है, किन्तु वह 
मृलविरुद्ध हे । इस विपय पर देखिए हमारा छेख 'मम्मटानिमतं लक्षणाया: 
पद्चिधत्व हेल्वलाट्टास्श्ा ( एक्‍0ण ०८५ ०ी ॥६८ छाए ठागाधटाका ) तथा 
सामरिका ९२ में प्रकाशित । गद्भाबां घोष: को आनन्दवर्धन ने अजह- 


स्खाया > या उपादानलजत +कलपल-यक--+- 5९-०२ + ण़ूपु दा #"२९०$ हर" है माना व 
ब्याज। <ाे उदीदानचललमणा का स्वनय माना ८5 !। 


शब्द व्यापार २४९, 


अभेदोपचारख्पा गुणवृत्ति 
। 
| | 


सकारणा अकारणा 
| 
ह । 
वाध्यकारणा व्यडग्यकारणा 

| । 

वाच्यधर्माश्रता बव्यडस्यधर्माश्रिता स्ढि 
१ २ ३ 
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| 
सादुश्यमुला ( गौणी ) 








[२ | छक्षणरपा सोपादाना 

लक्षणंलूपा गुणवृत्ति घह्टा होती हैँ जहाँ सादुश्मसवन्ध नहीं रहता । मंम्पट 
ने इसे शुद्धा लक्षणा वहा है। शुद्धशब्द का अर्थ होता हैं 'सफेद । सफेद का अय 
है ऐमी वस्तु जिस पर कोई विशिष्ट रप्ज म हो | विशिष्ट रह्टू होने पर वस्तु ब्गो 
उसी रज्ठ मे युक्त नीछी, पीछी आदि कहा जाता है। छक्षणा में भी गौणी या 
सादृश्यमूछा दक्षणा में लक्षणा एक वेशिप्टथ जिए रहती है। यह वैशिष्ट्य होता 
हैं सादुइ्ष रूप । जहाँ यह नहीं रहता बहू भेद 'शुद्ध॑-नाम से पुकारा जाता हैं। 
मम्सट वी शुद्धा लशणा आनन्दवर्धन वी लक्षणरूपा गुणवृत्ति हैं। इस विधा को 
आनस्दवर्धन ने भेंदों में विभक्त नही किया हूँ । प्राप्त सामग्री बे भाघार पर इसका 
एक ही भेद हो सकता है। रुलणसूपा गुणवृत्ति के अतिरिक्त इसका कोई दूमरा 
नाम आनन्दवर्धन ने तो नहीं दिया है, परन्तु उनते इसका जो विदलेषण किया है 
उसके आधार पर हम इसे 'सोपादाता/ गुणवुृत्ति भी कह सकते है, वैसे रुक्षणरूपा 
गुणवृत्ति तो इसवा नाम हैँ ही । ध्वस्याछोक में इसके दो उदाहरण मिछते है-- 

१ गठ्ना में घर" तथा 

२ भवान चिल्ला रहे है । 





१ गुणवृत्तो द्ाब्द स्वा्थंभपरित्यजेंस्तत्सस्वस्धदारेण विषयास्तरसाक्षासति यथा 
धा्धाया घोष * इत्यादो ( घ्व० प० ४३१, ४३३ ) 


२५७० आनन्दवर्धन 


मम्मट ने उक्त उदाहरणों में से प्रथम में उपादानलूक्षणा स्वीकार नही 

को है,' केवल लक्षणलक्षणा ही स्वीकार की है, किन्तु जब गज्जा की धारा पर 
घर का वनना सम्भव नहीं होता तब गड्ढा का अर्थ गज्भधा का तट किया जाता हूं। 
इस तट में गड्जा का अनुवेध रहता हैँ। अतः गज्जाब्पी अर्थ सवंधा छूट नहीं 
जाता । मम्मट भी इतना तो मानते ही हैँ कि तट में घर्महूप से तटत्व भासित 
नही होता, अपितु “गड्भात्व' ही भासित होता हैँ ।* जो हो। इन आचार्यों के 
चिन्तन में अपनी अपनी मौलिकता हैं। हमें यहाँ आनन्दवर्घन का चिन्तन प्रस्तुत 
करना हूँ । आनन्दवर्धन 'गज्जा पर घर प्रयोग में गद्भागव्द के अर्थ का सर्वथा 
परित्याग नही मानते । मम्मठ की दप्टि आधाराधेयभाव पर ही केन्द्रित है, जबकि 
आनन्दववबन की दृष्टि घर तक व्याप्त है। आधाराधेयभाव में गदझ्ा का जलरूप 
वस्तुत: सवंथा ही छूट जाता है, किन्तु गड़ा का सम्बन्ध घर के साथ अपेक्तित 
है, नहीं तो घर को गद्ढा पर अवस्थिति वतलाना व्यर्थ ही होगा, अतः घर के 
साथ गद्ठा का सम्बन्ध वना ही रहता हैँ । वस्तुतः प्रयोजन है घर में थत्य पावनत्व 
की प्रतीति, न कि तट में। गड्जा का गज्जात्व तट में संक्रान्त होकर तट पर स्थित 
घर मे भी संक्रान्त होता है । इस प्रकार मुख्य प्रतिपाद्य में गज्जा का परित्याग 
केवल प्रवाहरूप से [| गरीरात्मनां | होता है, धर्मात्मना-गद्धात्वकूप से नहों । 
इस प्रकार 'गड्जा पर घर प्रयोग उपादानलल्षणा का प्रयोग कहा जा सकता हैं । 
यही स्थिति मचान चिल्ला रहे है इस प्रयोग में भी होती हैं । खेत 

में फलल की रक्षा के लिए जो मचान वनते है उन पर बैठे रक्षक रात-विरात 
चिल्लाया करते हूँ | इनका चिल्लाना सुन सहसा इस प्रकार का वावय बोल दिया 


१. काव्यप्रकाण उल्लास २--- 
गड्भायां घोष: इत्यत्र तटस्थ घोषाधिकरणत्वसिद्धये 
गज्भाशब्दः स्वार्यमर्पयति, इत्येबमादो लक्षणेनैया लक्षणा । 
( पृ० ४६ वामनी. ) 
मम्मट के अनुसार उपादानलक्षणा केवल “मश्जा: क्रोधन्ति>'मचान चिल्ला 
रहे है में होगी । 


की । 


अनयोलक्ष्यस्थ लक्षकत्य च न॑ भेदरुपं ताटस्थ्यम, तठादीनां गद्भादिशददे 
प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्ती हि प्रतिषिपादयिपित-प्रयोजन-संप्रत्ययः, गद़ासम्पन्ध- 
मात्रप्रतीती तु गज्भातटे घोष इति मख्यद्ब्दाभिधानाल्लक्षणाया: फो भेदः । 

( काव्यप्रकाश, पृ० ४६. वामनी टीका । ) 
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जाता हैं। विन्तु भचान जड़ पदार्थ है। उनमें 'चिल्हाना--क्रियां का करत्तु त्व 
सम्भव नही हूँ । बह चेतन में ही सम्भव हैं। चेतत हुँ सचान पर बैठे पुषप । अत 
मंचान वा अर्थ मचान पर बैठे पुरप कर लिया जाता है । और पूरे वावय वा क्षर्थ 
कर लिया जाता हूँ 'मचान पर बैठे रखवाले चिल्ला रहे है । यहाँ चिल्लाने वे साथ 
पुरुषो का तो सम्बन्ध होता है, विन्तु मंचानो का सम्बन्ध नही होता ऐसा नही है । 
इस प्रकार यहाँ मचा ने चिल्लाने के साथ सम्बन्ध जोहने हेतु अपने सम्बन्धित 
पुरुषों का उपादात कर लिया, क्षत गह गुणवुत्ति भी सोपादाना गुणवृत्ति हुई । 
मम्मट ने ऐसे स्थलों में सोपादाना लपरणा ही मात्री है | आनन्दवर्धत ने इस स्थरू 
के लिए उपमुक्त गुणपुत्ति को 'लक्षणरूपा' गुणवुत्ति नाम दिया है ।१ हम हिन्दी में 
इसे लक्षणारूपा' भी कह सकते हैं । 


भुणवृत्ति में प्रयोजन : 


इस प्रकरण में आन॑न्दवर्धत मम्मट आदि परवर्त्ती आचार्यों से भिन एक 
तथ्य और प्रस्तुत करते है । बहू हूँ प्रयोजनादश को लेकर । मम्मट निस्ढा लक्षणा 
के अतिरिक्त सभी छक्षणाओं में प्रयोजन का भस्तित्व अपरिहार्य गौर अनिवार्य 
माततें हूै। आनन्दवधन इसके विपरीत भचान चिल्ला रहे है! दस प्रयोग में 
कोई भी प्रयोजन नहीं मांनते। वे मानते हैं कि यहाँ जो गुणवृत्ति हुई हैं बह 
सम्बन्धमात्र से हो गई हैं ।3 वेयोकि चिल्ला रहे पुरुषो का सम्बंध मचान से हैं, 
१ लक्षणरूपा गुणवत्ति उपलत्षणोया्थसत्व धमानाश्रमेण चारुरुपव्यदस्यप्रतो्ति 

बचिताषि सम्भदत्येब, यवां--मन्चा फ्रोशन्तो'-स्यादों विषये । 

( ध्व० पृ० ४३३ ) 
इस विवेचन के आधार पर छोचेन में अभिनंवगुप्त ने शुणवृत्ति को 
लक्षणा से भित भागा है गुणवत्ति को उनने केवल सादइय तक सीमित रखा 
है और सादब्येतरक्षम्बन्धमूलक भेदों को रृक्षणा के भेद कहा था। यह वस्तुत 
मीमासको का क्रम था । आनन्दवर्धध, जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 
गुणवुत्ति को सादुश्य तक सीमित नहीं सानते। इसी कारण छोचनकार ने 
भी 'गुणवृत्ति-शब्द के दा अर्थ किए हैं, जां यहाँ पहले दिए जा चुके हैं । 

२ ध्यडग्येन रहिता झुड़ों संहिता तु प्रयोजन । 
( काव्यप्र ०-१ प्रयोजन व्यडग्य ही होता है । ) 
३ द्र० इसी पुष्ठ पर टिप्पणी १ अभिनवगुप्त 'मश्चा क्रोशल्ति में भी प्रयोगन 
मानना चाहते है, किन्तु इस सशोधन के साथ कि वह चार नहीं होता | 
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वे मचान पर से ही चिल्ला रहे है, अतः पुरुषों को मचान से अभिन्न वतला दिया 
गया । थीत्रता # एऐ्‌ जाता है । रिक्‍्णावाले को पुकारतें समय वहुथा 
केवल 'रिक्‍्गा' गब्द बोल दिया जाता हूं। सम्बोधन चेतत का ही सम्भव हाता 
। रिक्या जड़ हैं। उसका सम्बोधन सम्भव नहीं । निश्चित ही सम्बोधन रिक्‍्शा- 

वाले का किया गया हैँ, किन्तु उसके लिए बोला गया है केवड रिक्शा गब्द। 
बया इस प्रयोग का सौकर्य के अतिरिक्त कोई ओर कारण हूँ ? क्‍या इसमें रिविया- 
वाले को अपमानित करना प्रयोजन है ? निश्चित ही इस प्रयोग में कोई प्रयोजन 
नही हैं । 'मचान चिल्ला रहें है में पुरुषों को मचान कहना भी ऐसा ही प्रयोग हैँ 
जिसमें कोई प्रयोजन नहीं । इसमें चाहे तो व्यकृग्यार्य निकाल सकते हूं, परन्तु वह 
व्यदग्य भी अचार ही होगा और वह प्रयोजन तो कथमपि न होगा । 

इस प्रयोजनांण की प्रतीति किस वृत्ति से होती है ? इसके उत्तर में कुछ 
समीक्षक कहते हूँ कि इसकी भी प्रतीति गुणवृत्ति से ही हो सकती है । आननन्‍्द- 
वर्धन इसका खण्डन करते और कहते हैँ 'यदि प्रयोजन की प्रतीति के लिए गद्जा 
आदि शब्द असमर्थ हों जैसे तट की प्रतीति में असमर्थ होते हूं तो इनका प्रयोग 
काव्यात्मक और कलात्मक प्रयोग न होकर सदोप और हेय प्रयोग होगा । वस्तुतः 
प्रयोजन की प्रतीति में शब्द असमर्थ नहीं रहता । 

भक्ति ; 

गुणवृत्ति के सन्दर्भ में भक्तिणव्द पर भी विचार आवश्यक हैँ, क्योंकि 
आनन्दवर्बन ने गुणवबृत्ति के लिए पहले पहल इसी दाब्द का प्रयोग किया 
आनन्दवर्घन भक्ति को उपचाररूप मानते है । उनका वावय है--- 

'उपचारमान्न तु भक्ति: । [ व्व० पु० १४१ ] 

अभिनवगुप्त ने भक्तिणव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की हैँ कि उससे मुख्याथ्वाथ, 
प्रयोजन तथा सम्बन्ध तीनों का संकेत मिल जाता हैँ। उनकी व्युत्पत्तियाँ ये है-- 





१. मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गणवृत्त्याथंदशंनम्‌ । 


यदुद्िस्‍य फर्छ तत्र शब्दों नंच स्खलद॒गति: ॥ ( ११७ ध्व० ) 
चाहत्वात्तिशयविशिष्टायंप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्त्तव्ये यदि द्वव्दस्यामुख्यता 
तदा प्रयोगे दुष्तेच स्पात्‌ ॥। ( ब्व० पु० १९४९-५० ) 


८ ९) 


काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेर्य: समाम्नातपुर्व- 
स्तत्याभाव॑ जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ॥ ( घ्व० 2॥१ ) 
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[ १] मुख्य अर्थ वा भड्ज जर्थात बाघ है भक्ति” 

[२ ] मुख्य अर्थ वा भांग 5 अश >- धर्म -+ साधारण धम “अन्न हे 
वबाठक आदि प्रयोगों में तीदणत्वादि हे भक्ति ।" अथवा 
मक्ति यानी सामीष्य या दीक्षयवादि में अतिशय खद्धा है 

(३ |] प्रसिद्ध होते के वारण जिसको पदार्थ भजे 55 अपनाए वह धर्म 
भक्ति, जैसे 'गाज्ा प* घर इस प्रयोग में सामोप्य ४ 

उपचार वा अर्थ अभिनवगुप्त ने अतिश्गित व्यवहार किया हैं। उसवा 

अर्थ हैं लोबस्थिति से ऊपर उठवर और वद-वढकर घोलना । इसके अनसार उप- 
चार सांदश्य तक सीमित ने होवर सादुश्येतर सम्बन्धों तक व्यापक हो जाता है । 
उधर आलनन्दवर्धन ने गुणवृत्ति सै मकति को अभिन्‍न कहकर जब भक्ति को उपचार- 
रूप वहा तो इसको यह भी अर्थ हआ कि वे गृणवृत्ति दे! सम्पृण ब्यक्तिव को 
उपचारख्प स्वीकार करते हैं, न कि उसके एक अश को | विन्वु ऊपर गुणवृत्ति 
के एक अश को ही उपचार/त्प बतराया गया हैं । इस अस'्ञति वा उत्तर यह 
है कि आनन्दवर्घत ने जद भक्ति कों उपचार कटा तव उनकी दृष्टि में सादृश्यमूलक 
गुणवत्ति ही थी | यह इससे स्पप्ट हैं कि उनने भक्ति को उपचार बहने के तुरन्त 

परचात्‌ जो उदाहरण दिए है वे सब सादृश्यमूल्क गुणवत्ति के उदाहरण है। 
दूसरी बात यह भी ध्यान देने वी है वि आनन्दवर्षन ने गुणवृत्ति को रुक्षणम्पा 
भी कहा है। यदि वे उपचार को भादुश्येतरसम्बन्ध तक व्यापंत' मानते तो ऐसा 
न कहते । ऐसा मानने पर वे गुणवृत्ति को अभेदोपचारस्पा और छरक्षणोपचारम्पा 
कहते । वस्तुत उपचार को सादुइयेतर सम्बन्ध तक फैलाने का उपक्रम क्षभिनवगुप्त 





भुस्यस्याधत्य भज्ों भक्ति ॥ ( छोचन पु० ३० ) 

गुणसमुदायदूत्ते शब्दस्य क्षयंभाग तेक्षण्यादि भक्ति ॥ ( लोचन पु० २९ ) 

भक्ति/ प्रतिपाद साप्षोप्यतेक्ष््पादों श्रद्धातिशय ॥ ( लोचन पु० २९ ) 

भज्यते सेन्यते पदार्थेन भ्रस्िद्धतपोत्ेष्यते इति भक्ति घर्मडमिषरेयेन सामौष्यादि 
( लोचन पु० २८ ) 


्जु.. #ाु0 हा. उत्छ 


नि 


घ्नु० पृं 5 २४४९ 

आनन्दवधन ने भक्ति को 'उपचारमात्र” १॥१४ के पूर्वार्भ की वृत्ति में कहा 
हैँ और उत्तरार्ध वी वृत्ति में उसके 'चदति, पुनस्‍्त्तम, हरन्ति, दत्त, अनु- 
भवति' ये उदाहरण दिये हैं । ये सब सादृश्यमूलक हैं। १६वीं कारिका में 
लावण्पयशज को उपचरितशन्दव॒त्ति का उदाहरण कहा। यह भी सादृश्य- 
मुलंक गुणवृत्ति का ही उदाहरंण है । 


बीच 
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बन... बति बिक स् ह द्स ् श्र 
ही कर रहे है, कदाचित्‌ वे मुकुलभट्ट' से प्रभावित हू। इ उदारता को मम्मट 
ने भी स्वीकार नहीं किया । उनने लक्षणा के सादृब्यमूलक भेदों में हो उपचार 
स्वीकार किया है । 


यदि उपचार को सम्पूर्ण गुणवृत्ति का प्रतिनिधि मान लिया जाए तो उपर्युक्त 
विवेचन में आए भेदों के आधार पर गुणवृत्ति का भेदवृक्ष इस प्रकार वनाना होगा-- 





गुणवृत्ति 
शुद्धोपचा रमूला गौणोपचारमूला 
लक्ष णोपचारसूपा वाच्यधर्माश्रिता. ब्यडस्यार्थाश्रिता 
१ कु रे 


वस्तुत: निम्नलिखित भेदक्रम ही आनन्‍्दवर्धन को मान्य है-- 














गुणवृत्ति 
क ट 
अभेदोपचारम्पा लक्ष णार॒पा 
शा *. ४ 
सकारणा अकारणा 
वाच्यकारणा व्यइग्यकारणा 
वाच्यचर्माश्चिता व्यदग्यधर्माश्रता रूदिझप 
! श्र डे 
सादस्याश्रिता ( गोणी ) ( शुद्धा ) सादब्यरहिता 


१, मुकुलभट्ट ने अभिवावृत्तिमातुका में उपचार को दोनों ही प्रकार का माला है । 
२. उभयहपा चेय॑ शुद्धा, उपचारेगामिश्रणात्‌ । ( काव्यप्र० २ ) 


शब्दव्यापार श्प५ 


इस प्रवार आनन्दवर्धन को गुणवृत्ति फे चार ही भेद भान्य हैं। उत्तवे 
द्वारा प्रदशित य्क्त चारो भेंदों के नाम तथा उदाहरणों वी ताहिका तिम्न- 
लिखित हे+-- 


नाम उदाहरण 

[१] वान्यधर्माश्चिता [के | तीह्ष्ण हीने से बालक अग्नि हूँ' या 
[ ख | आह्वादक होने से मुख चन्द्र है। 

[२] ब्यदम्या्थाधथिता [के ] प्रियजन पुनरुक्त नहीं होता या 
ख] वालरूक अग्नि हैँ । 

[3३] ख्वच्पा लावण्य । 

( ४] ल्लणख्पा [4] मचान चित्रा रहे है या 


[ ख] गदज्जा में घर है । 
गह हुआ प्रथम अमुख्य व्यापार । अब द्वितीय अमुस्य व्यापार पर आनेनन्‍द- 
वर्धत के विचार देख | 


([ ख ] व्यज्जकत्व 


पहले कहा जा चुका है वि अमुख्य शब्दब्यापार वा दूसरा भेद है व्यज्ञ- 
कत्व | व्यज्ञवत्व का अर्य ठीक वेसे ही ज्यञ्ञना हैँ जैसे पर्वकयित क्रम से अभिषघा- 
मक्त्व का अर्थ अभिधा | हम यहाँ व्यन्जना-शब्द का भी प्रयोग करेंगे । 


एवं तेथ्य और | यह कि यहाँ व्यज्ञना वे! लिए 'अमुख्य -शब्द का प्रयोग 

उतने सब अ्थों में नही हुआ हैं जितने अर्थों में इस शब्द का प्रयोग अभी अभी 
गुणवृत्ति के लिए हुआ है | गुणवुत्ति को अमुख्य दो कारणों मे कहा गया हैं । एव 
तो इसलिए कि वह, शब्द सुनते हो उस प्रकार पहले उपस्थित नहीं होती जिस 
प्रवार अभिषा हुआ वरतो है| दूसरे, इसलिए कि व अभिषा त्रे ममान प्रधानता 
भी नहों लिए रहती । ब्यक्षना वी अमुल्यता केवल अभिधा के बाद उपस्थित होने 
१ इन उदाहरण वे संस्कृतरूप क्रमश निम्नलिखित हैं 

[१] 'तलोकणत्वादस्निर्माणवक ” अथवा आह्ादक्त्वामुद्ध चन्द्र । 

[२] प्रियों जनो नास्ति पुनदक्तम्‌ ॥ 

[३३] 'हावष्यक्रान्तिपरिपुरितदिडमुख मुखमु' । 

[४ ]) भमज्चा क्रोबार्ति अथदा गड़ाया घोष * । 
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तक सीमित है | जहाँ तक प्रधानता का प्रग्न हैं व्यज्ञना कहीं कहीं अभिधा से भी 
प्रधान हुआ करती हैँ । इसकी प्रधानता चारुत्व की मात्रा पर निर्भर हैं । जहां 
चारुत्व को मात्रा अभिधाजनित चारुत्व की मात्रा से व्यञ्जना में अधिक रहती है, 
वहां व्यज्जना अभिधा से प्रधान भी हुआ करती हैं | इसीलिए व्यज्ञना से निकलने 
वाला अर्थ ध्वनि कहलाता हैं । 


व्यक्षना का दाव्ददत्तित्व : 

व्वनि प्रकरण में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हू जहाँ वाच्य विधि रुप 
होता हैं और प्रतीयमान निपेव रूप। यह निपेघरूपी अर्थ यद्यपि वाच्यार्थ से 
प्रतीत होता है तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी प्रतीति में शब्द कारण 
नही है, क्योंकि वह अर्थ भी, जो इस निपेधरूपी अर्थ की प्रतीति कराता है, शब्द 
द्वारा ही प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ 

है धार्मिक ? तुम घूमो, घूमो, प्रेम से घूमो, उस दुष्ट कुत्ते को गोदावरी 

को झुरमुट मे रह रहें दृत्त सिह ने समाप्त कर दिया है । 
यही पू्वंद्धठित वाक्य छोजिए । 

इसमें ऐसा कोई घव्द नहीं हूँ जिसका अर्थ उस प्रकार असद्भत हो रहा 
हो जिस प्रकार 'गद्ठा पर घर वाक्य में गहूग शब्द का हुआ करता है 
कारण यहां गुणवृत्ति की कोई गुंजाइग नही हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ऐसा भी 
कोई दब्द नहीं हूँ जिसका अर्थ ठीक उसी प्रकार “निपेध' हो जिस प्रकार सूर्य का 
अथ सूर्य हाता हूँ ओर चन्द्र का चन्द्र | इस कारण यहाँ जिस निषेध की प्रतीति 
हो रही हूं उसे अभिधा से निप्पनन नहीं कहा जा सकता । यहाँ तो वक्ता के वक्तत्य 
पर ध्यान दन सर प्रतात होता है कि वह धामिक को घूमने का नहीं, अपि तु 'न 
धूमन का सुझाव दे रहा है, क्योंकि वह उसी अभ्रमणस्थल में जहां कुत्ते के भय से 
धामिक नहीं घूमता था, कुत्ते से भी मधिक भयावह सिंह का अस्तित्व प्रतिपादित 
कर रहा ' हैं। वया कुत्ते से इरने वाल सिंह के रहते हुए घूम सकता हैं ? अवश्य 
ही वह वहाँ नहीं घम सकता । 





4. इस वाक्य का वक्ता पुरुष ने होकर स्त्री मानी गयी है। बह भी पुंण्चली 

स्‍त्री। परन्तु और भी कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो निषेधरूपी अर्थ निकल ही 

सकता हूं। कोई आबध्यक नहीं कि हर एक जगह लुकाछिपी का श्वृद्भार ही 
दला जाग। बस बह है तो आननन्‍्दवर्धन को भी अन्यधिक प्रिय । 
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यह निषेध यहाँ वक्ता के उक्त वक्तत्य से ही निकल रहा है, अत इसको 
प्रतीति शब्द से निष्पन्न मानी जाएगी, और व्याति इसकी प्रतीति में अभिषा 
और गुणवृत्ति दोनों असमर्थ है, अत इसके लिए दाब्द में ही एक तुतीय व्यापार 
वी अभिल्‍वीकृति आवश्यक होगी और उसे टब्द दा व्यज्ञवत्व या व्यजञ्ञनान्पापार 
वटना होगा | क्याकि शब्द प्रतीयमान की प्रीति प्रथम अर्थ की उपस्थिति के 
विनता नहीं करा पाता, अत आर्थयोजना को भी प्रतीयमान अर्थ का व्यज्ञक मानना 
होगा और यह मानता होगा वि धामिक के कथित उद्धत वाक्य में सारम्मिक 
अरथों को योजना और उसको उपस्थित करते वाले शब्द, दोनो ही अमिषा तथा 
गृणवत्ति से भिन्‍न व्यज्ञकत्त नामक एक अतिरिक्त व्यापार द्वारा प्रतीयमान अर्थ 
वी प्रतीति क्‍यते है ॥ अभिप्राय यह कि यहाँ व्यज्जवत्व-नामक जो रथ हैँ वह 
जिन दो चको की अपेला रखता हैं उनमें से एक ह शब्द सौर दूसरा हूँ अर्थ | 
व्यज्ञक्त्च के लिए दोनो नित्यसोवेश्ष हैं। कभी-कभी यह अवश्य देखा जाता हैं, 
जैमा कि घ्वनिप्रक्रण में दिए उदाहरणों से स्पष्ट है कि कही प्रभानता झब्द की 
ही रहती है और कही अर्य की है । इस कारण व्यज्ञक्त्व को कभी कभी दज्दगत 
या अर्थगत वह दिया जाता हैं । 





१ आलनन्दवर्धन के निम्नलिखित वावथ इस तथ्य के प्रमाण है कि वे शब्द में 
वब्यञ्जनाशन्कि मानते हैं। 
[ के | झाब्दे व्यवहारे त्रय प्रकाराी , वाचक्त्व गुणबृत्ति व्यक्षक्त्व च॑। 


([ धर 9 पु० फायर ) 
[ स्॒ ] व्यदप्यपचार्थो बाच्पतामर्थ्याक्षिप्तया वाच्यवद्‌ दाब्शस्यथ सम्बन्धी 
भवत्येद | [ घ्व॑० पुृ० ४५२ ) 


[ग] यत्तिविदामनुभवसिद्ध एवं ध्यक्षकभाव झब्दानाम | 

र्‌ घ्व० पृ० 'डडीड॑' ) 
( घ] भपस्ति ध्यदग्य शब्दाना कश्चिद्‌ विषय ॥ ( घ्व० पु० ४ररे ) 
[ड ] दाचकत्व दाब्दविशेषत्य नियत आत्मा,स [ व्यक्षकभाव ] तु 


अनिषत ॥ ( घ्वु० पु० ४३७ ) 
[ क्ष ] यदां आर्थो ब्यदग्पत्रय प्रकापति तदा दाब्दस्य ततोपयोग क्यमप- 
हनपते । [ घ्व० पु० ४र० ) 


[छ ] व्यक्षक्त्व दब्दायनिपाधितम्‌ । ( घ्व० पु० ४२४ ) 
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व्यञ्जकत्व एक स्वतन्त्र व्यापार : 
पूर्व॑स्थिति : आनन्दवर्धन के पहले दर्शन के क्षेत्र में शब्दशक्तिओं पर जो 
विचार हुआ था उसमे व्यज्ञकत्व को स्थान मिल चुका था । वेयाकरणों" ने वर्ण 
से पद तक यह देखा कि वे उच्चारण के तुरन्त बाद नष्ट हो जाते है, अत: उनका 
'समुदाय' नहीं वन पाता, स्थिति यह है कि अर्थ का ज्ञान समुदाय से ही होता हैं, 
चाहे वह वर्ण का हो या पद का । इस समस्या को सुलझाने के लिए उनने कानों 
से सुनाई देने वाले इस “ध्वन्यात्मक [| $०णापे रूप | शब्द के अतिरिक्त एक और 
बगब्द की कल्पना की और उसे एक तथा नित्य माना । उस शब्द को स्फोट कहा 
और उसे मुख की नहीं, अपितु हृदय की घ्वनिविहीन वाणी, जिसे हम चिन्तन की 
वाणी कह सकते हैँ और जिसे तन्‍्त्रों को भाषा में मध्यमा वाणी कहा जाता हैं, 
माना। इस वाणी को इन चिन्तकों ने प्रसुप्त वाणी कहा और इसके जागरण में 
हेतु माना उसी वाणी को जो घ्वन्यात्मक और अनित्य थी, जिसे इनने 'वैखरी'” 
वाक्‌ कहा था। ध्वनि [ 5०००० )-रूप वेखरी बाक्‌ इस स्फोटात्मक मध्यमा वाक्‌ 
को जगा दिया करती हैं। वाणी का जागना और सोना आखिर है व्या ? कुल 
मिलाकर अभिव्यक्ति और उसका अभाव है । स्फोट की यह अभिव्यक्ति उसी रूप 
में होती है जिस रुप में वर्णो और पदों का ज्ञान होता है। वर्णों और पदों का 
ज्ञान ज्ञाता के मस्तिप्क मे जिस रूप में आहित होता हैं स्फोट उसी रूप में व्यक्त 
होता हैं। यदि ज्ञाता को वर्णो का ज्ञान 'र्‌ आा म्‌ अ, क्‌ ई, जू अ यू अ' इस रूप 
भ हुआ हू ता पदा का ज्ञान राम, की, जय, इस रुप में ही होगा, इनसे वावय 
का ज्ञान भो राम को जय इसी रूप में होगा और यह ज्ञान जिस स्फोट को 
जगाएगा वह स्फोट भी राम की जय इसी आकार का होगा। अन्धकार से 
आच्छन्न विद्याल दीवाल पर टार्च की रथ्मिर्या जितने अंण मे और जिस आकार 
म पटता है दावाल उतने ही अ्ंथ में और उसी आकार में दष्टिगोचर होती 
टार्च की रब्मियाँ व्यज्ञक हूँ, उनमें व्यज्ञकत्व है, और दीवाल है उनसे व्यडग्य । 
इसी प्रकार स्फोट-नामक एक ऐसा शब्द जो वैयाकरणों के यहां दीवाल ही नहीं 
आकाश के समान, और आकाश के समान हो नही, ब्वह्मतत््व के समान व्यापक 
ओर नित्य माना गया हूँ, वक्ता के मुख से उच्चरित तथा श्रोता की श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा 


सर, 


गृहात व्वन्यात्मक वाणी के संस्कार से उसी आकार में व्यक्त हो जाया करता है 


कि 
$ 


भतृहरि ने अपने वावयपदीय -नामक ग्रन्थ के आगमकाण्ड में व्यज्ञना स्वीकार 
की हू । इतका समय ई० सन्‌ ४५० से ५०० माना जाता हैं । कुछ विद्वान 
इन्हें ७०० ई० स० का मानते हैं । सर्वेथा ये है आनन्दवर्धन के पहले के । 


दान्दे्ब्यापार २५६ 


बैयाक्रणो वी इस कल्पना में दो बातें नवीन है । एक तो एक ऐसे झब्द 
वी स्थापना जो प्रसिद्ध शब्द से भिन्‍न और निगूढ अत सर्वजनवेय ने होकर, वेवलछ 
विज्ञजनगम्य है, दूसरे इसके साथ उस वाणी का व्यइम्यव्यञझ्कभाव सम्बंध, जो 
वाणी प्रसिद्ध, स्पप्ट और सर्वजनवेद हू, दूसरे शब्दों में जो बंखरी है । 
आनन्दघर्धन वो वल्पता 


आनन्दवर्घन ने जिस प्रतीयमान अर्थ की गवेपणा वी बह भो स्फोट के ही 
समान नवीन, निगृद़ और विज्ञक्वेध्ध अर्थ था। उसका प्रसिद्ध अर्थ से सम्बन्ध भी 
था। उधर व्याक्रणशास्त्र सर्वमाथ शास्त्र था, यहाँ तक कि उसे 'मुख' कहा गया 
था। कश्मीर में उन दिनो उसका बोलवाला भी था। फ्लत आनन्दवर्धन ने स्फोट- 
कल्पना से अपनी प्रतीयमानकल्पता को जोटा और अ्रस्िद्ध अथ से अपने प्रतीयमान 
अर्थ का जो सम्बन्ध था उसे उसी सम्बन्ध के नाम से पुतारना उचित समझ लिया 
जिस नाम से घ्वनि और स्फोट के सम्बंध को व्याक्रणशास्त्रियों ने पुकारा था। 
पट नाम था व्यज्ञक्त्व | तदनुसार आनन्दवंधन ने प्रसिद्ध या प्राथमिक अर्थ और 
प्रतीयमात अर्थ के बीच व्यज्ञना नामक सम्बन्ध स्वीकार कर लिया" । 
कठिनाई यह थी कि इस व्यम्जकत्व या व्यज्ञना को वेवल धब्दशस्त्रियो 
ने ही अपने यहाँ स्थान दिया था, वह भी एक क्षीण कल्पना के रूप में । अन्य 
दार्शनिकों ने इसे स्व्रीकार तहीं क्या था। इनमें प्रधान थे भीमासक और ताक्कि । 
मीमासाशास्त्र में वाक्य से अर्थ वा निणय करना ही प्रमुख विपय था । उसे इसो- 
लिए कहा ही जाता है--वाक्यशास्त्र5 | तर्वशास्त्र का निश्चय था--'प्रमाण के 
विना कसी अर्थ को स्वीकार न करा । वस्तु-परीक्षण का मानदण्ड इस झास्त्र 
में प्रमाण था | अत उसे 'प्रमाणशास्त्र -तामे से भी पुकारा जाता है | इन दोनों 
शास्त्रों ने व्यज्ञकत्व वो अतिरिक्त व्यापार नही माना था । अत इनके विरोधी तक 
व्यक्षततावादी आचार्यों के समक्ष उपस्थित थे। इन आवार्यों भें उक्त तकों बन 
उत्तर वयावरणों के लिए अधिक महत्व नहीं रखता था, क्योकि उनने जिस व्यज्ञ- 
क्त्व की वल्पना की थी वहू अधिक समृद्ध न था, विन्तु ध्वनिवादी आनन्दवंधन 
के लिए इन तर्कों का उत्तर एक अनिवायता थी, क्योंकि उनने न्यज्नवत्व को बहुत 
ही अधिक महत्त्व दिया था । 





१ युधे वेयावरणे । ( घ्व० ११३ वृत्ति 

२ वहाजा चुवा है वि वाक्यपदीयवार वा आगमक्ाण्द इसके लिए मुख्य 
आधार हैं । 

३ वाष दाद मीगासागास्त्र के लिए सस्कृतवाट्मय में प्रसिद्ध हैं। 


आननन्‍्दवर धन 


ल्‍्प् 
नदी 
| । 


मतभद : 
स्फोटवादी” आचार्यो की जो ध्वनि' थी वह अनित्य गव्दमात्र तक सीमित 
थी । उनका व्यज्ञकत्व भी केवछ इसी अनित्य धब्द तक सीमित था। यह जो 
अनित्यथब्द था इसमें व्यज्ञकत्व के अतिरिक्त कोई अन्य चृत्ति, व्यापार या घक्ति 
उनने नहीं मानी थी। आननन्‍्दवर्धन अपनी घ्वनि-कल्पना में बहुत आगे बढे हुए थे। 
अभिनवगुप्त के अनुसार उनने “व्वनि“संज्ञा व्यज्ञक अब्द त्तक ही सीमित नहीं 
रखी, प्रथम अर्थ को भी ध्वनि कहा, उससे प्रतीत होने वाले प्रतीयमान नामक 
अर्थ को भी घ्वनि वहा, व्यज्ञकत्व नामक घब्दव्यापार को भी ध्वनि कहा और 
उस काव्य को भी जिसमें यह विधा, यह शिल्प उन्हें दिखाई देता था। इस प्रकार 
(१) गब्द (२) वाच्यार्थ (३) व्यदग्यार्थ (४) व्यस्ज्जनाव्यापार तथा (५) इनसे 
युक्त काव्य, इन पाँच" अर्थों में व्वनि' शब्द को आनन्दवर्धन ने अपनाया । कर्थात्‌ 
उन्होंने ध्वनि घब्द को कर्थविकास के उर्वरक पर बिठा 'काव्य की प्रत्येक कई़ी' 
तक व्यापक वना दिया । ध्वनि को यदि बटवृक्ष का बीज कहे तो कहना होगा कि 
जहा वह वयाकरणा के यहाँ कंवछ कच्चा बीज था वहाँ वह आनन्दवर्धन के यहां 
आकाश के विपुल वक्ष को अपनी प्रकाण्ड शाखाओं में समेटने वाला महान्‌ वृक्ष 
वनकर प्रकट हुआ । 
गब्दयास्त्रियों और आनन्दवर्धन की घध्वनिकत्पना में एक मौलिक भेद भी 
था । वह यह कि आनन्दवर्धन ने व्यज्ञक रूप से किस शब्द को स्वीकार किया था 
वह शब्द, बह भब्द नहीं था जो व्यज्ञकरूप से णब्दभास्त्रियों को स्वीकार था। 
ऊपर दिए विवेचन से स्पष्ट हैं कि शब्दशास्त्रियों का शब्द बैखरी वाणी था जिसमें 
4. वाक्यपर्दीय व्याकरणणास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है जिसमें स्फोट का स्पष्ट प्रतिपादन 
किया गया हूँ । द्रप्टव्य आगमकाण्ड | 


ब्रा १) 


[के] ब्वनि: काव्य--काव्यविशेयः स ध्यनि:-व्व ० १।१३ तथा अनेक अन्य 
प्रयोग । 
[ व] ध्वनि: प्रतीयमान अर्थरूप काव्यथर्म---'कराव्यस्थात्मा ध्वनि:'-ध्व० 
१।१ तथा अनेक अन्य प्रयोग । 
टब्द,, वाच्य बर्ध तथा व्यज्ञना वृत्ति के लिए घ्वनिद्वब्द ही कल्पना 
अभिनवगुप्त की कल्पना है| ध्वन्याल्तेक में इनके लिए ध्वनिम्नब्द का स्पष्ट 
उल्लेख नही मिलता । प्रतीयमान थर्थ को घ्वनि कहने से इन सबके लिए भी 
ध्वनि शब्द की कल्पना अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती | 


धेउडयापार २६ है 


अभिषया या अधममर्थकता नहीं थी । उनने अर्थन्मपीता या अभिधा का अख्तिव 
उम्र शब्द मे माना गया था जिसे उत्हाने स्फोट नाम दिया थां। अर्थ यट्ट कि 
शाज्दिवा वा व्यज्षद "शब्द वेबह भौतिक उपादान था, एप झ्थवल माध्यम या, 
अत्यन्त बाह्य और प्रावृतित्र वस्तु था। बह जो एवं देंला था जिसे स्पोट थे स्तब्य 
जल वो तरगित॑ बरने हेनु दाम में लाया जावा था । उसके स्वरूपमात्र वी वहाँ 
आवायाता थी प्रताग कै समान । उसरे स्वसूपषर में विसी अय ध्वक्ति बी कोई 
कयता नहीं थो | इस प्रवार शालिया वे ध्वनि नाझव इकद का ब्यज्ञाय भोतिव 
व्यक्षाव था जिसे सवतोभावेन छोवित व्यज्चनना बहा जा खबता हैं, ऐसी ब्यच्ना 
जिसका प्रत्येक आप, प्रत्येद धदवशोध भौतित था, निपट मौतिक | इसे विपरीत 
आनदवधन का दाब्द वह शब्द था जिसे वेयाक्वरणों ने स्फो्ट बद्ा था। याती 
आनदवधत वी व्यञ्ञना उस शब्द में रहती है जो उक्त स्यछ इब्द से प्रशातित 
होता है, जिसमें अर्थममर्पकता रहतो है, जिसमें अभिधा-व्यापार वा अस्तिय हूँ । 
अभिप्राय यह शि व्योपरघगास्त्री वी ब्यक्णवता अभिषा के पहले का व्यापार है 
और आनदबवधन वीं स्यश्जयता अभिवोत्तरवर्त्ती व्यापार । निम्नलिखित तान्िया 
से यह अलर अधित स्पष्ट हो मरेगा 


व्यभ्जक ब्यट्ग्य 
स्थावरणगास्त्री. अभिधारहिते, अनिय स्मोटनामय निय और प्रगुप्त 
घ्वनिस्प, वेसरी बात मध्यमा वाह 
घ्वनिवादी अभिधापुक्त, स्फ़ोटनामवा.. अ्र्यान्तर 


नि.य, प्रमुप्त मध्यमावाक 

[ स्पप्ठ ही व्यावरणशास्त्रों भा जो ब्यदूग्य हैं वहू ध्वनिवादी वा प्रमभ 
इब्द्य मत्र व्यज्ञक हैं ] 

अथ में ब्यपूग्यता भी बल्वना दाब्दपास्ती को सपर्ण तर नहों करती, उसने 
पहाँ वह बेवलछ अभिधावयद या बादव शब्द तब' ही सोमितर हैं। यानी झाडिदश वे' 

यहाँ स्यज्ञर और व्यन्य्य दोनो छझब्द हो है, अर्थ नहीं। आानन्दवर्घन मे यहाँ 'चहई 

है व्यदग्य होते वो कोई बात ही नहीं है। उतोे यहाँ ब्याग्य पेवड अर्य ही होता 
हैं, वह भो वाष्य या प्रयम अर्थ नहीं, अपितु यह अर्थ जो इस प्रदम अर्थ वो भूमिका 
बनावर आमटाम करता या प्रतद होता हैं, अर्थात्‌ प्रतोयमान अर्य । विठना दच्च 
अन्तर है धाब्दियों को ब्यजश्ञाता और आनन्दवर्धन दी ब्यछना दे दोच २ 

का आते बाते विदारमन्धन ने पूर बह अवीव क्षावप्यद हैं कि पॉटर 
हग अन्तर को अपने बिल में भरोभात्रि जगा 7 ॥ 


२६२ आनन्दवर्धन 


व्यक्षनाविचार : 

अभी दिए विवरण से स्पप्ट हैं कि आनन्दवर्धन ने व्यज्ञकता को जिस 
विन्द से आरम्भ माना था वह वही विन्दु था जिसमें व्याकरणदर्णन ने अभिषा- 
नामक प्रथम गब्दशक्ति स्वीकार की थी । आनन्दवर्धन की यह अभिस्वीक्ृति उनकी 
विचार-स्वैरता थी | इसमे वे इतने आगे बढ़े कि उन्होंने स्फोट को भी कोई स्पप्ट 
मान्यता नहीं दी। अभिधा का उद्गमस्थान स्फोट ही था व्याकरणदर्णन में । 
निश्चित ही आनन्दवर्धन ने अपनी व्यज्ञकता या व्यञ्जना का आरम्भ स्फोट से ही 
माना, उस थब्द से नहीं जिसमें व्याकरणदर्शन ने व्यर््जकता मानी थी आर्थात्‌ 
अनित्य चब्द में । 

इस स्वैरता का परिणाम यह हुआ कि व्याकरणसहित मीमांसा और तर्क- 

गास्त्र ने विरोधी स्वर उठाया, जिनका उत्तर आनन्दवर्धन को देना पड़ा । आपत्ति 
और समाधान में प्रकट इस विचार को हम व्यञ्जनाविचार कहें और ध्वन्यालोक 
में इस पर प्राप्त प्रश्नों और उत्तरों का अध्ययत करे? | 

[ के ] चाचकत्व ओर व्यक्षकत्व : 

प्रश्न : यदि व्यम्जकृत्व और वाचकृत्व दोनों का आश्रय एक हो शब्द 
हूँ तो इन्हें अभिन्‍्त और एक ही वयों न मान लिया जाए। साथ 
ही इन दोनों से प्रतीत होने वाले अर्थों की भी क्यों न एक और 
अभिन्‍न ही स्वीकार किया जाए । 

प्रगण का आगय यह हैं कि व्यब्जकृत्व को वाचकत्वस्वरूप 

ही मान लिया जाना चाहिए तथा व्यक्षम्य को भी वाच्यार्थस्वरूप । 
इनमें भेंद मानने की आवश्यकता नहीं। 

उत्तर : 

[ १ | आनन्दवर्धन ने इसका उत्तर दिया और लिखा---माना कि व्यञ्ञकत्व 
उसी घब्द मे रहता हैँ जिसमें वाचकत्व और इसलिए दोनों का 
आश्रय एक ही है, किन्तु इन दोनों को एक और अभिन्न नहीं माता 
जा सकता, कारण कि व्यञ्ञकत्व केवल णब्द में ही नहीं रहता 
वह बर्थ में भी रहता हूँ । इस प्रकार बब्द को छेफकर यदि व्यञ्ञकत्व 
वर वाचकत्व के आश्रय में अभिन्‍नतता है तो अर्थ को लेकर भिन्नता 
नी हं। एक अंश को लेकर यदि अभिन्‍लता मानी जाए तो दूसरे 
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वो लेकर भिन्‍नता भी मानी जाएगी, और जब द्वितीय आग में 
भिन्‍नता माननी ही पड़ती है तव प्रथम मश में भी उन्हें भिन्‍न ही 
क्यो न माना जाए । इस प्रवार माथ्रय के अमेद का तर्क एकाड़री 
और जाशिक तक हैं। उम्तते व्यज्ञक्त्व वो वाचकत्व में अन्तर्मृत 
नहीं कया जा सवंता । 


[ २) वेंवलछ आश्रयगंत मंद हो व्यज्ञक्त्त को वाचक्त्व से पृथक सिद्ध 
नहीं करता, स्वरूपगत भेद भी उसमें कारण भें । वाचक्व ऐसो 
शक्ति है जो कोश या व्याकरण से सिद्ध निश्चित अर्थ को ही बतला 
पांती हैं, अत यह चेवल अभिधानताक्ति हैँ। ऐसी अभिधानशक्ति 
जो दब्द वे स्वरूप पर निभर न होकर उसके साथ अर्थ के कोश 
आदि से सिद्ध सम्बन्ध पर निर्भर हुआ करतो हूँ। व्यजञ्ञक्त्त की 
स्थिति इससे भिन्‍न हुँ । वह छब्द के स्वरूप मात्र तक ही सीमित 
रहती है । इसवा प्रमाण हैं गीत ॥ “गीत नादात्मक होता हूँ । 
उम्र अर्थ बोध का कोई स्थान नहीं रहता, अत कोप और 
व्याररण की उसे आवश्यकता नहीं रहती । इसमे जो शक्ति रहती 
हैँ वह शद्ध व्यक्षकता ही होती हैं। इस प्रकार अभिधा सकेता- 
त्मक है, व्यञ्ञक्त्व नही । और इसलिए दोनों वा स्वरूप अवृद्यय 
ही भिन्‍न हैं । 

गीत भी दब्दात्मक हो है, क्योंकि वह नसादात्मक है और नाद 
शब्द ही है। व्यज्ञकत्व ऐसे भी स्थलों में रहता है जो एकदम 
शब्दात्मक होते ही नहों | इसका प्रमाण है 'चेप्टा । हाथ पैर की 
जो मुद्राएँ नृत्य और नाटय प्ें सामने बाती हूँ वे चेध्टाएं ही हैं । 
आ्िव त्रियाएँ टी है वे। इस प्रकार थे आह्लिक अभिनय ही 
हैं, शब्द नहीं। इन्हें अर्थ भो नही बहा जा सकता, वयोकि अर्थ 
का आशय हैं वह आर्थ जो शब्द के माध्यम से विदित हजा हो ॥ 
अर्थात वाच्य या लक्ष्य अर्थ। अभिनय शदप्रमाण से प्राप्त न 
होकर प्रयशप्रमाण से प्राप्त होने वाला अर्थ है । 


[ ३ ] वाचकत्व से, इसलिए भी व्यज्ञकत्व भिन्‍न है कि इसके सम्बन्ध 
में मंद हैं। जिस शब्द में घाचक्त व रहता है उसमे यदि व्यञ्ञकत्व 
भी रहता हो तो वहां ध्यान देने से विदित होगा कि ब्यज्ञक्त्व 
बाचकत्व वो आधय वनाबर चलता हैं। पूर्वोद्धत 'धामिक घूमों' 
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०) 


ल्‍्ध्गि 


५ री 


आनन्द धन 


स्थल इसका उत्तम उदाहरण हैं। यहाँ वाव्य में जो निषेधरुपी 
अर्थ को अपित करने की दक्ति हैं वह उसी वावय के पदों से अव- 
गत होने वाले अर्थों पर निर्भर हैँ । ये अर्थ अभिषा या वाचकत्व 
स्पप्ट ही निषेघ की व्यज्ञना विधान की 
है। आश्रय और आश्रयी को अभिन्न कैसे 
कहा जा सकता हूँ ? अभिन्‍नता का मूल है तादात्म्य सम्बन्ध 

कि आश्रयाश्रथिभाव सम्बन्ध | वाचकत्व का तादात्म्य अपने स्वयं 


के साथ हैं, व्यज्ञकत्व के साथ नहीं । व्यजञ्ञकत्व वाचकत्व पर 
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[४ ] सम्बन्धभेद को उक्त युक्ति से एक युक्ति और प्राप्त हो जाती हैं 
जिससे वाचकत्व ओर व्यज्ञकत्व की अभिन्‍नता निर्मुल सिद्ध होती 
हैं। यह है प्रतीतिकाल का दन्‍्तर। वाचकत्व जिस क्षण प्रतीत 
होता हैं अवधब्य हो उससे भिन्‍न हांता ह व्यज्जकत्य का प्रतीति का 
तण । वाचकत्व, गणेग ' के समान आरम्भ में ही प्रतीत हो जाता 

है, जन कि व्यज्ञकत्व नन्दी के समान बाद में । 


[ ५ |] व्यज्ञकत्व का वाचकत्व से अभेद इसलिए भी नहीं माना जा सकता 

कि इन दोनों के विपय भी भिन्‍न होते हैं। वाचकत्व का विपय 
होता है उसका क_्षपना अर्थ जैसे राम बब्द के वाचकत्व का विपय 
हैं केवल राम । व्यज्ञकत्व का विपय ऐसा नहीं होता । वह कोई 
पर निर्भर है व्यज्ञकत्व के विपय 
का निर्वार्ण | प्रकरण जैसा होगा वैसा ही होगा व्यज्ञकत्व का 
वियय । यद्यपि यह व्यज्ञकत्व जिस झद्द में रहेगा उसके वाचकत्व 
का विपय एक ही रहेगा । उसमें प्रकरणमेद से भेद नहीं होगा । 
सूयास्त होने की आया “--चवाक्य आश्रमवासी तपस्त्रियों के प्रकरण 
में घामिक अनुछान के समय की व्यज्ञना कराएगा और अभिसार 
के प्रकरण में उसके लिए तैयारी की । इसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍न 


॥ सु हलक जहुक कु आओ 


भा हा सकता हू | प्रकरण 
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गणध आर ननन्‍दी को योजना हमारी योजना है, आनन्दवर्घन की नहीं । 


नीयत. पलकाक- अमन चयन दा द्रानन्द्रत नशा लत धुन का “बल पक आनन्दवं धन डक की पा 
गे मम्मठ ने दिये हूं। आनन्दव्त्नन ने नहा । आनन्दबंधन के 


शब्दब्यापार रच 


सादर्भो में इस वावय कीं च्यक्ञक्ता भिन्‍न भिन्‍न रूद्यो का सकेत 
देगी। विन्तु चाचकता उन सब सन्दर्भों में वेवल एक ही अथ 
देती रहेंगी 'सूर्य का डूबना' । इस प्रवार अवर्य ही व्यज्ञक्ता का 
विपय वाचक्ता के विषय से भिन्‍न हूँ । 


इसी तथ्य को इस प्रवार भी समझा जा सकता हैं कि वाचकता 
का सम्पन्ध प्रथम अर्थ से रहता हैं जयक्ि व्यज्ञक्ता का प्रथम अर्थ से 
मम्वद्ध तद्धिन्न क्रिसी अन्य अर्थ से | अभिप्राय यह कि वाचकता 
का विपय होता हैं केवल वाञ्य अर्थ, जबकि व्यज्ञक्ता का विपय 
होता हैं इस बाच्य अर्थ से सम्बद्ध अथ । उपर दिए सूर्यास्त वे 
उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हूँ । 

[ ६ ] वाचकत्व ओर व्यज्ञकत्व की भिल्‍तता इससे भी सिद्ध होती हूँ कि 
वाचकत्व शाद में निश्चित रूप से रहता ही है। रामशद के वहते 
ही उसवी वाचक्ता जद्बुद्ध होती और अपना अर्य बताती ही 
है । व्यज्ञक्ता की स्थिति इससे भिन्‍न है। शब्द में वह सदा रहे 
ही ऐसा नही है । वह व्भी रहती है और कभी नहीं । 'राम-दाब्द 
व्‌| उच्चारण जब अभिधानकोश्न के पाठक करते है तो उससे एक 
ही अर्थ विदित होता है, केवल राम। किन्तु उत्तररामचरित में 
इसी शद वो जब पाठक स्थय राम के मुख से सुनता है, वह सुनता 
हैं वि शम्बुक को मारते के लिए उद्यत, सीतापरित्याग से व्यथित 
राम स्वय कह रहें है--- 

“अरे" मेरें दाहिने हाथ, क्यो मही उठाता तू शाद्रमुनि पर 
कृपाण, भरे तू तो राम का हाथ हैं, सोता को जंगल में तुणव््‌ 
फिकवा देने वाले राम वा | तुझे भी दया आती हूँ ?” 

तो उसे इस “राम दंनद से काई दूस्तरा अर्थ भी विदित होता 
टै--निर्देयतारूपी । किन्तु वयां यह अर्थ 'राम-शद के साथ सदा 
हीं रहता हूँ । उसके साथ सदा रहने वाला अर्थ केचल एक ही 
है--वाच्य अर्थ, जो उसको वाचबता नामक प्रथम शक्ति से विदित 
हांता हैं । निर्दयता आदि अर्थ अभियत और सामग्रिक अर्थ है। मे 





१ यह उदाहरण आमन्दवर्जन ने नही दिया है । उनका उदाहरण हैं पर्वोपस्यित 
'रामो5उस्मि सर्व सहे । 
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आनन्दवर्धन 
अर्थ रामशब्द के साथ सदा नही रहते | यदि वाचकत्व और व्यज्ञ- 
कत्व में भेद न होता तो दोनों अर्थ समान रूप से विदित होते । 
तब उक्त रामशब्द से निदयत्वरूुपी अर्थ भी संदा ही विदित होता 
रहता, अथवा निर्दयतारूपी इसी अर्थ के समान प्रथम अर्थ भी 
यदा कदा ही विदित होता । किन्तु” स्थिति स्पष्ट रूप से भिन्‍न 
हैं, ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार “अनुमापक' हेतु की हुआ 
करती है । धूम भादि अनुमापक सदा ही अग्नि आदि का अनुमान 
कराते हो रहते हो ऐसी वात नहीं है । अपनी भँगीठी से उठ 
वूम से क्या कोई अग्नि का अनुमान कराता हैं ? पर्वत श् 
भी धुआ क्या अग्नि का अनुमान करा पाता है, यदि द्र॒प्टा की 
इच्छा न हो | निश्चित ही अग्नि में जो अनुमापकता है वह एक 
अनियत धर्म है । ठीक ऐसा ही है व्य>जकत्व भी । उसमें भी अनि- 
यतता रहती है | एक ही चन्द्र” कान्‍्ता से अवियुक्त और वियुक्त 
के लिए भिन्‍न अनुभूति का उत्पादक होता है | व्यज्ञकत्वगक्ति से 
व्यह्ग्य अथ भी इस प्रकार भिन्‍ने भिन्‍न सन्दर्भो में भिन्‍न आर्थ देने 
वाला हुआ करता हैँ | यह भी एक कारण हैं अर्थ के साथ व्यञ्ञ- 
कृत्व की अनियतता का । 
मीमांसाथास्त्री के छिए यह व्यज्जकता अतीब छाभप्रद है । वह 

अपीरुषेय वेदवाक्यों को पौमुपेय वाक्यों से एकमात्र इसी व्यक्ञक॒त्व 
की भनियतता के आधार पर भिन्‍न कर सकता है । अपौरपेय 
वाबयों का बक्‍ना कोई नहीं है, अत: उनमें वक्ता का कोई अभिप्राय 

नही माना जाता । पोरुषेय वावय में वक्ता का अभिप्राय अनिवार्य- 
रूप से रहता है और वह अभिप्राय एकमात्र व्यद्ग्य ही रहता हैं, 
फलत: अनियतता और अनेकत्व भी छिए रहता है और इसीलिए 
बह अप्रामाणिक भी होताए है । इन शिथिछताओं का अभाव ही वह 
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इस दृष्टान्त को व्याख्या अभिनवगुप्त ने यह कहते हुए की है कि--'कमी- 


कभी धूम अग्नि का अनुमान नहीं भी कराता, साथ ही कभी-कभी वह किसी 
अन्य वस्तु का भी अनुमान करा देवा है ।' ध्व० छोचन पृ० ४६७, 
ब्वन्यालोक पू ० ४४० 

ब्वन्यालोक पृ० ४३६ से ४४२ 


| ख॒ | तात्पयं 
प्रदन 


उत्तर 


शब्देब्यापार २६७ 


कारण हुँ जिनसे वैदिक वाद्य प्रामाणिक माने जाते है | इस प्रकार 
वाचक्त्व व्यज्ञकत्व से अपनी अनियतता के कारण भी भिन्‍ने है । 


व्यज्ञकत्व को वाचवत्व से पुथक करने हेतु जो जो तक यहाँ दिए 


गए है इनमें मु्य है वाचकत्व की नियत्तता का । परन्तु यह आव- 
इक नही है कि वाचकत्व को कोश आदि से मिर्धारिय अर्थ तर 
ही नियत और सीमित माना जाए। उसे उस अन्तिम जथ तब 
व्यापक भी माना जा सकता है जिसको उद्श्य बनाकर वक्ता द्वारा 
वाक्य वा प्रयोग किया जाता हूँ।' ऐसी स्थिति में प्रतीयमान अर्थ 
भी इसी वाचकत्व द्वारा जाना जा सकता हूँ, फलत उसके छिए 
व्यज्षकत्वनामक पुथक व्यापार की कल्पना अनावश्यक हूँ । जभिप्राय 
यह कि व्यश्म्य कर्थ को तात्पर्याथस्वरूप मान लिया जाए। 


आनन्दवर्धन टसका उत्तर दो तर्कों द्वारा देते है। एक तो यह 
कि व्यक्जकस्व से प्राप्त अर्थ कभी प्रधान नहीं भी होता जैसे गणी* 
भूतव्यव॒ग्य काव्य में, जबकि तात्पर्य सदा प्रधान ही रहता है । 
ऐसी स्थिति में तात्पर्य में व्यटग्य अर्थ वा क्न्तभूत करने की सपेशा 
तात्पय वो हो व्यट्ग्य अर्थ में अन्तर्भुतत तरना ऑतिक वैज्ञानिक हैं, 
क्योकि व्यापक में ही एकदेशीय वस्तु का अन्तर्भाव समव हूँ । 
दूसरा 'अभिनय और “ेष्टा' वी व्यज्जकता का पूर्चोक्ति दुष्दान्त 
उपस्थित कर । जब हम शन्दसीभा के बाहर के इन तर॑वो में भी 
व्यम्णक्ता स्वीकार कर लेते है, तब घब्दगीमा के भीतर उसे 
अस्दीकार करने वा हुठ शौभा नही देता । फिर अद्ध में ब्यझेज- 
क्ता को स्वीकार ते करने पर उससे होते वाले भप्रसिद्ध और 
अनिरिक्त वर्ष के ज्ञान के लिए यदि कोई नई कल्पना न॑ करनी 
पडती तो यह भी स्वीकार क्या जा सकता था कि एक्मान वाच- 
कत्व ही सभी अर्थों का ज्ञान कराने हेतु पर्याप्त है । किन्तु स्यिति 
भित्र है। वाचकत्ल के अप्रसिद्ध अर्थ तक पहुँचने की कल्पना एक 
नवीन वल्पना है । यदि बाचकव प्रथम या प्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान 
कराने हेतु निश्चित सम्बन्ध वी अपेक्षा रखता है और उसके लिए 


जे, कागजीयजी+ीए (पक #नीपकी मनी जग फीती री आती की जाती न्‍नी पा 
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कोण, व्यवहार या व्याकरण आदि की ओर देखता हूँ तो ऐसे 
किसी पूर्व सिद्ध सम्बन्ध के बिना द्वितीय या अग्रसिद्ध अर्थ का ज्ञान 
वह कैसे करा सकेगा। प्रकरण आदि को उसके लिए सहायक 
माना जा सकता है, परन्तु प्रकरण आदि पूर्वसिद्ध सम्बन्ध नहीं 
कहे जा सकते । वे तो तात्कालिक और आगामापायी स्थितियां हू । 
उनसे अर्थवोब की कोई निश्चित दिया उपलब्ध नहीं होती । 
निब्चित आर्थ देने वाला वाचकत्व अनिश्चितत अर्थ तक सक्रिय कंसे 
माना जा सकता हैं। यदि माना जाता हैं तो, उसे एक नवीन 
कल्पना कहना होगा । इस प्रकार वाचकत्व अप्रसिद्ध अर्थ का बोध 
कराने के लिए नवीन वस्तु की आवश्यकता रखता हैं ! आप उसे 
वाचकत्व का परिवेप मानते हैं और हम उसे सर्वथा स्वृतन्त्र | हम 
ऐसा इसलिए मानते हूँ कि चेप्टा आदि में यह स्वतन्त्र रूप से 
आपको भी स्व्रीकार हूँ । 
इस प्रकार आनन्दवर्वन का पक्ष प्रवल सिद्ध होता हैं!। 
[ ग॒] बाच्य और व्यड्ग्य में क्रम : 
वाचकत्व और व्यज्ञकत्व के अन्तर को लेकर ऊपर जो विवेचन हुआ 
उसमें आनन्दवर्धन का जो पक्ष है उसका समर्थन वाच्य और प्रतीयमान थर्थ की 
स्थिति से भी होता है । इन दोनों की स्थिति ऐसी है जिससे सिद्ध होता हूँ कि 
ये दोनों भिन्‍न है । 
प्रतीयमान अर्थ की मुख्य विधाएँ तीन हु--बस्तु, अछज्ञार और रस । 
इन तीनों मे प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति वाच्य अर्थ की प्रतीति के वाद होती ह 
अतः तीनों ही विधाओं में वाच्य तथा प्रतीयमान की प्रतीति में क्रम रहता हैं 
इस क्रम का ज्ञान वस्तु और अलछट्जार नामक प्रमम दो विवाओों में तो बहुत ही 
स्पष्ट रहता है । व्वनिप्रकरण में दिए गए उदाहरणों से यह तथ्य बहुत ही स्पष्ट हूँ । 
वस्तु में : 
उसी प्रवारण में वाश्रम्बर के ग्राहक व्यापारी से कहे गए बृद्ध व्याथ' के 
१. यद्यपि महिमभट्ट इसके आगे भी तर्क करते और आनन्दवर्बन के पक्ष को पुनः 
शिधिल सिद्ध कर देते है । | 
२. वाणिजक हन्विदन्ता: कुत्तो अद्या्ण वग्यकित्तीए । 
( गाया-पदप्रकास्य वस्तुध्वनि ) 


हे दज्यापार २६९ 


वावय में आए 'टलि्ताटबट्खी' पद से जो प्रयम अर्य निवल्ता है, द्वितीय मर्थ 
अपध्य ही उसवे दाद निवरता प्रतीत होता है, तृतीय और चतुर्थ अर्थों की प्रतौति 
में तो क्रम का भान वहुत ही स्पष्ट है। इसी प्रगार कदि के इस वयन भें वि 
“ब्याध वी “मयूरप्रिच्छविभूषित दनू मौक्तिकालडूत संपनियों के! बीच गरव ने 
साय घयती हूँ -- जो “मयूरपिच्छविभूषित' और मौक्तिका”ल्वृत' पद हैं इनसे 
निवेएने बादे प्रथम अर्थों को प्रतीति अवश्य ही वहूत पहले हो जाती हैं उन अर्थों 
वी अपेला जो बाद में प्रतीत होते है। वध्याघयुवव की मन स्थित्रि और सदाधित 
धरीरस्थिति वा जो अन्तर इन सून्तिया से झलकता है वह अवधच्य ही प्रथम अर्थ 
ये बाद कुछ समय लेवर झल्वता है। ये हुई वस्नुब्येझजनाएँ । 


अलडूार में * 


अछडूर वी प्रतीममावता के लिए दिए गए उदाहरणों में भी यह हम 
स्पंप्ट हैं। जप छोई असमर्थ उदार स्वय वो जड़ वृप* के रूप में देखते वी 
इच्छा बरता हैं तो जडशन्द से शीतरतारूपी अर्य भी निवल्ता हूँ, विलु वह 
अचेतनरूपी अर्थ वे बाद। कूप जौर उस वक्ता वो तुहना तथा उसमें कूप की 
उल्प्टता की प्रतोति उसके भी बाद होती हैं। यहो स्थिति हैं 'सूर्य दी गौएँ? 
आपयो अपरिमित आावद दे>-उ्दित में । यहाँ पहेठ़े गौ-चदज का अर्थ विरण 
होता है, करिए घेनु, तय विरधणों बे साथ छगे विशेषणा वा भेनू से भी सदन्य 
प्रतीत होता है। इन प्रतीतियों में क्रम है ही। अन्त में जब तंवा किरणों और 
'गौओं' का परस्पर में साम्य प्रतीत होता हैं ठव तक वाफ़ो देरी हो जाती है, 
और इस साम्य वी प्रतीति और किरणस्पी अर्थ वो प्रदीति में क्रम वा ज्ञान बहुत 
हो स्पप्टात थे माय सामने आ जाता हैं । 


इस प्रवार वस्तु और अटडडार, दोतों वो प्रतीति से क्रम्र रहता हैं । 


यही क्रम वहाँ भी प्रतीत होता है जहाँ वाच्यार्थ शृणवु्ि द्वारा बंदइश्वर 
सामने आता हू, अत जिसे हम 'अधिवशितवाच्यता' वा] स्पर मानते है । श्रीराम 


फनी. पेज पहाहे पक पानी “मूक फंलओ व पिंक आ कती अजनाफमडा.. यही मरा अमन 


१ गिहिपिच्छरणऊरा बहुआ वाहस्स यज्विधी समई। 
| गाया-वावयप्रवादय वस्तृध्दनि ) 
२ प्रातु पनेरंपिजनम्य वास्ा दैवेन७” इत्पादि पदार्थ । 
( पदप्रकाध्य अल्द्भारध्दनि 
३ पूर्वोति गायों व षादेनाता॥' पश्चार्य 5 वाहपप्ररा"्य अस्द्ारध्दनि 
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की इस उवित में कि “मैं तो ठहरा राम", में सव सह लेगा' जो “राम अद्द हैं 
इसका पहला अर्थ तो दशरथपुत्र राम ही है, किन्तु दूसरा अर्थ है क्रूरकर्मा कठोर 
राम ।' यह जो दूसरा अर्थ है यह कुछ क्षणों के बाद प्रतीत होता है, क्योंकि इसके 
लिए प्रकरण और पर्व घटनाओं की आवश्यकता रहती है । ह्वितीय अर्थ इसके 
बाद प्रतीत होता है। इस प्रकार इस भर्थ की प्रतीति में कुछ समय लग जाता 
है और यह वाद में होती है, फलत: प्रथम अर्थ और इस अर्थ की प्रतीतियों में 
क्रम रहता ही हैं। इसी प्रकार जब॒ दर्पण को अन्धा* कहा जाता हूँ तव अन्च- 
थब्द से भी दो अर्थ निकलते हैं और इन दोनों अर्थों की प्रतीति क्रम से होती 
है | इस प्रकार--- 

यह स्पष्ट है कि जहाँ वस्तु तथा अलंकार की प्रतीति प्रत्तीयमान अर्थ के 
रूप में होती हूँ वहाँ वाच्य की प्रतीति पहले हो जाया करती हैं, और इतने पहले 
हो जाया करती हैं कि प्रतीयमान की प्रतीति होते समय यह भी प्रतीत होता 
रहता हूँ कि वह बाद में हो रही है । 

रस में : 

जहाँ तक रस, भाव, दोनों के आभास, भावशान्ति, [ भावशवलता, 
भावोदय या भावसन्धि ] का सम्बन्ध है इनकी स्थिति कुछ भिन्‍न है । इनके 
स्वलों में वाच्य अर्थ की प्रतीति के वाद ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये सब बाद में 
प्रतीत हो रहे हैं । ऐसा ही कुछ ऊगता है कि इनकी प्रतीति वाच्य की प्रतीति के 
साथ ही हो रही है। किन्तु वास्तविकता यह हैं कि रस आदि की प्रतीति भी 
वाच्य की प्रतीति के बाद ही होती हैं और उसमें क्रम भी रहता हैं । वस्तु और 
अलंकार से इसका अन्तर केवल इतने बंद में है कि उनमें क्रम की भी प्रतीति 
होती है, इसमें नहीं। दुृष्यन्त जब कहता है--'मैंने द्वकुन्तछा का मुख किसी 
प्रकार ऊंचा ती कर लिया परन्तु उसे चूम नहीं पाया तो उसके अनुशयदिग्ध 
प्रेम की प्रतीति में कितना समय लगता हैं ? किन्तु, क्या प्रेम का जो यहां रस है 
वह पदवोव, पदार्थवोच, वावयार्थवोष, परिस्थितिवोध्र और ऐसे ही अन्य बोधों की 
सीढियाँ चढ़े विना प्राप्य हैं ? कदापि नहीं । इतना ही है कि ये सब सीढ़ियाँ हम 





१. पूर्वोक्त “रामो5स्मि सर्व सहें---पदप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमित वाज्य ध्वनि 

२. पूर्वोक्त ननिश्थ्वासान्ध इवादर्ण:-पद्यार्थ--परदप्रकाव्य अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य- 
घ्वनि । 

निपातप्रकाध्य रमध्वनि का पूर्वोक्त उदाहरण ८ महरजुल्िि! पद्च । 


न्ष् 
|| 
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क्व चढ़ जाते हूं यह हमे प्रतीत नहीं होता । अभिप्राय यहू कि इनकी प्रतीतियों में 
क्रम रहता हैँ, किन्तु भासित नही होता ! 

इस प्रवार यह सिद्ध हुआ कि प्रतीयमान अर्थ वी प्रत्येक कली वाच्य अर्थ 
फ्रे वन्‍्त [ डठऊ ] पर खिलती है। अथवा यह वहना चाहिए कि प्रतीयमान अर्थ 
का सौरभ वाच्य अर्थ को पुष्पित कलिकां के गर्भ से बिखरता है, कितु यह प्रतीत 
नही होता कि कलिका पहले खिली और सौरम बाद में बिखरा ।' किन्तु यह है 
निश्चित, कि कली पहले खिलती हैं भौर सौरभ वाद में बिखरता हूँ। निष्कर्प 
यह है कि भले ही प्रतीति न हो परतु क्रम रहता अवश्य हूँ, प्रत्येक ध्वनि में, 
प्रत्येक विधा में प्रतीयभान की ।* 

इस क्रम से थह सिद्ध है कि बाच्य तथा प्रतीयमान, याती अभिवेष तथा 
अनभिधेय अर्थ एक दूसरे से शिस्न हे ।) उन्हें क्थमपि एक नहीं कहां जा सकता, 
क्योकि ये दोनो अथ भिन्न हैं इसलिए इनका ज्ञान कराने वाले व्यापारों [ वाच्य- 
कृत्व तथा व्यह्जकत्व | को भी एक नहीं वहां जा सकता | 


प्रइन वस्तु और अलछद्भार को प्रतीति में क्रम का भान होता हैं अत 
उनमें क्रम माना जा सकता है, रस की प्रतोति में उसे मानने कौ 
आवश्यक्ता नही, क्योंकि उसमें उसका भान नहीं होता । रस- 
प्रतीति के स्थल में रसप्रतीनि को उसी प्रवार वाच्यनिरपेक्ष और 
स्वतल्न रूप से निष्पन्न मान लेना उ्ित है जिस प्रकार गीत में 
माना जाता हैं। गीत में वाच्य अर्थ नही रहता, किन्तु रस रहता 
हैँ । गीत के उदाहरण पर जब व्यज्ञकत्व को वाचक्त्वनिरपेक्ष रूप 
से स्वतन्त्र भी स्वीकार किया जां रहा हूँ तब व्यदग्य को भी उसी 
रूप में स्वीकार करता उचित हैं । निदान काज्यवाक्य से एक साथ 
दो स्वतन्त्र अर्थों का ज्ञान मान लेना चाहिए, एक वाच्य णथ और 
दूमरा रस आदि अर्थ ! 


उत्तर प्रदीयभान अर्थ की वाच्यनिरपेभता के इस तक से व्यञ्जकत्व- 
नामक व्यापार का अभाव तो सिद्ध नहीं होता, वयोकि गीत के 
समान उसवते लिए व्यज्ञक्त्व भानना ही होगा, इसलिए यह तर्क 
एक प्रकार से साधक तक ही है, वाघक नहीं । इतने पर भी इस 
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तर्क पर विचार करने से प्रतीत होता हैं कि यह अनुभवविरद्ध है । 
रसरूपी अर्थ वाच्यरूपी अर्थ से असम्बद्ध नही ही रहता । रस की 
प्रतीति विभाव, अनभाव आदि पर निर्भर हैं और इनकी प्रतीति 
वाच्य रूप में ही होती है । फलतः रस को वाच्यनिरपेक्ष तो माना 
जा सकता ही नहीं, उसे एक प्रकार से उतना अधिक वाच्यसापक्ष 
माना जाएगा जितना कि कार्य माना जाता हैं कारणसापेक्ष । वाच्य 
कारण है और प्रतीयमान कार्य । 
यहां इतना और समझे रहना चाहिए कि वाच्य और प्रतीयमान के बीच 
हम जिस कार्यकारणभाव का अनुभव करते है, यह कार्यकारणभाव थट और 
प्रदीप के वीच परस्पर मे रहने वाला कार्यकारणभाव है। प्रदीप कारण हू 
ओर घट कार्य । यह कार्यकारणभाव केवल व्यह्ग्यव्यव्जकभाव है । व्यड्ग्य- 
व्यञ्जकभाव दो कारणों से, एक तो इस कारण कि प्रदीप घट को पैदा नहीं 
करता, उसका केवल ज्ञान कराता हैं, और दूसरे इस कारण कि घट का नान 
जब तक होता हैँ तब तक प्रदीप का ज्ञान भी होता रहता" है । व्यछजक का 
लक्षण ही यह हैँ कि वह व्यड्ग्य का ज्ञान कराते समय स्वयं का ज्ञान भी कराता 
रहता हैं । वाच्य अर्थ ओर रस में यही स्थिति रहती है। वाच्य का ज्ञान रस के 
ज्ञान के समय हट नहीं जाता । वह उस समय बना ही रहता है, व्योंकि वाच्य 
अपने आपमें कुछ नहीं होता, विभाव आदि को छोड़कर । 
जहाँ तक घट और उसके उपादान* कारण की समानता का सम्बन्ध हैं 
यह समानता बाच्य और पदार्थ के बीच रहती है । वाच्य का अर्थ, जैसा कि पहले 
कहा गया है इस सन्दर्भ में वाकयार्थ है। पदार्थ और वाक्यार्थ के बीच ठीक वैसा 
ही सम्बन्ध रहता है जैसा मिट्टी और घट या सृत और पट के बीच । घट या पट 
का निर्माण हो जाने के बाद मिट्टी या सूत का भान नही होता । दोनों में सात्म्य 
रहता हू | पदाय ओर वावयार्य के सम्बन्ध की भी यही स्थिति है । जब वाव्यार्थ 
का प्रतीति होती है तब पदार्य की प्रतीति घटजल में विन्दुजल के समान विलीन 
रहती हैं। इसलिए कुछ चिन्तकों ने पदार्थ-प्रतीति को असत्य३ और मिथ्यात्मक 
भी कहा हैं| दही के रूप में परिणत हो जानें पर बया दूध की प्रतीति होती है ? 
२-३, व्वन्यालोक पृ० ४४२०-२२ 
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पदार्थ दूध हैं और वाक्‍्यार्थ दही । विभाद आदि रूप वाच्य और रस आदि रूप 
प्रतीयमान वी स्थिति ऐसी नहीं है। विभाव आदि तब भी प्रतीत होते हैं जब 
रस वो प्रतोत होती रहती हूँ । 
इस प्रवार यह ठय हुआ कि प्रतोयमान अर्थ दाज्यनिरपेदश्त न होकर वाच्य- 
सापेक्ष ही हुआ करता हूँ । सापेच्षता में भी वह बाच्य की उतनी ही अपेक्षा रखना 
हैं जितनी प्रवाश्य वस्तु प्रकाश की। उक्त तर्क से यह भी तय हुआ कि वाच्य 
और प्रतीयमान की प्रतीति में एक छोर से क्रम रहता है थद्यपि दूसरे छोर से नही, 
क्याकि जब प्रवाश्यतुल्य प्रतीयमान वी प्रतीति हो जाती हैँ तब प्रकाशतुय वाच्य 
की प्रतीति भी होती ही रहती हैँ । इस क्षण में दोनो प्रतीतियों में एक्कालिदता 
रहती हैं। किन्तु प्रथमत जव॑ बाच्य की प्रतोतिं होती हैं तब प्रतीयमान की प्रतीति 
नही रहती, अत इस प्रथम छोर में प्रतोतिगत क्रम रहता है। परिण[मत दोनों 
मर्थों की प्रतीति को अन्योन्यनिरपेक्ष ओर विना क्रम के एक साथ निष्पन्न नहीं 
माना जा सवता । और इसीलिए यहाँ व्यञ्जक्त्व को गीत के समान वाच्यनिर्पेक्ष 
भी नहीं कहा जा सकता । सच यह हूं कि क्रम तो गीत से निप्पन्न रस वी प्रतीति 
में भी रहता हैं गीनप्रतीति पहले होती है, ससप्रतीति वाद में ॥ इसीलिए जहाँ 
कहीं गीतक़म टूटता है वहाँ रसप्रतोति नहीं रहती ।! 
प्रदन॑वाच्य और प्रतोयमान की प्रतीति के बीच भले ही क्रम रहे और 
भले ही इन दोनो में ऐद्य या विभिन्‍नता सिद्ध ने हो, विन्तु यह 
जो कहा जाता है कि 'रस आत्मा है और वाच्य अर्थ शरोर' यह 
एक अतिर्रान्जत वक्तव्य है । रस को अधिक से अधिक गण माना 
जा सकता है और वाच्य को ग्रुणी, कारण कि, प्रतोति में वाक्य 
अर्थ रसमय मासित हांता है ।* 
उसर श्स को गुण और वाच्य अर्थ को गुणी मायने पर रस की प्रतीति 
विदाघ और अंविदग्ध दोना को अनिवार्य रूप से होगी हों, जसे 
गौर वस्तु के दिखाई देने पर उसका गौरता-हपी गुण विदग्धता 
या अविदग्बठा की अपेक्षा विना रखे सभो को दिखाई देता हूँ । रस 
वी स्थिति ऐसी नहीं है | वह वेवछ विदः्ध ज्यक्ति वो ही मासित 
होदा है । 


3 आओ आर 
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प्रश्न : गुण भी दो प्रकार के होते है । एक प्रकार वे जो सबको प्रतीत 
होते है, यथा उपर्युक्त गौरता आदि | दूसरे प्रकार के गुण वे होते 
है जो सबको प्रतीत नहीं होकर, केवल गुणी लोगों को ही प्रतीत 
होते हैँ, जैसे रत्न की उत्कृप्टता । कौन ता रत्न कितना उत्कृष्ट 
यह सव नहीं समझ्न पातें। रस को हम इस दूसरे प्रकार के गुण 
के समान मान सकते | 
उत्तर : उत्कृप्टता रत्न के स्वरूप से भिन्‍न होकर प्रतीत नहीं होती, जबकि 
रस वाच्य से भिन्‍न होकर ही प्रतीत होता हैं। वाच्य, जैसा कि 
कहा जा चुका हैँ, विभाव आदि रूप होता हैं और रस हुआ करता 
है उनको माध्यम बनाकर उनसे प्रतीत होने वाला एक पृथक तत्त्व, 
वयोंकि रस केवल विभावादि रूप नहीं हैं। विभावादि कारण हैं, 
प्रकाणक हैं और रस कार्य या प्रकाब्य । इसीलिए रस गीत से 
भी उपलब्ध होता है। वहाँ विभाव अनुभाव की सामग्री 
नही रहती । 
प्रइ]नन : यदि विभावादि की प्रतीति को रस की प्रतीति से भिन्न माना 
जाता हैँ तो एक वाक्य से दो पथक अर्थों की प्रतीति मानी जाती 
है । इसका अथ यह हू कि काव्य को अकाब्य वतलाया जा रहा 
हैं, क्योंकि एक वाक्य से दो भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति वावय- 
भेद नामक दोष माना जाता है, कारण कि दोनों अथों के लिए एक 
ही वाक्य को दा वार पढ़ना पड़ता है । जहाँ दोप हो वहाँ कला 
पौन्दर्य कैसे रहेगा और उसके अभाव में कोई भी वाक्य काव्य 
कंसे माना जा सकेगा । 
उत्तर : वाक्यभंद दाप वहाँ वाया करता है जहाँ किसी वावय से निकल 
रहें अनेक अर्थों में परस्पर सम्बन्ध न हो। रस और विभावादि- 
रुप वाच्य अथ का प्रतीति में ऐसी स्थिति नहीं है । यहाँ दोनों में 
सम्बन्ध रहता हूं। वह सम्बन्ध भी ऐसा नहीं रहता जिसमें दोनों 
के दोनों प्रधान रहें, अपितु उसमें एक प्रधान रहता है और दसरा 
अग्नरवान | प्रधान रहता है रस और अप्रधान रहा करते है विभा- 
२. व्व० पृष्ठ ४०२-४ 
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वादि | ऐसी स्थिति में वादयभेददोप की क्‍ल्पतां समव ही 
नही है । 


उक्त विश्लेषण से यह सिद्ध होता हैं कि प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ से 
भिन्‍न होता हैँ, अत उसकी प्रतीति के रिए विस्ती भिन्न व्यापार, भिन्‍न सम्ब"घ, 
भिन्‍न वृत्ति या भिन्‍ने बक्ति वो आवश्यकता हूँ । वह शक्ति व्यज्जकत्व बही जा 
सकती है ओर उसे शब्द तथा अर्थ दोतों में अवस्थित स्वीकार क्या जा सकता 
है। इसलिए इसके केवल दो ही भेद हो सकने हैँ शब्दगत व्यकझूजेकव तथा अर्थगत 
व्यज्जकत्व । जो व्यज्जवत्व अर्थगत होता हैं, वह दाब्द से भी सम्बन्धित रहता है, 
कर्योंकि अर्थ की प्रतीति विना शब्द के भही होती | इसलिए मुस्यत व्यक््जक्व एक 
अनिरिक्त डाब्दब्यापार ही हू । 


इस प्रकार यह सिद्ध हआ कि भीमासाद्यास्त्री वे छिए भी अपौस्पेय वादयों 
को पौरुषंय वावयों से पृथक सिद्ध करने के लिए व्यक््जक्त्व स्वीकार करना 
बआावश्यक हैँ ॥ जहाँ तक शन्दशास्त्रियों का सम्बाघ है उनको तो अपने स्फोट की 
प्रतीति के लिए व्यज्जफ्त्व मान्य ही हैं। । 


[घ ] ध्यक्षयत्व और गुणदृत्ति < 

जैसा कि पहले बहा जा चुता है उक्त दोनों शास्त्रों में वाचकत्व वे 
अतिरिक्त एक बन्य झक्ति ही मानो गई है जिसे वें ममुख्य डाक्ति वहते हैं। 
मोमासाझाम्त्र में इसे गुणवुत्तिनाम से भी पुकारा जाता हे । इन दोनो शास्त्रों की 
ओर से प्ररन होता है कि 


प्रध्मन व्यञ्जक्त्व को यदि वाचवबत्व रूप नहीं माना जा सकता तो उसे 
' गुणवत्तिझूप ही मान लेने में कया आपत्ति हैं। गुणवृत्ति भी एक 
घ . भ्तिरिक्त वृत्ति हैं और इसमे भी वाच्यातिरिक्त अर्थ का ही बोध 
होता है। अर्थान्तरसक्रमित-वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक 
घ्वनिर्भेदों भें तो घ्वनिवादी भी गृुणवृत्ति को स्वीवार करता हे। 
_ इसी गृषवत्ति को सभी व्यदग्य अर्थों तव सक्रिय मान ल्या जाए 
“ और व्यज्ञवत्व नामक तृतीय व्यापार की कल्पना न वी जाए | 


उत्तर इसके उत्तर में आनन्दवर्धन ये दो दोष प्रस्तुत करते है 
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[१] अव्याप्ति : 


गुणवृत्ति और व्यक्जकत्व को अभिन्‍न मानने पर बहुत से ध्वनि 
भेद, जहां व्यद्ग्य अर्थ रहता है, व्यहग्यरहित माने जाने लगेंगे, 
वर्योकि वहाँ गुणवृत्ति नहीं रहती, फलत: व्यडूग्य की प्रतीति संभव 
नहीं होगी। उदाहरणार्थ रसब्वनि का स्व, जिसे विविक्षितान्य- 

परवाचध्यध्वनि का वर्ग कहा गया है। इस व में गृणवृत्ति नहीं 
होती । ऐसी स्थिति में यहाँ व्यडग्य अर्थ की प्रतीति संभव न 
होगी, फछतः अनुभवविरुद्ध स्थिति सामने आएगी । 


[२ ] भअतिव्याप्ति : 


दूसरा दोष यह होगा कि कुछ ऐसे स्थलों में भी व्यग्य अर्थ को 
कल्पना करनी पड़ जाएगी जहाँ वह होता ही नहों है, किन्तु गृण- 
वृत्ति होती है| जैसे 'लावण्य -शब्द | इस शब्द के विपय में बत- 
लाया जा चुका है कि इसमें 'छढि-नामक ग्रुणवृत्ति रहती है। 
इसका थर्थ यह हुआ कि इस शब्द का प्रयोग सोन्दर्य अर्थ में इस- 
लिए होता हूँ कि वह अनादि काल से होता चला भा रहा है| 
इससे किसी अतिरिक्त अर्थ का बोब अभीष्ट नहीं होता | सौन्दर्य 
थर्थ अमुस्य बर्थ है, अत: उसके बोध के लिए 'छावग्य-अब्द में 
वाचकत्व न मानकर गुणवृत्ति का माना जाता आवश्यक हैं । यदि 
गुणवृत्ति को व्यड ग्य आर्थ का प्रत्यायक माना गया तो इन स्थढों 
में भी व्यक्ृ्य अर्थ की कत्पता करनी पड़ेगी और इन्हें ध्वनिस्यल 
स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि गुणवृत्ति जिस अमुस्य अर्थात्‌ अन्य 
अर्थ को व्यड ग्यरुप में वतछाएगी वह प्रवात ही होगा, जैसे गड्ढी 
जी पर धर इस प्रयोग में गद्भागब्द की गृणवृत्ति जब गज्ातद- 
त्पी अर्थ में होती है तब उससे घोष में प्रतीत होने वाढयी बीत- 
छता या पावनता सौन्दर्यव्रोध या चमत्कार की दृष्टि से प्रधान ही 
होगी, क्योंकि इनकी प्रतीति से होने वाछा चमत्कार मात्रा में 
अधिक ही होगा | लावण्य' आदि प्रयोगों में भी ये दोनों कल्पनाएँ 
करनी पढ़ेंगी ओर ये होंगी अनु भवविरुद्ध, वयोंकि इन प्रयोगों मैं 
कोई प्रयोजन नहीं रहता जिसे व्यड ग्य कहा जाए और जब प्रयो- 


मरी मीन मी फनी जी अभी शीजनीी ता बी जी जीत 


१. इसी दोप को भास्त्रीय भाषा में अव्याप्ति कद्दा जाता है । 


शा दव्यापार श्ज् 


जन ही नही रहता तंद उनतवी प्रधानता या अप्रवानता का प्रइन 
ही नहीं उय्ता | स्पष्ट हूँ कि कमी कभी व्यकृम्य अर्थ के साथ 
गुणवृत्ति का सम्बन्ध नहीं रहता, मत व्यद ग्य थी प्रतीति के लिए 
व्यज्जकत्व वा अतिरिक्त वृत्ति के रूप में माना जाना आवश्यक हूँ" 


' कभी कभी गुणत्ति और व्यज्ञवत्व एक ही स्थल में जा जुदते है, फलत 
इनमें केवल उपलद्ीय-उपलक्षक-भाव सम्बन्ध माना जा सकता है, ठोक उसी 
प्रकार जिस प्रकार दिवदत्त का घर वह है जिस पर कोवा बैठा है इत्यादि प्रयोगो 
में कोवा और देवदत के घर के घीच रहता है। कौवा घर वा कोई अज्ध नहीं 
होता । उसका घर के साथ जो सम्बन्ध है वह क्षणिक और मस्यिर है। इतने से 
सम्बव से जैसे काक ओर घर वो अभिन्‍न नहीं माना जा सवता वैसे ही गुणवत्ति 
और व्यक््जकता को भी अभित नहीं मावा जा सकता | 

इसके अतिरिक्त गुणवृत्ति कुछ मिलाकर एक ऐसा ही व्यापार हुँ जैसा 

वाचकत्व हुआ करता है। लावण्यशब्द के प्रयोग से सौदर्य के अतिरिक्त कसी 
अर्थ का बोध नही होता । व्यञ्जक्त्व भिन्‍ने भिन्‍न सन्दर्भो में भिन्‍न भिन्‍न अर्थ 
प्रस्तुत करता हूँ । व्यग्जकत्व अप्रधाद तो होता ही है, प्रधान भी हुआ करता हूं 
फंलत इससे निकलने खाला अर्थ अप्रधान और प्रधान दोनों प्रदार का होता है । 
गुणवृत्ति से जिस अय अर्थ का बोध होता है वह एकमात्र प्रधान हो होता हूँ। 
इसलिए भी इन दोनो व्यापारों में एकता सभव नहीं है । इस प्रकार 

[१ ] ब्यक्जक्त के साथ न्यूड ग्य अर्थ नियमत रहता ही है, जबकि 
गुणवत्ति के साथ नहीं । 

[२ ] ब्यज्जक्ल से प्रतीत अर्थ अप्रघधात भी होता हैं और प्रधान भी, 
जबकि गुणवत्ति से प्रतीत अर्थ प्रधान ही हुआ करता है अप्रधान 
नही । 

[ ३ ] व्यल्जकत्व से प्रतीत अर्थ जब प्रधान होता है तब इतना प्रधान 
होता है कि वह घ्वनित्व तक अर्थात्‌ काश्यात्मतां तक पहुँच जाता 





१ शास्त्रीय भाषा में इस दोप को अतिब्याप्ति कद्य जाता हैं। इन दोनो दोपो 
के लिए आनन्दवर्धन ने प्रथम उच्चोत में छिखा था+-- 
अतिध्याप्तेरयाव्याप्तेनें घातसों लक्ष्यले तवा। ध्व० ११४ ॥ 


२ फस्पवचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्पादुपलक्षणम्‌ ॥ ध्व० १४१९ ॥ 
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है, जबकि गुणवुत्ति से प्रतीत अर्थ, प्रधान होकर भी इतनी दूरी तक 
नहों पहुँच पाता । 

[ ४ ] गुणवृत्ति वाचकत्व के बिना निप्पन्न नहीं होती, जबकि व्यस्जकता 
रीति, वृत्ति, अनुप्रास,) अभिनय भादि में कभी विना वाचकत्व के 
भी निष्पन्न हो जाया करती हूँ । 

इन कारणों से व्यम्जकत्व को गुणवृत्ति में अन्तर्भूत नहीं किया जा सकता। 

उक्त तर्को से स्पप्ट है कि मीमांसाथास्त्र और व्याकरणश्ास्त्र के फिसी 

भी तर्क से व्यम्जकत्व को वाचकत्व और गुणवृत्ति दोनों में से किसी में वन्तर्भूत 
नहीं माना जा सकता । अब शेप रहता है तर्क॑थास्त्र । 

तर्कग्रास्त्र के अन्तर्गत हम वौद्धदर्णन को भी अपना के और उनकी स्था- 

पनाओों के प्रकाग में भी व्यब्ज्जकत्व की अतिरिक्तता पर विचार करे तो हमें उस- 
पर कोई आंच थाती दिखाई नही देती । 

[४ | व्यक्षकत्व और अनुमान : 

तर्कशास्त्र की दूसरी संज्ञा है न्‍्यायश्ञास्त्र, क्योंकि तर्क और न्याय दोगों 

का अर्थ है--प्रमाणों के आधार पर वस्तुपरीक्षण” । किसी भी वस्तु का अस्तित्व, 
इन थास्त्रों में, तव तक स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक उसके लिए कोई 
प्रमाण प्राप्त न हो । प्रमाणों में आस्तिक तर्कक्षास्त्र प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
झब्द को गणना करता है तथा नास्तिक या वीद्ध तर्कगास्त्र केवल प्रत्यक्ष तथा 
'अनुमान की । अभिप्राव यह कि सम्पूर्ण तर्कशास्त्र प्रमाणों की अधिकतम संख्या ४ 
भानता है 

प्रत्यक्ष : 

इनमें से प्रत्यक्ष वह प्रमाण हैँ जिसे काव्य में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि 

प्रत्यक्ष का कर्थ होता है इन्द्रियों द्वारा यृहीत वस्तु और वस्तु का इन्द्रियों द्वारा 
ग्रहण । काव्य में इच्द्रियों द्वारा केवड घच्द का ही प्रत्यक्ष दाता है, अर्थ का नहीं, 
बयोकि अर्थ घद्धद्वारा प्रतीत होता है । 

उपमातन : 

उपमान वह प्रमाण हैँ जिसमें किसी वस्तु का निव्चय तत्सदृथ अन्य 

वस्तु के सादृब्य पर होता हैँ। इस सादब्य का बोघच किसी प्रामाणिक व्यक्ति के 


१, ब्वन्यालोक पृ० ३५१९-६०, 


इम्दब्यापार २७९ 


दचन पर निभर रहता है| गवय नामक पशु का ज्ञान न रहने पर किसी व्यक्ति 
से जब यह बोध होता है कि गवय गोसदश् होता हैँ और जब बन॑स्थरी में जाकर 
ऐसे पशु को आँखों से देखा जाता हैं तव “गवय पदाय का निश्चय होता हैं। इस 
निश्रय के दो गाघार हैं ( १) आप्तवावय यानी शब्द और ( २३ ) सदृद पदार्य 
का प्रत्यत । इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपभान से होने वारा अर्वविश्चय मूल्त 

प्रत्यक्ष और शब्द इन प्रमार्णों वां, यथा से हैं। इसीलिए कुछ ताकिक 
उपमान को अत्तिरितक्त ८०8७: भी «मानने ) के सीमा में उपमान का 
प्रथम आधार--झब्द दो भा सवर्ती हू, । क्न्नि तु '्तीकब्ाजीर “जों प्रत्यस है वह 
नहीं आता, क्योवि कोव्यसीठ्क वाब्यशब्द: से गूटीत अर्थपक्े प्रत्यक्ष के दिए 
प्रयलशील नहीं होतात इस कारण कह कि प्रमोण भी वाज्यसीमा में 


ँ 
न कब की 222 व 


दब्द * कं 27 


| ७७+व. 

जहाँ तवः शब्दप्रमाण का सम्बन्ध हैँ उसका विचार हां ही चुका हूँ । 
तर्व-शास्त्र भो शम्द से अर्थ वे ज्ञान में 'वाचकत्वा को ही अपनाकर चलता है । 
आवर्यव॒ता पड़ने पर बहु इसी वाचरत्व के परिशिष्ट के रूप में एक क्षीण व्यापार 
और मान रेता है, जिसे गुणवृत्ति, लक्षणा या भक्ति कहां जाता हैं। तकंशास्त्री के 
शब्दप्रमाण में ब्यज्ञना को बोई स्थान नहीं मिलता । कारण कि व्यक्षना जिस अर्थ 
का बोध कराती है बहू अर्थ भनिश्चित अध होता हूँ और आर्थ का अनिश्चय प्रमा 
नहों कहा जा सकता, जबकि प्रमाण का प्रमाणत्व “प्रमा मक ज्ञान के निष्पादन पर 
हीं निर्भर है और ये सभी शास्त्र शिस दब्द पर विचार करते हैं बह प्रमाणा'मक्त 
दाज्द है, शब्दमामाय नहीं। फ्लत ने वेवठ तक्शास्त्र की सीमा में, अपितु 
पूर्वोक्त मीमासाशास्त्र वो सीमा में भी कान्यशब्द का विचार बेवड़ युणवृत्ति- 
गम्य अर्थ तद सीमित रह सबसा है, उछसे झागे उप्तवी पहुँच नहीं, क्योकि 
वैसा होते ही उसका प्रमाणत्व उच्छिन्न होने वी समावना होने लगती हूँ । 
परिषामत 


5 +ाएए-#- जवान 


तवशाम्म के चार प्रमाणों में से प्रत्यद्त, उपमान और गजद ये तीन प्रमाण 
व्यज#जक्खविचार के सन्दर्भ में अनुपयुत्ते।) हूँ । शेष रहता हैँ अनुमात | जब हम इस 


जि अरे अत ५ _अप्णणकरीती। अियगछीस। आह आम कगीग जानी दान हरी अी फिकी फनी 


५ यहाँ तक की प्रस्तायता हमारी अपनी सूच हैं घध्वयारकोक में इसका संवेत 
नदी है । हे 
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लनुभान : 
अनुमान को छेकर काव्यसीमा मे प्रवेश करते हैं तो प्रतीत होता हूँ कि 
यहाँ यह केवल एक ही तथ्य तक सीमित हैं। वह है वक्ता की इच्छा । इच्छा 

दो प्रकार की हो सकती है, ( १ ) एक तो शब्द के उच्चारण की और ( २) 
दूसरी उच्चारित शब्द से अर्थ का ज्ञान कराने की?। किसी के मुख से शब्द 
निकलता है तो सुनने वाला यह अनुमान करता हैँ कि अवश्य ही इस व्यक्ति के 
मन में कोई वात बतलाने की इच्छा हैं और इसीलिए इसके मन में शब्दप्रयोग 
की भी इच्छा है, वयोंकि यदि इच्छा नही होती तो यह व्यक्ति शब्द का प्रयोग न 
करता, कारण कि कोई भी क्रिया इच्छा के विना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार कोई भी इच्छा ज्ञान के बिना । इस इच्छा का ज्ञान वक्ता के मुख 
से उच्चारित गब्द के ही आधार पर हो सकता है, अतः यहाँ हेतु होगा शब्द और 
इच्छा होगी साथ्य । इन दोनों का परस्पर में नियत सम्बन्ध, जिसे व्याप्ति कहां 
जाता हूँ गृहीत होगा अनुभव के आधार पर | इस प्रकार यहाँ गन्द से वक्ता को 
अर्थप्रकागनेच्छा तथा शब्दप्रयोगेच्छा का अनुमान होगा | यह हुआ शब्द का वह 
क्षेत्र जिस तक णब्द अनुमान द्वारा श्रोता को पहुँचाता हैं। जहाँ तक व्यद्गग्य अर्थ 
का सम्बन्ध हैं, 

व्यदूग्य वर्थ का क्षेत्र भिन्न है। अतुमान का जो क्षेत्र अभी वतछाया गया 
वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें धब्द से अर्थ की ओर न जाकर थब्दोत्त्ति के स्रोत की 
भोर जाया जाता हैं । इसका फछ केवल इतना ही है कि इससे विदित हो जाता है 
कि अब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जीवित है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते 
है कि अनुमान हमारे मस्तिप्क को शब्द के भरीर से टकराकर कही छे जाता है, 
गब्द के गर्भ में प्रविष्ट कराकर नहीं । फछतः अनुमान के छिए धब्द एक जट़, 
स्वूछ, निष्प्राण और भौतिक पिण्ड मात्र रहा करता है, उससे अधिक कुछ नहीं । 
“्यस्जकत्व दब्द के स्थूद पिण्ड से आगे बढ़ता और उसके गर्भ तक पहुँचता है, 
फेलत: वह शब्द के भीतर छिपे प्राणों के स्पन्दत की अपेक्षा रखता और उसके 
चेतन, अर्थनापक रूप को छेकर आगे बढ़ता हैं। इस प्रकार यदि हम थब्द को 
एक क्रेन्द्र मानें तो उसकी जो दो विरुद्ध दिय्ाएँ होगीं उनमें से जिस दिद्ला में कर्थ 
खड़ा होगा, वक्ता उसकी ठीक विपरीत दिशा में खटड्टा पाया जाएगा। झब्दसुपी 
१, थ्वन्याल्रोक पृष्ठ ४४९, 


२. ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या क्रिया भवेत्‌।...$ ( प्रसिद्ध सिद्धान्त ) 
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पेन्द्रस निकलती अनुमानरब्मि बक्ता की दिशा में" दौड़ेगी और व्यक्जवन्व- 
रश्मि अथ को दिल्वा में, इस प्रकार 


शत 














वि मी 
घृक्‍ता <-- ““ अनुमान | व्यज्ञेवत्व ] -> अर्थ 
| 


शब्द 


नि 


इस प्रवार अनुमान और व्यज्जकत्व दोनो की दिल्याएं सबया विपरीत 
भर भिन': होती है । 

अनुमान से प्रतीत होने वाले तथ्यों को हम द्वाब्द का अनुमेय विपय कह 
सकते हैँ और व्यज्जक्त्व से प्रतोत होने वाले तथ्यों को प्रतिपाद । अनुतेय होगी 
वक्ता वी विवक्षा और दब्दस्वरूपप्रयोगेच्छा । प्रतिपाद होगा अर्थ । अनुमान को 
छेकर छदद ओता के सस्विष्क ढक यहुँचर र छौटता है और शोता को दत्ता की 
ओर खीच खाता हैं, जबकि व्यञज्जकत्व वो लेदर वक्ता की ओर नही लौटतां, 
अपितु अर्थ के साथ अपने भम्बधघों के श्रोता में निहित संस्कार जगाकर बह श्ोता 
के ही मस्तिप्क में सक्रियता अपनाएं रहता हैं, वक्ता प्रतीत भी होता हैँ तो उसी 
सक्रियता में सश्लिप्ट होता हुआ । इस प्रवार मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनुमान का 
अधिवाश वत्तूसवद्ध हैं, और व्यज्जकत्व का श्रोतृसवद्ध । दोनों की दो भिन्‍न 
स्थितियाँ और उपलब्धियाँ हैं। इस प्रकार 


निष्कर्ष 


; 
जो अनुमान शब्द सुनने से हो सकता हैं उसको व्यज्जक्त्व से भिन्‍न 
मानना ही होता हैं । 

अर्थ बोर अनुमान 


ताकिक यह प्रइन कर सकता हूँ कि उक्त अन्तर वाचकल के साथ हो 
सकता है, व्यज्जक्व के साथ नहीं, क्योकि व्यह्डकत्व वाचकत्व के बाद आने 





१ रबिम वी कठपना हमारी है। ऐसा कोई भाव स्वय घ्वन्यालोक्कार नें उप 
स्थित नहों किया | 
२ घ्व० पु० ४४5 
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वाला बतलाया जाता हैं । फलत.- उसकी प्रतीति शब्द से न होकर शब्दनिप्टवाच- 
कत्व-जनित अर्थ से होती हैं। यह जो वाच्य अर्थ है इससे होने वाली अर्थन्तर- 
प्रतीति के लिए हम एक अनुमान और मान लेगें | यह द्वितीय अनुमात, शब्द से 
प्रतीत हुए वाच्य अर्थ को हेतु बनाकर अर्थान्तर को साव्यरूप से प्रतीत कराएगा। 
श्रोता यह सोचेगा कि 'अमुक वाक्‍्यार्थ अमुक परिस्थिति मे कहा गया हैं, अतः 
अवश्य ही इसका अभिप्राय यह होना चाहिए । इस प्रकार के अनुमान एकाधिक 
होते रहेंगे और भिन्न भिन्न सन्दर्भो में भिन्‍न भिन्‍न अभिप्राय या भिन्‍न भिन्‍त अर्था- 
न्तर अनुमित हो सकेंगे । फछत: वक्ता की घब्द-प्रयोगेच्छा और अर्थश्रकागनेच्छा 
का ज्ञान एक अनुमान से होगा और वक्ता के अभिप्राय का ज्ञान दूसरे अनुमान या 
अनुमानों से । इन दोनों अनुमानों में से प्रथम वाचकत्व-वृत्ति के पहले होगा और 
उसमें घब्द ही हेतु होगा, इसके विपरीत ठितीय अनुमान वाचकत्व-चृत्ति के बाद 
होगा और उसमें हेतु होगा अर्थ यानी वाचकत्व द्वारा प्रसूत अर्य, वाच्य अर्थ। इस 
प्रकार द्वितीय अनुमानों में व्यज्ञकत्व का अन्तर्भाव माना जा सकता हैं! 
आनन्दवर्धन इसका उत्तर संकेतरूप से केवल यह कहकर देते है कि 
व्यम््जकृत्व एक गच्दवृत्ति है जबकि अनुमान बब्दसीमा से वहिर्भूत एक स्वतन्त्र 
प्रमाण हैं । यदि द्वितीय अनुमान को दब्दवृत्ति स्वीकार किया जाता है, तो कोई 
आपत्ति नहीं,* क्योंकि हमारा अभीप्ट है अतिरिक्त बब्दवृत्ति। उसका नाम हमें 
व्याकरण के अनुसार व्यज्जना सूझा, आपने अपने तर्क-घास्त्र के अनुसार उसे 
अनुमान कह दिया । इस प्रकार विवाद केवल नामकरण का रहा, वह तत्त्वचिन्तन 
में नगण्य हैं । आप अतिरिक्त घब्दवृत्ति को खुणी के साथ अनुमान कह सकते हैं ! 
यह नहीं कहा का सकता कि दूसरा अर्थ केवल प्रथम अर्थ से निकलता है, क्योंकि 
उस प्रयम अर्थ का ज्ञान भी वब्द से ही होता है, और कही कही दूसरा अर्थ प्रथम 
अर्थ की प्रतीति के विना भी निकलता दिखाई देता है, जहाँ चेप्टाओं की योजना 
रहती है । इस प्रकार वाचकत्व के वाद के अनुमान को शब्द से असंवद्ध नहीं किया 





१. पूर्वपक्त: वस्त्रनिप्रायापेक्षया व्यक्षकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितम्‌, 
चक्‍्त्रभिप्रायश्वानुमेय एव । 
उत्तरपत्ष : ननन्‍्वेबमपि यदि नाम स्थात्‌, कि नश्छिन्नम्‌ । वाचकत्वगुणवत्ति- 
ह व्यतिरिक्तो व्यक्षकत्वलक्षण: दब्दव्यापारोःस्तीत्यस्माभिरस्युपग- 
तम्‌। तस्य चेवमपि न काचित क्षत्तिः । तद्धि व्येअकत्वं लिज्लत्व- 
मस्तु अन्यद्‌ वा। व्व० पृ० ४४८. 
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जा सकता और यदि उसका सम्बंध शब्द से है, तो उक्त क्रम से तर्कशास्त्र का 
मतभेद केवल नामकरण में है, तत्त्व एक ही हूै। हे 

उक्त तक वे ही समर्थन में आनन्दवर्धन एक तब और प्रस्तुत करते है । 
वह है अनुमान के प्रमाणत्व का | ऊपर कहा जा चुका हैं कि अनुमान एक ऐसा 
माध्यम हैँ जिससे होने वाला ज्ञान प्रमामक होता हैं, उसमें किसी भी प्रकार का 
अनिश्चय नहीं होता । अनिरिचत अर्थ का ज्ञापक कोई भी माध्यम प्रमाण नह 
कहा जा सकता | व्यड्ग्य कहा जाने वाझा अर्थ, यानी अतिरिक्त अर्थ एक ऐसा 
अर्थ हुआ करता है, जो सर्ववा अनिर्चित रहता है, फलत उसके ज्ञान को प्रमा- 
त्मक नहीं कहा जा संकता | यदि व्यडग्य कहे जानें वाले अर्थ को अनुमानठम्प 
माना जाय तो अनुमान के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन और करना होगा। वह होगा 
उसके तकशास्त्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व से प्रमाणत्व का उच्छेद | तकशास्त्र का अनु- 
मान एक प्रमाण है उसमे प्रमाणत्व हैँ । उसमें व्यदग्यार्थथोधकत्व मानते ही इस 
प्रमाणत्व को हटा देना होगा । इस प्रकार तक्शास्त्र को अपने अनुमान में दो 
परिवत्तन करने होगें--- 

[ १ [| एक तो यह कि उसे दब्दशक्ति स्वीकार करना होगा और 

[२ ] दूसरा यह कि उसे प्रमाणत्व से शून्य मानता होगा | 


इतने परिवर्तन फे बाद त्कशास्त्री का अनुमान अनुमान ही नही रहेगा । वह एक 
ऐसे जन्तु जैसा तत्त्व बन बैठेगा जिसका सिर अश्व का हो, धड़ मनुष्य का और 
निचछा भाग चीटे का" । ऐसे जन्तु को क्या कहा जाएगा पशु, मनुष्य या वोट । 
ये तीनो ही योनियों इस जन्तु को अपने में गिनना स्वीकार नही करेंगी | अनुमान 
को यदि भअर्थान्तर का प्रत्यायक माना गया और उसमें ऊपर दिए दोनों आवध्यक 
एवं अपरिहार्य सशोधन कर दिए गए तो उप्तकी स्थिति ऐसे ही जन्तु की स्थिति 
होगी । उसे न तो तक्शास्त्ी का हो अनुमात अपने बीच बिठाएगा भौर न अन्य 
शास्त्रियों का । इस प्रवार व्यण्जक्त्व को अनुमान रूप मानते ही अनुमान का 
अपना स्वत्व ही उच्छित हो जाएगा | फलत , 


व्यज्ञकत्व को अनुमान में अन्तमृत नहीं किया जा सकता | परिणामत 
यह मानना अनिवार्य हैँ कि, 





१ घ्व० पृ० ४४८, अश्व, मनुष्य और चीटे का दृष्टान्त हमारो भोर से भस्तुत 
क्या गया है । 
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सिद्धान्त : व्यज्जनालक्षण 
व्यञ्जकत्व, वाचकत्व और गुणवृत्ति से भिन्न एक ऐसा अतिरिक्त 
णब्य्व्यापार हैं जिससे अनिश्चित अर्थ का अनिश्चित बोध संभव 
होता है। 
तोन दवब्दव्यापार 
इस पूरे बब्याय में हुए विश्लेपण से स्पष्ट है कि काव्य में शब्द के 
व्यपारों को संख्या अन्य श्ञास्त्रों की अपेक्षा एक अधिक माननी पड़ती है, फलतः 
अन्य शास्त्रों में जहाँ शब्दव्यापार नाम से वाचकत्व भौर गुणवृत्ति ये ही दो व्यापार 
माने जाते हू वहां काव्य में निम्नलिखित तीन व्यापार मानने पड़ते है : 


[१ ] बाचकत्व - अभिधा 
[२ |] गुणवृत्ति - लक्षणा तथा 
[३ | व्यञ्जकृत्व - व्यम््जना । 


चतुर्थ अध्याय 


काव्यधर्म « 
छ् 
श्र 
का 
. 


गुण 
अलड्ार 
सट्टटना 
रीति 
व॒त्ति 
दोप 


काव्यघर्म 


गत द्वितीय अध्याय में हमने काव्यशरीर और उसके विनिध घटकों के 
विषम में आचार्य आनन्दवर्धन की स्थापनाओं का अनुशीलन किया। अब हम उन 
तत्वों का अनुशीलन करेंगे जा वाव्यझरीर या काव्य के व्यक्तिव में ग्राह्म या 
परिहार्य तत्त्वो के रूप में प्राचीन आचार्यों तथा आन दवर्धन ने स्वीकार किए हैं । 
इन तत्त्वों मे ग्राह्म तत्त्व है 


१ गुण 

२ अरूड्डार 
३ सद्चठनता 
४ रीति तथा 
४ वृत्ति, एवं 
६ दोष 


है अग्राह्म तत्त्व] भव हम इनमें से एक एक के विपय में आचार्य आनन्दवर्धन के 
विचारों का अध्ययन क्रें। 


हि [१ ] गुण 
गुणों के विपय में भरत मुनि से लेकर वामन तक भाति माँति वा उद्धा- 
बनाएँ वी गई थी । 
पुरावृत्त ! 

“भरत ने गुण को दोष का विपर्यय कहां था तथा वामन ने दोष वो गुण 
का विपर्यय । दण्टी चुप थे। फलत भरत से वामन तक गुणों का कोई स्वर्प-लक्षण 
नही वत सका था, ठोक उसी श्रकार जिस प्रकार दोषों का | इस विषय का 
अधिक विशक्लन हम॑ दोप प्रकरण में करेंगे, यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त समझतें. 


हे वि' 


गौ. 


२८८ आनन्दवर्धन 


काव्यभाषा सामान्य भाषा से उत्तम होती है, और काव्यवस्तु वस्तु की 
अपेक्षा | थब्दों या भापा की यह उत्तमता और अर्थों का यह परिप्कार जिन 
तत्वों पर निर्भर था उनमें एक अतिशय तत्त्व भी था, जिसे अलंकारों के 
भीतर गिना जा चुका था। इस “अतिशयतत्त्व” और भाषा की लछौकिक स्थिति के 
वीच छिपी हुईं कुछ विशेषताएँ और थी । उतकी पहचान की गयी और उनमें भी 
दो विधाएँ पाई गयी । उनमें से एक को लक्षण” या 'भूषण' नाम दिया गया, जो 
लगभग अलंकारों--जैसी ही वस्तु थी, और सत्य तो यह है कि यह अलंकारों 
की ही पूर्व-स्थिति थी, यानी इनमें अलंकार तत्त्व उल्ब में गर्भ के समान निहित 
था, परिपक्व हो रहा था। शेप बची दूसरी विधा को 'गु्ण कहा गया और 
इसे अन्य काव्यतत्त्वों से पृथक कर समझने की चेप्टा की गई। इस दिशा के 
अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी दिया नहीं हो सकती जिसे पर्ण स्वस्थ और पर्ण सक्षम 
कहा जा सके | 
भरत से दण्डी तक गुणों की जो पहचान हुई थी, उसमें गणों की संख्या 
९० तक पहुंची थी। इस संख्या में एक अव्यवस्था थी । बह यह कि इससे यह 
विदित नहीं होता था कि कितने गण शब्द तक सीमित हैं और कितने गण भर्थ 
का सीमा में प्रविप्ट हैँ। सत्य यह है कि दण्डी तक काव्य को 'बब्द-रुप में 
अधिक देखा गया था । अर्थ की स्थिति दण्डी तक शब्द दे के समकक्ष या समानान्तर 
थी । काव्य को उत्तम कमलछाकर कहा जाए तो णब्द को जल भर बर्थ को 
ऊमट्-डुज्ज मान यह कहना होगा कि दण्डी तक अर्थ का यह कमलकु््ज पानी के 
ऊपर आई स्थिति में नहीं था । इस कारण गणों का विचार अलड्दटारों के विचार 
/ समान हो शब्द आर अथ के दो पृथक पृथक वर्गों में दण्डी तक बेंट नहीं पाया 
वा। भागह ने अथ को शब्द के समानान्तर और समकक्ष रूप में गिना । वामन 
ने उनके इस पक्ष को महत्त्व दिया और अर्थ को भी शब्द के बरावर स्थान देते 
हुए इन दाना का वसा बतला दिया जैसे बैठ के सिर पर ऊगे सींग होते है। बैल 
के किसी सींग को किसी दसरे से हीन स्तर का नहीं कहा जा सकता । काव्य के 
शब्द ओर अं में भी वामन ने यही समानस्तरीय स्थिति स्थापित की । वस्तत 
“है सर शास्त्रा का प्रभाव था। व्याकरणण्ास्त्र, शब्द और अर्थ की यह वरावरी 
ता बहुत टूर हू, उनके अमेद तक की टिग्गी पीट रहा था। वह कभी तो इनकी 
मानसिक स्थिति की भूमिका पर बैठकर विचार करता था और कनी वहां से 
कूदकर इनकी भौतिक और वाह्य स्थिति पर चला आता था। वामन स्वयं भी 
गब्दमास्त्रा थे भदे हो वे काशिकाकार न माने जा सर्वे । 
शब्द और बर्थ की पृथकता तथा पथवता में भी इनकी समानास्तर स्थिति 


१९ काव्यवर्म गण २८९ 


काव्यक्षेत्र म भामह से आरम्भ होती और वामन तक परिपक्व हो जाती है । इस 
कारण अलड्भार आदि।काब्यधर्मो का इन दो वर्गों में वाँटा जाना भी स्वाभाविक- 
रूप से आवश्यक हो जाता है। वामन घबंसा करते भी हे। पहलो बार उनमे ही 
शब्द और भ्रर्थ के स्पष्ट दो वर्ग काव्यशास्त्र में आये दिखाई देते है । 


गुणों का विश्लेषण भी इन दो वर्गों के धरातठ पर होना स्वाभाविक था । 
वामन ने ऐसा ही किया भी । उनने भरत से दण्डी तक काव्यतत्त्वों की कल्पना 
में गुणे को जो १० सख्या प्राप्त हुई थी, उसे द्विगुणित कर दिया और २० सख्या 
तक पहुँचा दिया | उनने १० गुणों को दाब्दगुण माना और १० गुणों को अर्थ- 
गुण | विशेषता यह थी कि उनने ऐसा करते हुए प्राचीन भाचार्थों का सम्मान 
सुरखित रखा और यह बतलाने के लिए कि इनकी नवीन कल्पना प्राचोत आचार्यों 
पर ही निर्भर है, दोनों प्रकार के गुणो को “नाम एक ही दिया | दोनों वे नामो 
में भेद नहीं किया । 


वामम के नवोन गृण 

आचार्य वामन ने अपनी इंस परिकत्पना में वुछ स्वतन्तता भी अपनाई 
ओर गुणो के स्वरूपों में कुछ नवीनता भी देखी । उनने 

[१] माधूय॑ 

[२ ] उदारता एवं 

[ ३ | वान्ति 

इन तीन नामों के अन्तर्गत दो दो परस्पर स्वतन्त्त गुणों की उद्धावना 
वी, जिनमें से एक एक गुण पर्ववर्त्ी आचार्यों के माधपुर्थ, उदारतां और कान्ति से 
मिलता था, वितु दूसरा सर्वथा भिन्न था । 

उक्त सभी शुणों वो एक साथ रखकर विचार क्या जाएं तो लगेगा कि 
गुणो की सख्या २३ है, २० नहों | आगे दिए विवरण से यह तथ्य स्पष्ट 
हो सकेगा 


गुणताम 


गुणस्वरूप 
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१, लेप 
२, प्रसाद 
३, समता 


४. माधुय 


थि 


» सुकुमारता 


६, अध्थ॑व्यक्त 


५७. उदारता 


८. भोज 


९, फान्ति 


१०, समाधि 


भरत 





अभीष्टर्थयुक्त पदो का क्‍ 
[नाटयग्ास्त्र १७॥९७] 


शब्द से अर्थ का सुखपूर्वक ज्ञान 
[नाटयणास्त्र १७।९९] 


पदों को अन्योन्यसमता 
[नाटयशास्त्र १७।१००] 


अनुद्रेजक पदावली 
[ नाट्यगास्त्र १७।१०२] 


पदों की सुकुमारार्थकता, मिलि- 
तता तथा सुखोच्चार्यता 
[ना० शा० १७।१०४] 


भर्य का अविलम्ब बोध 
[ना० भा० १७॥१ ०५] 
बा 
१. विविध विचिचत्रार्थक सौप्टव 
युक्त उक्ति तथा 
२. दिव्यभाव, शृद्धार, अद्भुत 
से युक्त उवित 
[ ना० शा० १७।१०६] 


१. शब्द और अर्थ की उदात्तता 
३, समासयुक्त उदारस्वर वाले 

विविध पद 
[ना० था० १७।१०३] 


ग्व्दवन्ध की मनःभ्रोत्रप्रसाद- 
दायकता [ना० था० १७।१०७] 


अर्थ की विशिष्टता 
[ना० था० १७१० १] 





द्ण्डो 
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अत्पप्राणाक्षरीय पदों का अधि- 
थधिल वन्ध [काव्यादर्ण १॥४२] 


अर्थ की स्पष्टता ; 
[काव्यादर्ग (।४१| 


आरम्भ से अन्त तक एक्सा वन्य 
[काव्यादर्श १।४७| 


अनुप्रास, यमक और भग्राम्यता 

से युक्त सरस पदावछी 
[काव्यादर्श १५१] 

अनिष्टुराक्षर बन्ध 5 पदरचना 
[काव्यादर्श १७०] 


अर्थ का सीधे सीधे बोध 
[काव्यादर्ण १७३] 


१. नायक में उदात्तता वा 
उत्कर्प का ज्ञापन 
२, ब्लाध्य विश्षेषणों से युवत 
होना 
[काव्यादर्ण १॥७६,७१| 


समासाधिवय 
[ काव्यादर्श १८० ) 


अरथों का छोकिकरुप में ही 
प्रस्तुत करना[काब्यादर्श १।८५) 


अन्य के गुण का अन्य में रवा- 
भाषिक संक्रण | 
[काव्यादर्श ६।९३] 


गुणस्वरूप 





भ्रागह 


अथ वी सप्टता 
[वब्थालकार २।१,३] 


पदों वी अतिसमामहीनता 
तथा श्रव्यता 
वान्याल० २।१,३] 


पद्दे वो समासबंहुल्ता 
[काव्याल० २॥२] 


वामत 


शब्द गुण 


शब्दों को मसृणताजअनेक झन्दों 

वी एक शब्द सी प्रतीति 
[वाव्यलड्डारसूत्र ३१।२०] 
शब्दों वी ओजोमिश्िन शिथिलता 
[का० सृ० ३।१।६-८] 


आरम्भ से अन्त तक एक हो मार्ग 
[ज्ञ० सू० ३।१।११] 


पृदी की पृथक्ता, अमिश्रितता, 
अन्दीर्घममासता 

[का० सू० ३।१।२०] 
अपा्प शब्द 

[का ० सू० ३।१।२१] 


अर्थभमपवता में विल॒म्व या 
अभाव | बा० सू० ३।१।२३] 


अग्रीम्यता ; 
क० मूं० ३४११२] 


पंदवन्ध को गाटता 
[का० सू० ३॥१।५] 


उज्ज्वलता । 
वृ7० सू० २।१।२४] 


आरोह तथा अवरोह से यृक्त क्रम 
[का० सू० ३॥१।१२-१९] 


अर्थ गुण 


क्रम और कुटिल्ता का अभान॑ 
[काव्यछूद्दार सूत्र ३३२।४] 


अर्थ वी विभरता 
[वा० सृ० ३॥२॥३] 


अविपम बन्धच 
[वा० सु० ३॥२/५] 


उव्निवैचित्य 
[बा० सू० ३।२।१०] 


अपर्पता 
([का० सू० ३।२।११] 


वस्तु के स्वभाव की स्फूटता 
[का० सू० ३२१३] 


पदों का नृत्य करता हुआ सा 
लगना [दा० घू० ३६२१२] 


प्रौढि मर्थात्‌ १ पद के स्थान पर 
त्ावय २ बावस के स्थान पर पद 
वा प्रयोग ३ व्यास ४ समास 
तथा ५ साभिप्रायतां 

[का० यू० ३२१२] 


रसदीप्ति ( 
व्ा० सू० ३।२।१४] 


चक्‍तव्य अर्थ का भाव होना 
[वा० सू० ३।२।६-९] 


ले 
न्ा्ज 
। 


आनन्दवर्धन 


इस तालिका पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता हैं कि दण्डी के १० गुणों 
में से वामन ने निम्नलिखित गुणों को केवल बर्थगुणों के रूप में स्वीकार किया : 

[ १ | प्रसाद 

[२ | समाधि, 
निम्नलिखित गुणों को उनने केवल थब्दगण स्वीकार किया : 

[१ | छब्छेप 

[२] ओज, 
निम्नलिखित गुणों को उनते उभयगुणों के रूप में देखा : 

[१ | समता 

[ २ ) सुकमारता 

[ ३ ] थअर्थव्यक्ति, 
ओर निम्नलिखित गुणों पर नए सिरे से प्रकाश डाला : 

[१] माधुर्य 

[२ ॥ उदारता 

[३ ] कान्ति!। 
इस प्रकार भरत औौर दण्डी के माधुर्य, उदारता और कान्ति स्वतन्त्र गण रहे आते 
है । उनका वामन के गुणों में सर्वथा अन्तर्माव नहीं हो पाता । पालत: हमें दण्टी 
से वामन तक युणों की यात्रा में २६ तीर्थ दिखाई देते हैं, केवल २० नहीं | २० 
तो नाम है, जिनमें से तीन नाम के दो दो व्यक्ति है । इस प्रकार गुणव्यक्तियों का 
जो समुदाय है उसमें धटकों की संख्या २३ है , किन्तु नाम कैवस्द २० है | गणना 
में श्रम न हो इसलिए एक नाम वाले तीन घटकों को उनकी वल्दियन के साथ 
पुकारना होगा । 

गागे संघदता तत्त्व के प्रकरण में हमने यह बतला दिया है कि उक्त दश 
गुण तीन भागों में वेंट जाते है-- 


बी ही टी .न्‍जटीजीी जल ी >ट जी 


न 


६. टॉ० राषवन्‌ ने अपने अंग्रेजी ग्रन्य नोजाज शज्भारम्काण' के गुणखण्ट मे 
भिन्‍ने ही प्रकार का वर्गीकरण किया है, द्योंकि वे भोज मे प्रभावित है । 
द्र० (१० २७६-८१॥। कआनन्दवर्धन तक ही सीमित होकर विचार करना ई 
हमें । भोज परवर्ती है । 
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[१ |] कविगुण 

[ २ ] सहृदयगुण तथा 

[३ | काव्यगुण । 

आनन्दवर्धत ने काब्यचिन्तव की दिज्ञा में अपना जो प्रमातृनिष्दता का 
दृष्टिकोण अपना रखा था उप्तवी क्षठक उनके गृुणचिन्तन में भी दिखाई देती है। 
वे गुणवत्त को सहृदयनिप्ठ तत्त्व भी मानते है, वयोकि वे गुणों को रसघर्म भी 
मानने हैं । रस न कविनिष्ठ हैँ, न काव्यनिष्ठ, वह एक्माज सहृदयनिष्ठ हें । आनाद- 
वर्धव दा गुणततत्त्व वे विपय में कहना है 

तमथंमवहम्बन्ते येडज्िन ते गुणा स्मृता 

ते घम होते हैँ गुण जो वाव्यशरीर में रहते तो है, कितु आज्जी के आसरे। 
यहाँ अड्भी का अर्थ आत्मा है, और 'आमा-शब्द वात्य में ध्वनिं के छिए 
अपनाया है, आनन्दवर्धन ने । ध्वनि के मुख्य स्कन्‍ध तीन है रस, अलकार और 
वस्तु | माधुर्य आदि गुण रसधर्म हे, लोक में मी । अत काव्य में भी आतन्द« 
वर्धन ने उर्न्हें रस्म भी स्वोकार दिया है । इसमें थे उदाहरण देते हैं--शौर्ये 
आदि गुणो का । शोगे शोर में रहता हे विन्तु मृत या सुप्त शरीर में नहीं, अत 
मानना होगा कि वह आत्मा में भी रहता है, वयोकि जागा और जीवित व्यक्ति 
ही श्र होता है, सोया और मृत नहीं । किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
शौर्य वेवल आत्मा में ही रहता है, क्योकि शरीर से अलग रहकर वही आत्मा 
किसी भी प्रकार का शोर्य नहीं दिखा पाती जो शरीर में रहकर बहत कुछ करती 
हैं। स्मरणीय हैं कि भानन्दव्धन ने यह कहीं नहीं कहा है कि गुण एकमान रस 
में रहते हैं । यह अभिनवगुप्तर वा अनिरेक हूँ । मम्भट उसी पर चलते हैं। 





१ घ्वू० २६, पृु० २०४ 
२ घ्व० रा5द, पु० ९०४ 
३ [क] चस्तुतों माधयं नाम शृज्ञारादे रसस्मेव गुण , तस्मधुर-रसाभिव्यश्ष- 
क्यो... शब्दार्थयोर्पचरितम्‌ । सघुर शज्ाररसाभिव्यन्तिसमर्थता 
इब्दार्थपोर्माधुयसिति हि लक्षमभ्‌ । 
( घ्व० १० २०६--२०७ लोचन । ] 
[ ख़ ] माघुपॉन प्रतादास्त्रप एवं भुणा उपपस्ता भाभहाभिप्रायेग। तेच 
प्रतिपत्रास्वादमया मुख्यतया तत आस्वाद्य उपचरिता रसे, ततस्तदू- 
व्यक्षकयों दब्दाययोरिति तात्पयंम्‌ । ( ध्व० पृ० २१३ लोचन | ) 


२९४ आनन्दवर्धन 


इन गुणों की संख्या आनन्दवर्धन ने उतनी ही मानी जितनी भामह ने 
मानी थी। भाभह ने केवल ३ गुण माने थे। आनन्दवर्धन ने भी ३ ही गुण 
स्वीकर किए । आनन्दवर्धन ने उन्हीं गुणों को गुण स्वीकार किया जिन्हें भामह ने 
स्वीकार किया था । भागह ने केवल 'मावुर्य, ओज और प्रसाद! इन तीन गुणों 
को स्वीकार किया था । आनन्दवर्धन ने भी इन्हीं की गुण स्वीकार किया । 
विशेष बात यह है कि संख्या और नाम में अभेद होने पर भी भामह गौर आनन्दवर्धन 
के गुणल्वरुपों में अन्तर है । भामह के माधुर्य, ओज और प्रसाद वे ही हैँ जो दण्डी 
के, जवकि भआनन्दवर्धन के उनसे भिन्‍न हैं । इनका स्वरूप यह है-- 

[ १ ] माधुय 

स्वह्प : 

चित्त को आद्वता का नाम है माघुय । 

यह शज्जार में पहचाना जा सकता हैं। श्द्वार में भी विप्रलम्भश्वृज्भार 
में अधिक । करुण में भी यह गुण पाया जाता है और संभोगश ज्ञार से अधिक 


मात्रा मे । इस प्रकार चित्त की भाद्रता का अनुभव जो वरिप्ठताक्रम निर्धारित 
करता है, तदनुसार--- 


विप्रलूम्भ झाज़्ार को प्रथम 
करुण को द्वितीय तथा 
संभोग श्यूट्टार को तृतीय 


स्थान मिलता है । 


धानन्दवर्धन ने माधुर्य के लिए कोई उदाहरण नहीं दिया, विन्तु रसध्वनि 
के प्रकरण में दिए उदाहरणों से यह आवश्यकता पूरी हो जाती हैं। स्वयं आनन्द- 
वर्धन का ही पृ्वोद्रृत 'छावण्यकान्ति०” पद्म इसके लिए अपनाया जा सकता है | 
९-२. भामहठ्ठत काव्यालंकार २१-२. 
३, घध्व० २७-१० कारिका 
४. [को] श्ृज्ञार एवं मधुरः परः प्रह्मादनों रसः। 
तन्मय॑ काव्यमाश्षित्य माघुय॑ प्रतितिप्ठति ॥ 
श्यृज्भारे विप्रत्म्भात्पे करंणे चर प्रकपंवत्‌ । 
मायुय॑मादतां याति यत्तस्तत्राधिक॑ मनः ॥ ( घ्व० २८-१९ ) 
[खि] ध्वृ० पृ०३११ 


के के 
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विक्रमोबशीय का रसवंदलूड्डार के सन्दर्भ में उद्धृत 'तवो मेध पद्म विप्रलम्भ- 
भ्य'द्वार के लिए उत्तम उदाहरण हूँ । मेघदूत का निम्नलिखित पद्य विप्रकम्भ में 
माधुर्य को समझने के लिए पर्याप्त होगा-- 

भित्या सद्य किसलग्रपुदान देवदादद्रमाणा 

ये तत्क्षीरखुतितुरभयों दक्षिणेन प्रवृत्ता । 

मालिड्ग्यन्ते गुणवर्ति मया ते तुषाराद्रिवाता 

पूर्व स्पष्ट घदि किले भवेदजमेमिस्तवेति ॥। 


रामगिरि पहुँचा वियुक्त यक्ष हिमगिरि की गोद में बसी अलका में स्थित 
यक्षी को सन्देश भेज रहा हैं-- 
हे गुणवर्ति | हिमगिरि वी हवा के जो झोके देवदाइ की कोपलो के पुट 
द्रिखेट कर और उनसे बहे दूध से सुरभित होकर इधर दक्षिण की और 
आते हूँ मैं उनका आलिज्भन करता रहता है, यह सोचकर कि कदाचित्‌ 
इनने तुम्हारे अड्ढी वा स्पर्श क्या हो । 
कितनी मामिक है विरही कामी को यह आतुरतापूर्ण उक्ति। आर्दता वी पराकष्ठा, 
यहाँ किस सहृदय के अनुभव में नहीं भा रही । 
कृरुण रस में साधुर्य को पहचान के लिये कालिदास वे' ही निम्नलिखित 
पद्य अपनाये जा सवते हें-- 
धृतिरस्तमिता रतिइच्युता विरत गेयमृतुनिरत्सव । 
वतपाभरणप्रयोजत परिशुन्प दायनीयमद्य मे ॥ 
गृहिणो सचिद सल्ामिय प्रिपशिष्या ललिते कलाविधो। 
क्रणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां दद कि न में हृतम्‌ 
प्रियतमा इन्दुमतो के शव के समक्ष अज विलाप कर रहा है-- 
धैर्य अस्त हो गया, रति दूठ गयी, ग्रेय चुक गया, ऋतु निरुत्सद हो गए, 
आभरण का अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया और मेरा शयनतत्प सर्वथा 
दन्‍्य हो गया । तुम मेरी गूहिणी थो, सचित थी, सवा" थी, एकान्त की 
ललितक्लाओं में तुम मेरी प्रिय शिप्या थी। निष्टुर मृत्यु ने तुम्हें हर 
लिया तो मेरा क्या नहीं हर छिया गया ? ( रघु० ८।६६-७ ) 





१ हमारे द्वारा सपादित रघुवशदर्पण नामक टीडा में हेमाद्रिभ४ ने सखी नही 
सा पाठ ही माना हूँ जो वैज्ञानिक है। भास वा विरही उदयन भी वासतव- 
दत्ता वो 'सला से अभिन्‍न वतछाता है । 


आनन्‍न्दवबन 


किस । 
नदी 


धनन्दवर्धन का कहना है कि करण की यह आर्द्रता एकमात्र चित्तवर्म हैं 
इसलिए इनका सम्बन्ध केवल सहुदय से है, इसका आश्रय सहृदय को हो आत्मा 
हैं, किन्तु इसे काव्य में भी माता जा सकता है, यदि उसकी अर्थयोजना और 
पदावली इसकी अभिव्यक्ति में सक्षम हो। भागह ने पदावली में माधुर्य की पहचान 
थअ्रत्यता-तामक विद्येपता के आवार पर की थी। आनन्दवर्बन का कहना है कि 
केवल थश्रत्यता तो ओजोवन्ध* में भी रहती हैँ। आगे आने वाले उदाहरणा से 
! 


॥४ 


(४४ 


यह तथ्य प्रमाणित 


[ २] ओजरे 


हू 
५ 

ही 
_- 


बादि उग्र रतों में चित्त के भीतर जो एक दीप्ति का अनुभव होता 


(08 (५, 
9१ 


उसका जो कारण है वही है उन रसों में विद्यमान ओजा-नामक गृण। 

काव्य की जिस अर्थयोजना और घब्दयोजना में यह तत्त्व दिखाई देता 

है उसे भी ओजो-गुण से युक्त कह दिया जाता हूँ। कषर्ययोजना का उदाहरण 
होगी एसी  उक्ति जिसमें लम्ते स्मास नं हों और उसके प्रत्येक गंब्द का अ्षथ 





सुस्पप्ट हो । उदाहरपार्य--'पिता द्रोण के थिरब्छेद की खबर से क्रुद्ध अश्वत्वामा 
की यह्‌ उच्कि क्तः- 
यो” यः दत्त्र विभत्ति स्वभजगरुमदः पाणवीनां चमनां 
यो यः पात्चालगोत्र शिगरधिकवया गर्भशय्यां गतों वा । 
यो वत्तत्कमंत्राक्षो चरति मयि रणे यश्च यद्च प्रतीपः 
क्रीवान्चस्तत्य तस्य व्वयवमिहु जगतामन्तऊत्यान्तको5हम्‌ ॥ 
पाएडवों की सेवा में अपनी भुजाओं का गुरु गर्व छेकर जो जो झास्त्र 
बारण किए हुए हूं, पाद्चाल्व्वंग में [ बृप्ट्युम्त पाग्चाल पुत्र था और उसी 
2, भसामहदत काब्याल बार 


श्रव्य॑ नातिसरस्ताय॑ काव्यं मधुरमिप्यत्ते ॥ २॥३ ॥ 


जप 
घ्द्न्या कप" हि? जुई फ्प्टु * 
व्वन्चालाक पृष्ठ २०७, 


> 


१ ॥१ 


. (क ) रोद्ादयों रमा दोप्या लवपन्ते काव्यवत्तिनः। 
तद्ब्यन्हितू झद्धार्यावाशथ्रित्योजो व्यवस्यितम्‌ ॥ (६ ध्व० 
( च्व्‌ ) रोद्रादनतादिविषयमोज: ([ पृ० ३२ 


|$ क्री का | हम ० ही, 9, 
इन, धवन 0 त 844 ह 


तपफि 
अकपरमआअरी. परम 


+ 

करे 

है| मु 
्ठ 
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ने द्रोग का सिर काटा था इसलिए | बच्चा, बूढा था गर्भ भी जो कोई 
हैं, और जिस शिसने बिना विरोध विए वह दुष्कर्म देखा है, या जो युद्ध 
करते समय मेरा विरोध करेगा, उसदा ही नही, ससार वे सहारक यमराज 
भी सामने आएंगे तो क्रोधान्ध मैं उनका भी काल हूँ । 
क्रद्ध अश्वत्थामा वो यह उरक्ति अर्थवोध में कही भी कठिताई नही लिये 
है, अत इसमें जो दीघि का अनुभव होता है उसकी अभिव्यक्ति में कारण निर्मल 
और स्पष्ट अथ योजना ही हूँ ।" 
शब्दयोजना यहाँ अर्थययोजना के विरुद्ध समास की क्ठोरता और दीर्पता 
लिए रहेगी । उदाहरणार्थ क्रद्द भीम की यह उक्ति-- 
घचजञ्मदभुजभ्रमितचण्डगदा भिधात-ं 
सञ्चूणितो व्युगलस्प सुपोधनस्य । 
स्पानावनद्धघधमशोणित-शोणश्ोचि- 
रुत्ततपिप्यति कच्चास्तव देवि भोम ॥ 
सुयोधन वो मेरे चश्चद्भुजभ्रमितचण्डगंदाभिधात से सश्नणित जाँघो के 
सूखे गाढे घने शोणित से शोणकान्ति मैं, हे देवि | तेरी वेणी बापूगा । 
यहा शब्दयोजना इतनी उज़स्वी हूँ कि इससे चित्त में दीप्ति का बनुभव 
होता है। लगता हैं कि किसी ने चित्तत्पी क्पासराशि को अग्तिज्वाला छुला 
दी | यह हुआ ओजोगुण । 


[३] प्रसादों 
स्वह्प 
शब्द और श्र को जो स्वच्छता वही है प्रताद" ॥ 


वह सभी रसो में ओर सभी प्रकार की रचनाओं में पाया जाता है, किन्तु 
रहता हैं बह भी व्यडग्य अर्थ पर निर्भर। माघुर्य और ओज के लिए यही उद्धत 





१ घ्व० पु० २११ 
२ घ्वन्या पु० २०९ 
३ घ्वन्यां पु० २१० 
४-५ [ के] सम्रपंस्त्व साधुयं यत्‌ तु स्रसान्‌ प्रति। 
स॑ प्रसादों गुणों ज्ञेय सर्वप्ाधारणक्रिय ॥ 
( २।६१० ध्व० ) -+ 
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उदाहरणों में इसका अनुभव किया जा सकता हैं । वृतिरस्तमिता० और यो यः 
पद्य के शब्द और थर्थ ऐसे ही हूँ जिनमें कहीं भी उलझन नही हूं । 

गुण फेवल रसघर्म नहीं : 

हम यहाँ यहूं छिख देना आवश्यक समझते हूं कि आनन्दवर्धन के गुण- 
सिद्धान्त के विषय में यह एक बहुत बड़ा भ्रम हैं कि वे गुणों को केवल रसधर्म 
मानते हूं । वस्तुतः उनके अनुसार गुण छाब्दार्थर्म भी हैं। रस केवल एक हो 
कार्य करते है । वह हैँ गुणों को व्यवस्था । माधुर्य आदि गुणों की जो व्यवस्था हैं 
वह रसों के बिना संभव नही हूँ । किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गुण 
केवल रसघर्म ही है । आनन्दवर्धन “्रुति-दुप्टत्व” आदि दोपों की व्यवस्था रसों 
पर ही निर्भर मानते है। इतने से, यदि गुणों को रसधर्म कहा जाए तो 'श्रुति- 
दुप्टट्वदोप' आदि को भी रसवर्म मानना होगा । '्रृत्तिदुप्टत्व” अवश्य ही शब्दधर्म 
है । यदि, दोप कोई ऐसी वस्तु है जो इससे जन्म पाती हैं तो कोई कारण नही कि 
श्रुतिदुप्टत्व को दोप न माना जाए। दोप यदि प्राणघात है तो उसे हत व्यक्ति के 
साथ ही हत्यारे के भीतर भो देखा जाता है, और सत्य तो यह है कि हत्यारे में 
ही उसको अधिक मात्रा में देखा जाता हैं। अपूर्व भर संस्कारों की वात करने 
वाले तो कृत कर्म से हत्यारे में ही दोप की उत्पत्ति मानेंगे । इस प्रकार--- 

गुणों के आश्रय के विपय में आनन्दवर्धन का चिन्तन सन्तुलित है । वह 
पारमारथिक भी हूँ और व्यावहारिक भी । उसमें न तो प्राचीन सिद्धान्त का मिरा- 
करण हूँ और न अपने सिद्धान्त की उपेक्षा | ध्वन्यालीक कै--- 

श्वृद्भार एव मधुर: परः प्रह्दादनो रसः । 
तन्मय॑ काव्यमाश्रित्य माधुय॑ प्रतितिष्टति 

खज्भार एवं रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रल्लादनहेतुत्वात । तत्यकाशनपर- 

दब्दायतया काव्यस्थ स माधुर्यरुक्ष णो गुण:, श्रव्यत्वं पुनरोजसो5पि 

साधारणम्‌ । 


रीता जक ्च्क 
हक, ४४ लक की लत जे जय पा. आफ जनक नम >ीा कक 


->ै भसादस्तु स्वच्छता द्ाब्दायंयो: । स च सर्वरससाधारणों गुण:, सर्व॑- 


रचनासाधारणरच, व्यश्ग्यायपेक्षमेच मुस्यतया व्यवस्वितों मन्तव्यः । 
( पु० २१३ व्व० ) 
[ ख | गृणानां हि मायुयंप्रसादप्रकर्ष: फदणविप्रलम्भश्युज्लञारविधय एव । 


[ग] साधृयंप्रसादोी रसभावतदाभासविषयावेत् । ( पृ० १ 
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शूड़ारे विप्रलम्भारपे क्झणे च प्रकर्षंदत्‌ । 
माधुयंमादता याति यतस्तत्राधिक सन ॥ 
विपलम्भशृ द्ञार-करणयोस्तु माधुर्यमेव पकर्षवत, सहृदयहुंदयावर्जनातिश- 
यनिमित्तत्वात्‌ । 
रोदादयो रसा दोप्त्या छव्यन्ते फोब्यवत्तिन ॥ 
यद्व्यत्तिहेतू शब्दार्याबाशधित्योजों ध्यवस्यितम्‌ ॥॥ 


रोद्रादयों हि रसा परा दीपिमुज्ज्वलता जनयन्तीति रच्धणया त एव 
दोधिरित्युच्यते । तञ्रकाशनपर शब्दों दोधसमासरचतालड्कृत वाक्यम्‌ । 
यथा--चशद्चुदुभुज ०० ।  त़त्पकाशनपरश्रार्थोउनपेक्षितदीर्धसमासरचन 
प्रसन्ननाववाभिधेय । यथां--'यो य ०* इत्यादौ द्पोरोगस्त्वम ॥ 


सप्तपंकत्व काव्यस्प यत्‌ तु सवरततान प्रति । 
स॒ प्रतादो गणो क्षेय स्दंसाधारणक्रिय ॥ 


प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयो । स थे सर्वस्मसाधारणों गुण सर्वर्चता- 
साधारणइच व्यड ग्यायपिशयव मुख्यतया व्यवम्यितो मन्तव्य ५ ॥ 


इस पूरे सन्दर्भ में 


१ तमय काध्यमातित्य माधय प्रतितिष्टति। 

२ तत्मकादनपर शब्दार्थतया काम्यत्य स साधुदंतक्षणो गुण 
दे तद्व्यन्िहेतु दाच्दार्थावाधित्योंडो व्यवस्यितम्‌ । 

४ दहयोी ओजस्त्वम्‌ । 

५. 'समरपेंक्त्व काध्यस्य ० [ पूरी कारिका ] 

६ श्रतादस्तु स्वच्छता धब्दाययों -- 


इन वाव्यखफ्टों पर ध्यान दिया जाए तो ऐवान्तिकता का आग्रह आनन्दवर्धन के 

घिर पर सही थोपा जा सकेगा । वह यदि कही मिलेगा तो अभिनवगुप्त और 

प्रम्भद में | संचमुच्त अभिनवगुप्त अभिनव है किन्तु गुप्त रूप से । यह तथ्य सघटना 
प्रकरण में आए इन बचनों से भी स्पै प्ट है--- 

[ १ ] ननु यदि सघटना गृणाना नाश्ेयस्तत्‌ किमाहूसखना एते परिकत्प्य- 

न्ताम्‌ ? उच्यते, प्रतिपादितमेवैपामाल्म्बनम्‌-- तमर्थमवल ०” इति | 

अथवा भवस्तु शब्दाक्षया एवं गुणा, न चपामनुप्रासादितुल्यत्वम्‌, 


आया आए ३ का आंगन तरल 


१ घ्व५ द्वितीय उद्योत 
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यस्मादनुप्रासादयो5नपेक्षितार्थशव्दवर्मा एवं प्रतिपादिता: । गुणास्तु 
व्यद्ग्यविद्वेपावभासि-वाच्यप्रतिपादन-समर्थ-शब्दवर्मा एवं। झऋद्ध- 
धर्मत्वं चेपामन्याश्रयत्वेषपि गरीराश्रयत्वमिव शोर्यादीनाम्‌) 
[२ ] अनियतसड्डटना. अब्दा एवं गुणानां व्यह ग्यविद्येपानुगता 
आश्रया:०* । 
[ ३ ] रीद्रादीन हि प्रकाशयत: काव्यस्य दीप्तिरोज:३ । 
इन सन्दर्भों से इतना ही स्पप्ठ होता हैं कि गुण रसवर्म होते हुए भी गद्दाव॑-वर्म 
है, ठीक वैसे ही जैसे गणतन्त्र का राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हुए भी 
राज्याश्रित हैं। राष्ट्रपति उसे अधिकार सौंपता है, किन्तु यदि राज्य न हो तो उसे 
ये अधिकार राष्ट्रपति ही नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं सॉप सकते । 


गुणाभिव्यक्षक : 


संघटनाप्रकरण में यह वतलाया जाएगा कि प्राचीन आचार्य दण्डी ओर 
भामह गुणों को समास और असमास पर निर्भर मानते थे । ओजोगुण के लिए वे 
समास को बावश्यक मानते थे और उसे गौडी वृत्ति या गौडीया रीति पर निर्भर 
वतलाते थे | आनन्दवर्धन समास या असमास को गुणों का प्रतिमान या मानदण्ड 
नहीं मानते । वे कहते हुँ कि समास मावुर्थ में भी सम्भव हैँ और उसका उदाहरण 
भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया हँ-- मन्दारकुसुमरेशुपिक्षरितालका नाधिका । समास 
को वे ओजोगुण में नियमत: नहीं पाते, 'यो यः शस्त्र विभत्ति' उक्ति उस में उनका 
प्रमाण है । इतना अवच्य है कि यदि ओजोगुण के स्थल में समास होता हैं तो वह 
असमास की स्थिति से अधिक उत्तम प्रत्तीत होता है आनन्दवर्धघन को। संघदना 
वृत्ति और रीति के प्रकरण में आगे इस दिया में पर्वाप्त लिखा जा चुका हैं। 
उसमें बतला दिया गया है कि अभिव्यज्जक सामग्री कभी अभिव्यदस्य गुण के 
विरुद्ध भी रहती हैं और उतने पर भी गुण की व्यज्जना में वह उपादेय मानी 

जाती हैँ । इस प्रकार आनन्दवर्धन के अनुसार--- 
१, गुण शब्द और अर्थ के धर्म तो है ही, रसवर्म भी हैँ । इसलिए 

बब्द वीर बर्थ भी गुणों के प्रमुख आश्रय हैं 


१. व्व० पृ० ३१२-१३ 
> ९ 

हर व्व्० प्‌ृ० २९५८. 

हे, ब्व० पृ० ३१५ 
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२ गृण वैबछ दोन है मायुर्य, ओज तथा प्रसाद, १० या २० नही । 
यदि रसनिष्ठ मा्धुर्य ओज और प्रसाद को पृथेर मान लिया जाएं 
तो गुणों वी सख्या ६ होगी । 

३ प्रसाद व्यापक गुण है, माघुयं तथा भोज एक्देशीय, वयोकि उन्तर्म 
से माधू्य बेवल शज्भार तथा कस्ण में रहता है और ओज रोद् 
वाद दीत रखें में ही । 

४ गुणों वी व्यक्ञता भिन्‍त भिन्‍न स्थितियों में भिन्न भिन्‍न ब्यज्जको 
से होती है, उनना दोई एक और अचल व्यज्ञक नहीं हैं । 


[ २ ] अलड्धभगर 


कहा जा चुका है कि आनन्दवर्धन के समय तक काव्यचिन्तन की लगभग 
तीन शताब्दियाँ वीत चुकी थीं और इस बीच चार प्रमुख आचार्य हो चुके थे 
दण्डी, भामह, उद्धट तथा वामन। इन आचार्यों ने अलड्धारसम्बन्धी जो 
चिन्तन प्रस्तुत किया उसके सांख्यिकीय अध्ययन से विदित होता हैँ कि वामन 
तक अलद्दारों की संख्या ५२ हो चुकी थी। ये अलद्भार निम्नलिखित हैँ-- 


५६ 


न्‍्९॑ .१) 


&< 


जि 


१०, 


२१, 


हर 


३० 


१३. 


१४८, 
हर 


१६. 
१७. 
१८, 


है 
० 


२०, 


५44 
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अतिगयोक्ति 
अनन्वय 

अनुप्रास [ वृत्त्यनुप्रास | 
अपहूनुति 
अप्रस्तुतप्रशंसा 
अर्थान्तरन्यास 
वाक्षेप 

आवृत्ति 

उत्प्रेच्चा 
उत्प्रेक्षावयव 
उदात्त 

उपमा 

उपमारूपक 
उपमेयोपमा 
ऊर्जस्त्रि 

चित्र 

कान्यलिद्ठ 

क्रम [ यथासंस्य ] 
छेकानुप्रास 
तुल्ययोगिता 


श्र 
र्दे 
श्र 
र५ 
२६ 
श्छ 
२८ 
3 


रेर 
३२ 
डरे 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 


४१ 
२ 
हरे 


है ३ 
है] 


४८ 
४६ 
५0 
५१ 
गे 
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दोपक 
दुप्टान्त 
निदर्धना 
परिवृत्ति 
पर्यायोक्त 
पुनरुक्तददाभास 
प्रतिवस्तृषमा 
प्रेय 
भाविव 
पक 
रसवत्‌ 
रूपक 
लाटानुप्रातत 
लेदा 
वक्रोक्ति 
विभावना 
विरोध 
विशेषोक्ति 
वृत्त्यनुप्रास [ अनुप्रास में ] 
व्यतिरेक 
व्याज॑स्तुति 
व्याजोक्ति 
इलेप 
ससुष्टि 
सकर 
समासोक्ति 
समाहित 
ससन्देह 
सहोक्ति 
सूद्रम 
स्वभावीक्ति 


बा 


तु 
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आनन्दयध॑नोहिछिखित अलंकार : 


आनन्दवर्धन ने इनमें से निम्नलिखित फेवल २८ अलंकारों का उल्लेस 
किया हैं-- 


१, अतिशयोक्ति 
२, भनुप्रास 

३. अपहनृति 
४. अप्रस्तुतप्रशंसा 
५, अर्थान्तरन्यास 
६. भाक्षेप 

७, उत्प्रेक्षा 

८, उपमा 

९, धित्र 

१०, तुत्यपोगिता 
११. दोपक 

१२. निदशना 
१३, पर्पापोक्त 
१४, प्रंध: 

१५, पयासंरय 
१६. पमफ 

१७, रपपा 

१८, पफ़ोक्ति 
१९. पिरोप 

२०, विशेषोक्ति 
२१. प्यत्तिरेफ 
२३, ध्याजस्तुति 
२३. इलेप 

२४. संस 

२५, तदुर 

२६. समासोक्ति 
२७, ससन्देहु ठ्घा 
२८, रउभायोक्ति, 


शक 


च्‌० कान्यथम अलवकार ३०५ 


इनमें से उपमा को मारोपमाछ्प में भी स्वोकार किया हैँ तथा श्लेप को 
शब्दश्लेप के रूप में भी। आतन्दवंधत के समकालीन अथवा कुछ पूर्वेवर्ती आभाचार्य 
रद्द ने छेप को उद्धट की मान्यता के विरुद्ध केवल अर्थाजूकार स्वीवार न कर 
शब्दालकार भी स्वीकार किया था, परवर्त्ती मम्मट ने भी उतका अनुकरण किया 
और दब्दडटेप को पृथक अज़कार स्वीकार किया | इस दृष्टि से यदि आनन्दवर्धन 
के अनुसार भी इलेप को शब्द और अर्थ के बीच स्वतन्त्र रूप से विद्यमान दो पुथऋ 
अलवार स्वीकार कर लिया जाए तो आननन्‍्दवर्षन के द्वारा उल्लिखित अलवारों 
वी सल्या २९ हो सकती है । 

आनन्दवर्धन ने 'समुच्चय * शब्द का प्रयोग इस सदिग्ध स्थिति मे क्या 
है कि यह कहना कठित हैं कि बे उसे पृथक्‌ अलकार स्वीवार करते है, यद्यपि 
म्द्रट ने समुख्चय की गंणनों अलकारों में कर ली हूं । 

आनन्दवर्धन ने 'रसवत्‌' का भी उल्ठेस किया है, विन्तु उसको उपमा 
आदि जैमा अलवार नहीं माना हैं । 


अनुल्लेप वा कारण 
उक्त अलवारों के उल्टेयों से हम यह निष्कर्प नहीं तिकाऊ सकते कि 
आनन्दवर्धन ने जिन-- 


१ अनवय ३ आवृत्ति ३ आशी 

४ उत्पक्षावयव ५ उदात्त ६ उपमाह्पक 
७ पउप॑मेयोपमा ८ अऊर्जस्वि ९ काव्यलिज 
१० छोकानुप्रास ११ दुष्टान्त १२ परिवृत्ति 
१३ पुतरुक्तदाभास १४ भपरतिवस्तृप्मा १५ भाविक 
१६ छाटानुप्रास १७ ऐेश १८ विभावना 
१९ व्याजोक्ति २० समाहित २१ रसहोक्ति 
२२ सुध्म तथा श्३े हेतु 


इन २३ अलकारों वा उल्हेय नही किया उनका ज्ञान आनंदवर्धद को नही था, 
दयोकि आनन्दवर्धन वामन से परिचित्त हूँ और भामह* तथा उड्धूट३ था नाम छेते 
है। उन्हें दण्डी का ज्ञान नही है ऐसा भी कहना सरल नही हैं। ऐसो स्थिति में 


अति ही करी पन पग पही ५ नी भही के पिन ० नी यनढी *पाइी पजनी मर पु 


१ ध्व० पृ० २४४ 
२३ घध्व० पु० ११९, २३६ 


३०६ आनन्दवर्धन 


यह मानता आवश्यक हैं कि आनन्दवर्धन को उक्त चारों जाचायों के सभी अलं- 
कारों का ज्ञान था। जहां तक इन अलंकारों में से अनुल्लिखित २३ अलंकारों को 
अलंकार मानने का प्रध्न हैं यह कहना कठिन हैं कि इस विपय में आनन्दवर्धन 
का मत क्या है। उक्त प्राचीन आचार्यों मे परवर्त्ती ३ आचार्यों के दृष्टिकोण से 
इस दिया में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है । 


प्राचीन आचार्यो में दण्डी सबसे प्राचीव हैं” । उनने केवछ ३७ अलंकार 
स्वीकार किए हैं । उनकी सूची उन्हें मान्य क्रम से यह है-- 


दण्डी : 
१. स्वभावोक्ति २. उपमा ३. रूपक 
४. दीपक ५. आवृत्ति ६. आक्षेप 
७. भर्थान्तरन्यास ८. व्यतिरिक ९. विभावना 
१०. समासोक्ति ११. अतिणयोक्ति १२. उत्प्रेक्षा 
१३. हेतु १४. सृक्ष्म १५. लेण 
६. क्रम १७, प्रेय: १८. रसवद्‌ 
९. ऊर्जस्त्रि २०. पर्यायोक्त २१. समाहित 
२२. उदात्त २३. अपहनृति २४. ब्लेप 


२५. विद्येपोक्ति १६ तुल्ययोगिता २७. विरोध 

२८. अप्रस्तुतप्रभंतभा २९. व्याजस्तुति ३०. निदर्णना 
३१. सह्योक्त २२. परिवृत्ति ३३. आश्यी: 

३४. संसृप्टि ३५, भाविक २३६, यमक तथा 
३७, चित्र, 


भाभह : 
इनमें से दण्डी के प्रथम परवर्त्ती बाचार्य भामह ने ५ अछट्ठारों को 
अलडटार नही माना, साथ ही ६ अन्य अहूद्वारों की अपनी ओर से कल्पना की । 
इन दोनों का विवरण यह है-- 
अमान्य अलद्भार : भावृत्ति, हेतु, भुक्ष्म, लेश तथा चित्र । 
स्वकल्पित अलझ्टार : अनुप्रास, उपमारुपक, उत्प्रेल्लावययव, उपमेयोपमा, 
सन्देहु, अनन्वय । 


१-२, द्र० हमारे अ्ंकारसवबंस्व की भूमिका । 


वाप्यधर्म अल्वार ३०७ 


उड्ट घामत * 
भागह वे परवर्तों आचार्य उद्धूट ने दण्डी और भागह वे अछद्टारों में 
से भामह दे ही समान कुछ अलड्भारो को छोटा और कुछ की नवीन कल्पना की । 
इनवा विवरण निर्भारिखित है-- 
क्षमाग्य अलकार  दण्डी के-आजत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, आगी , यमवा, चित्र 
भागह वे-उपमासख्यक तथा उत्प्रेक्षाइयत॒ 
स्वकत्पित अल्‍ल्कार (१) पुनमक्तवदाभास, (२) छेवातृप्रास (३) 
लाटानुप्राम, [ ४ ) प्रतिवस्तुपमा, (५ ) वासयल्प्रि, 
( ६ ) दुष्टान्त तथा ( ७ ) सकर । 
वामन उद्भूट के समझालोन है | उनने अपने पव॑दर्ती आचाय दण्डी और 
भामह दोता के हो अलद्ूारों में से बुछ अछड्भारों को अमान्य वरते हुए कुछ 
अलद्भारों की दनन्‍्पना स्वयं वो $ उनका विवरण यह है 
अमाग्य अलद्भार दण्डी के--स्वभावोक्ति, आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, 
रमवन्‌, प्रेय, ऊजस्वि, पर्यायोक्त, उदात्त, 
भाविक, आती , चित्र 
भाभह वे--उल्येलावपव तथा उपमाम्पक्त 
स्ववत्पित अलछार (१) वक्रोक्ति* (२) व्याजोक्ति (३) प्रतिवस्तूपमा * । 
हंस विवरण से स्पष्ट हैँ कि भामह से वामन तवः केवल १६ अलद्भार 
विवादास्पद रह हैं। उन्हें हम निम्न लिखित ६ वर्गों में वाँट सवते है 


१ 'भामह + उद्धूद + वामने 
२ भागह + उच्जूद 

३ भामहे + वामने 

४ पद्भूट + वामने 

५ उद्धट मात्र 

६ बामने मात्र 


ज्ज्जी पक 





बज 





न्फ 


१ बक़ोकिति नामक एव अलवार पंस्र्ती रुद्रद ने भी स्वीकार विया हैं विन्तु 
उसवा स्पेरूप वाम॑न वी वहोकित के स्वरूप से भिन्‍न है । 

२ प्रतिवस्तूपमा की कझना खाट में भीवी है, अत बुल अछ्वारों वो 
मध्या ५१ ही माननी पटती है, ५३ नहीं । है 


३०८ आनन्दव्धन 


इनमें से उक्त अलंकारों में एक भी ऐसा नहीं है जिसे द्वितीय और तृतीय 
वर्ग में गरिना जा सके । अर्थात्‌ ऐसा एक भी अलंकार नहीं हँँ जिसको केवल 
भामह बौर उद्ध तथा केवल भामह और वामन नहीं मानते । फलतः उत्त १६ 
अमान्य अलंकारों को चार ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता हूँ । वर्गों बौर 
उनमें आने वाले अलंकारों के नाम निम्नलिखित होंगे : 


[ १ ]भामह +उद्धट +वामन १. आवृत्ति [१] 


को अमान्य २. चित्र [२] 
३. लेण [३] 
४. सुक्ष्म [४] 


५. हैतु [५ | 
[२ | उद्धट +वामन को अमान्य १. जाणी; [६] 
२. उत्प्रेक्षावयव [ ७ ] 
३. उपमास्यक [८] 
[ ३ |] केबल उज्ड्रूट को अमान्य. १. यमक [९ | 
[ ४ ] केवल वामन को अमान्य_ १. उदात्त [१०] 
२. ऊर्जस्वति [११] 
३. पर्यायोक्त [१२] 
४. प्रेय [१३] 
७५, भाविक [१४] 
६. रसवत. [१५] 
७, स्वभावोक्ति [१६] 
पूर्ववर्ती आचार्यो में विवाद का विपय बने इन १६ अलंकारों में से 
आनन्दवर्घन ने : 


१९७ ९) ०“४७ 
न्ध्न 
घ ७ | 
| 


प्रेय: 

रसवत्‌ तथा 

स्वभावोक्ति 

इन ६ का उल्लेख किया है, जैसा कि उनके २८ अछंकारों की पूर्वप्रदत्त सूची 
से स्पप्ट हैं। रसवत्‌ को उनने नलकार नहीं कहा, अतः थेप पाँच उन्हें बर्लंकार 


ब्रा ५ प्र न 


ल्‍ईीि 


काव्ययम अलक्ार ३०५६ 


झूप से मान्य है । फलत उक्त १६ विवादास्पद अलक्परों में से रतचत्‌ को मल- 
कारख्प से अमान्य हूँ ही 

१ क्षावृत्ति + छेश हे सूक्ष्म ४ हेतु ५ आश्ञी 

६ उत्परेशावषव ७ उपमासख्पफक ८ उदात्त ९ ऊजस्वि १० भाविक 
ये १० अलकार आनन्दवर्धन को भी अमाय हो सकते है, यद्यपि उनके परम 
अनुयायी मम्भद ने इनमें से भी उदात्त, सूक्ष्म और भाविक को अल्कार मान 
लिया हूँ । गॉनददवर्धन के द्वारा 

उल्लिखित २८ अलकारो में रखबत्‌ सहित उक्त ११५ अमायतुल्य अलकारा 

को जोडने से छब्व ३९ सख्या को आनमन्दवर्धन के सम तक मान्य ५२ अरूकारो 
में से घटाने पर जो-- 


१ अननयय २ उपमेयोपमा ३ वाब्यलिज्धु 

४ छिवानुप्रास ५ दुृष्टान्त ६ परिवृत्ति 

७ पुनरक्थदाभास ८ प्रतिवस्तृपमा ९ लाटानुप्रास 
१० विभावना ११ व्याजोक्ति १२ समाहित तथा 
१३ सहोक्ति 


ये १३ अलड्डार शेष रहते हैं, इनमें से पुनरक्तददामास तथा ब्याजोक्ति को 
आनन्दवर्धन के कृगभंग समवालीन आचार्य म्द्रट ने अरूडार नहीं माना है, 
अत इन्हें अछड्ार गणता से हटाया जा सकता है । सहोक्ति में साहचर्य के आधार 
पर प्रधान और अप्रवान में सादृश्य मानकर उपमा स्वीकार की जा सकती हैं । 
रुद्रट ने इसके एक भेद को उपमावर्ग में ग्रिताया भी हैं। इसी प्रकार समाहित 
को गुणीमृतव्यकूग्य के अन्तर्गत गिना जा सकता है। छेकानुप्रात और छाटानृप्रास 
को शुद्ध अनुप्रास में अस्तर्भुत क्या जा सकता है, जैसा कि रुद्वट और मम्मट ने 
किया है। कतत्वथ, उपमेयोपसा और प्रतिदस्तृुपमा वो उपमावर्ण में गिनता अस्वा- 
भाविक नहीं है । दण्डी ने ऐसा किया ही हूँ। वामन ने भी प्रतिवस्तृपमा को उपभा 
में ही गिनाया है । काव्यलिड्ञ को दण्टी के ही समान हैंतु में अन्तर्मृत माना जा 
सकता है । दृष्टान्त को निदर्शना या उपभा में एवं विभावता को विशेष या 
विशेषोक्ति में विलीन किया जा सकता हैं, क्योकि इनमें बहुत थोडा अन्तर है और 
उतने अन्तर को आन्‍्दवर्धन अलझ्भारप्रिशेपष की कल्पना के छिए पर्याप्त नही 
मानते । उसे वे भणितिवेच्ित्य और वाग्विक्ल्प कहकर छोड देते हैं । शेष जो 
परिवृत्ति है उसे स्द्वंट और मम्मट ने अछड्भार माता है । आनर्दवर्धन उसके लिए 
भो अधिक उदार नही मात्रे जा सकते | इस प्रकार अवशिष्ट १३ अछड्ठारों के 


३९० आनन्दवर्धन 


विपय में आनन्दवर्धन की ओर से जो एक ज्ञीण कल्पना की जा सकती है 
वह यह कि-- 


२. पुनरुक्तवदाभास, व्याजोक्ति, परिवृत्ति अलंका रत्व-यून्य है 

२. समाहित गुणीभूतव्यडग्य 

३. छेकानुप्रास, लाटानुप्रास अनुप्राससामान्यरुप 

४. अनन्वय, उपमेयोपमा, प्रतिवस्तृपमा, सहोक्ति उपमा 

५. दृष्टान्त उपमा या तिदर्शद्ा 

६. काव्यलिज्ध हेतु रूप से अलंकार 
तथा ७. विभावता विरोध या विशेषोक्ति। 


तवोन कल्पना : 

इस सन्दर्भ में यह एक अत्यन्त ध्यान देने योग्य तथ्य है कि आनन्दवर्धन 
ने भामह के उद्पेक्षावयव तथा उपमारूपक की ही भाँति 'उपमाश्लेप' तथा 'इछेप- 
व्यतिरेक' नाम के दो नवीन अलंकारों की ओर भी समीक्षकों का चित्त आक्रृप्ट 
किया हैँ । इनमें से-- 

[ १ ] इलेपव्यतिरेक* 

के लिए आनन्दवर्धन का कहना है कि वह वहां होता है जहाँ उन्हीं गब्दों 

में उन्होंने निम्नलिखित वावय प्रस्तुत किया हैं--- 
स हरिनमम्ता देव: स हरिवरतुरगनिवहेन ' । 
कवि का आश्रयदाता और विष्णु राजा दोनों सहरि' है किन्तु विष्णु केवल 
नाम से और राजा उत्तमोत्तम अय्बों से यक्त होने के कारण । 





१. अभिनवगुप्त ने “्लेपव्यतिरेक' के प्रति आनन्दवर्घन का दृष्टिकोण बिल्कुल 
विपरीत दिखलाया है । तदनुसार आनन्दवर्धन सहरि' स्थल में केवल सद्धूर 
मानते है । अभिनवगुप्त का यह्‌ कथन मूल से सर्वथा विरुद्ध है। द्र० ध्वन्या० 
प७ ०८ | 


घ्लेपव्यतिरंक 


धलेपव्यतिरेक-नव्द का प्रयोग मम्मठ ने भी किया हैं ढिन्‍्तु अत्यन्त संदिग्ध 
स्थिति में । वस्तुतः वृह आनन्दवर्धन के मत का संस्कार है। द्र० काव्यप्रकाण 


नवमउल्लास का इलेपप्रकरण । 
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यहाँ 'सहरि ) का अर्थ है हरि से युक्ता संस्कृत में हरि का अब होता 
हूँ अइबव और विष्णु॥ यहाँ विष्णुपक्ष में हरि का क्षर्य हुं 'हरि-नाम । विष्णु का 
एक नाम हरि हूँ, अत वें हरि भे युक्त यातो सहरि हे। उघर राजा वे पश में 
हरि वा अब हूँ अज्च । राजा अश्वों वी उत्तम सेना से लेस है, फटत सहर्रि 
है। इस प्रवार 'सहरि-शब्द में बटेप हुआ | इस इटेप से ब्यतिरेंक भी निकछ 
रहा है| व्यतिरेक में उपमेय उपमात वो अपेक्षा उल्कष्ट सिद्ध क्या जाता है | 
यहाँ उपभान हूँ विष्म और उपमेय हूँ राजा । कहा जा रहा है कि राजा हो सच्चे 
क्षय में सहरि हैं, विष्णु तो 'सहरि केवल ताममात्र से है। इस प्रझार जिस 
हरि पद में झलेप है उमी में व्यनिरेक भी निहित हैं, परिंणामत यहाँ इल्ेय- 
व्यतिरेक नामक अलड्डार हैं ।* 

इल्पन्यतिरेव के विपय में आनन्दवर्धन ते समोक्षरा कों सावधान विया 
हैं और निमा हैं कि जर्टा इछेप भिन्‍न दद्दों पे निष्पन्न टो रहा हो और व्यतिरेक 
मिप्त दाब्दो से, अर्थात्‌ दोनो वी निष्पत्ति एक ही शब्द से नही हो रही हो वहाँ 
ब्छेपब्यनिरेव नही मानता जा सक्‍ता। उदाहरणार्थ--किसी वियक्त व्यक्ति वी 
अशोक्वुध्त के प्रति इस उच्ति वो लोजिए--- 


रसस्‍्त्व नवपल्सदेरहमपि इलाप्ये प्रियाया गुण- 
स्त्वाम्ापान्ति शिलीमुता , स्मरधनुमुत्ता सल्ले म्ामषि । 
कातापादतलाहतिस्तव भें. तद्वन्ममसाप्यादपो 
सर्व तुल्यपशोक | फेवलमह घात्रा सरगोक इत ॥ 
हे अशोक / हम दोगों रक्त है, तुम नए पत्तों से, मैं प्रियागणों से, हम 
दोनों पर शिटीमुख ( बाण और भ्रमर ) टूट रहे हैं, तुम्हारे >पर भौरे- 
रूपी शिलीमुख और मेरे ऊपर काम के धनुष से मुक्त वाणरूपी शिलोमुख, 
इसी प्रवार प्रिया वे पादतछ वी सुतुमार चोट भी तुम ओर मैं दोनों 





१ 'सहूरि' को व्यासझपां में 'त हरि नाश्ता सहूरि , देव सहरि वरतुरगनितहेन! 
इस प्रकार सहरि शब्द वो विष्णुप्ष में आवृत्ति करती होगी । इसे महिस- 
भट्ट दोष मानते है 

२ मम्मठ ने इस प्रशार से आए अछघारों को एक्वाचकानुप्रवेश-सद्धूर 
माना हूँ | 

३ सस्कृत के कवियों बा अशोक तब फूरदा हूँ जब्र कोई सुन्दरी उसपर 
आरतवरज्चित पादवल में चोट करती है । 


आनन्दवर्धन 


श् 
नये 
ल्‍प्जै 


को प्रिय हैँ | इस प्रकार हमारी सब वातें समान हूँ, परन्तु मित्र अश्योक ! 

मुझे विधाता ने सणोक वना दिया है । " 
यहाँ जिन शब्दों में द्रद्मर्थकता हूँ उनमें व्यतिरेक नहीं हैँ और जिन शब्दों में व्यति- 
रेक है उनमें दृचर्थकता नहीं है । हचर्थकता वाछे शब्द आए हैँ समता के प्रतिपादन 
तक, जवकि व्यतिरेक वाले शब्द आते है अन्त में अ-शोक तथा 'सभोक । इस 
सम्पूर्ण उक्ति में कवि पहले ब्लेप को अपनाकर भागे बढता है, किन्तु अन्त में वह 
उसे छोड़ देता हैँ, भर व्यतिरेक को अपना लेता है। इस प्रकार इस उक्ति में 
ब्लेप तथा व्यतिरेक भिन्न भिन्न वाक्‍्यों में आए हुए दिखाई दे रहें हैं। उनमें 
परस्पर सम्बन्ध नहीं हैं । फलत: यहाँ ब्लेप को व्यतिरेक से या व्यतिरेक को ब्लेप 
से मिश्रित नही कहा जा सकता, थौर इसीलिए यहाँ यदि माना जाए तो 'संसृप्टि'! 
नामक अलंकार माना जा सकता हैं, ब्लेपव्यतिरेक नहीं ।* 


प्रन्‍नन : यह कहा जा सकता हूँ कि उक्त उक्ति में व्यतिरेंक तव तक निप्पन्न 
नही होता जब तक साम्य की निप्पत्ति नहीं होती । और चूंकि 
साम्पनिप्पत्ति ब्लेप से हो रही हैं इसलिए इस उक्ति में भी व्यति- 
रेक के साथ गलेप का सम्बन्ध है । 


उत्तर: आनन्दवर्धन इसके उत्तर में कहते हैं---.व्यतिरेक की प्रत्तीति साम्य. 
के प्रतिपादन के बिना भी सम्भव हुआ करती है ।! उदाहरण है- 
नो कल्पापायवायोरदयरयदल्त्षमाधरस्थापि. द्ाम्या 
गाढोद्गीर्गोज्म्वल़्श्नीरहनि, न रहिता नो तमःकज्जलेन । 
प्राप्तोत्पत्त: पतद्भान्न पुनसपगता मोपमुप्णत्विपों वो 
वत्ति: संवान्यद़पा सुखयतु मिखिलद्वीपदीपस्य दीप्ति: ॥। 
सूर्यरूपी त्ैोक्यदीपक की जो दीप्तिरुपी बत्ती है बह एक निराछी 
दी वत्ती हैं। वह पर्वतों को भी अपने अदय रय से उखाड़ फेंकने 
वाले प्रवकत वायु से भी नहीं बुझती । वह दिन में भी परा उजेला 
करती है । उसमें कज्जल नहीं रहता | वह पतडसे ( थलभ और 





१. अभिनवगुत्त ने यहाँ सद्भूर स्वीकार करने का प्रयत्न किया है | 52० ध्यू० 
६० २१२८-२९ । मूल में आनन्दवर्धन ने संसृष्टि का ही नाम लिया है । ठीक 
भीह 

२. ब्वन्याछोक पृ० २२७-२२९, 
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सूर्य ) से पैंदा होती है, चुझनी नहीं। ग्रह दीधि क्षापकों सुली 

बनाए! । 
यह उक्ति) इसमें सूर्य को उपमेष बनाकर दीपक' वा उपमान बनाया जा रहा हूँ 
तेया सामान्य दीपक की लो से सूर्यन्‍््पी दीपक की छो का उत्देष्ठ बालाया जा 
रहा हैं। अत यहाँ व्यतिरेक को अभिव्यक्ति मिल रही हैं। ध्यान देने को बात दहू 
है कि यहाँ सामान्य दोपत वी लौ तथा सूर्यधपी दीपक वी लौं का साम्य, आरम्भ 
से अन्त तक वी भी नहीं बतड़ाया गया। इस प्रवार व्यंतिरेंक रे लिए साम्य 
का प्रतिपादन आवश्यक नही है, फटत इक्तेप भो अनिवार्य नहीं हैं, दयोकि व्यति- 
रक में इसेप वो साम्यसिद्धि के लिए ही अपनाया जाता हैं । 

ऐसा भी नहीं कि साम्य की प्रतीयि वेवछ इसेप के द्वारा ही होती हो, 

अत साम्य रादा हो इलेप से मिश्रित रहता हो। कारण वि-- 


आतदा. स्तनितेदिलोचनजवा यथाग्तथाराम्दुसि 
स्तदृविच्छेरभुवश्च शोक्शिसिनस्तुल्पास्तडिदृविश्वते । 
अन्तर्म दधितामुत् त्व शशों, वृत्ति समेवाबयों- 
सतत कि सामनिश सप्ने ) जलधर तव दः्धुमेत्रोद्यत ॥ 
हूं भिव जलूघर तुम्हारी और मेरो र्थितिं समान हूँ, व्याकि में आटे भर 
रहा हैं, तुम भो गडगद रहें हो, मेरे नेत्रा से आँसू वह रहे है, तुम भी 
निरन्तर दुष्टि कर रहें हो, मेरे भीतर मेरी उस प्रेयसी वे विच्छेद वी 
शोदाग्नि है, तुम्हारे भीतर भी विजली वी वोंघ है, इसी प्रवार भेरे 
लित्त में प्रिया वे' मुप् का प्रतिविम्ब है और तुम्हारे भीतर चन्द्रविम्ब है । 
इतना होने पर भी मित्र मेघ | तुम मुझे जला डालने के छिए क्यो उद्चत 
हो* | दृत्यांदि 
ऐसी भी उतक्तियाँ मिलती है जिनमें साम्य रहता है, गिन्‍तु श्लेप नहों। 
हुग प्रवार ने तो साम्य इटेप से बंधा है और ने ब्यततिरेव' साम्य से, फठत 
व्यतिरेव स्थद में इछेप का माना जाना अनिशर्यता नहीं है । इस बारण 'सहरि 
स्थल में जो इलेप और व्यतिरेक का एक अपूर्व सवोग दिखाई देता है इसे 'इ्ठेप- 
ब्यतिरेक न्वामक एक स्वस्थ अलकार वा स्थल मान लेना उचित है । 'रक्तस्त्वा 
में वैसी स्थिति नहीं है, इंसलिए वहाँ इलेपब्यतिरेंक ने मात्र ससृप्टि मानना 
उचित है ॥ 


अैयािनानमी न नान्‍जनमशलन मिस ना गरम गन य ० आावग नमन न पथ लीन पालना न ना, मानना मुह 


है२ घ्व० पूं० २२०-३१ 
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उदा 


आनन्दवर्धन 


[ २ ] उपमाइलेप' 
उपमाय्लेप वहाँ होता हैं जहाँ उपमा से इलेप की सिद्धि होती हैं। 
णार्थ-- 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजम्भां क्षणा- 
दायास॑ इबसनोदुगमेरविरलेरातन्वतीमात्मतः । 
अद्योद्यानलतामिमां समदतां नारीमिवान्यां श्र॒च॑ 
पश्यन्‌ कोपविपाटललयति मुख देव्या; करिप्याम्यहम) ॥ 
उद्याम उत्कलिकाओं से युक्त, पीछो पड़ी हुई, जेंगाती जा रही, अधिरल 
चलते व्वसन से आयासित उद्यानठता को काममोहिता नारी के समान 
देखकर में आज महारानी का मुख कोप से पाठलित कान्तिवाला बना 
द्गा । 


इस उक्ति में लता के जो विशेषण हे उनसे “नारीपक्ष का भी कोई अर्थ 


निकलता है और उनमे दत्नर्थकता या ब्लेप है' यह तब विदित होता है जब लता 
को नारी के समान कहा जाता हूँ । इस प्रकार यहा ब्लेप की निष्पत्ति उपमा के 
कारण होती हैँ । यदि उपमा को हटा दिया जाए तो छता के सभी विद्येपण केवल 


छठ्ता 


से ही संबद्ध प्रतीत होंगे । तब ब्लेप की प्रतीति न होगी । इस प्रकार ब्छेप 


का आर जा व्यान जाता है उसम कारण है उपमा । फलछत: यहां | चमत्कार इलप 


सिह 


>रं. > 
बे 5 


नर 
के 


है, किन्तु उस ब्लेप में जो उपमा से निप्पन्न होकर प्रतीत हो रहा है | भतः 


व्व० पृ० २२७ | 
रत्नावटी-२॥४; उत्कलिका 5 छतापक्ष में उद्गत कलिकाओं से यक्त, नारी- 
पक्ष में-उत्कण्ठा से युक्त | ब्वसन ८ लतापक्ष में वाय नारीपक्ष में लम्बी सॉँसें । 
भागमह और वामन ने ब्छेप को उपमाप्रकरण में रखा है । द्वप्टव्य हैं घामन 
वी काव्यालदारसूत्र का १३६७ सूत्र | वामन ने उदाहरण भी ठीक ऐसा ही 
दिया हूँ जैसा यहाँ आनन्दवर्धन ने । निदिचत ही आनन्दवर्धन यहाँ ब्छेप को 
ब्लेप ओर उपमा से भिन्‍न एक स्वतन्त्र अलझ्लार मानना चाहते है । मम्मट 
के अनुसार यहा प्रधान बछट्टार उपमा ही हैं । उनके अनुसार यहाँ आया 

प्लप साधारण थम का निष्पादक हैँ, अतः साथनमात्र हैं| वे कहते है कि 
यदि ऐसे स्थलों में अलट्भारत्व ब्छेप में ही स्वीकार किया गया तो उपमा 
कहां भी स्वीकार नहीं की जा सकेगी, व्योंकि साधारणबर्म केवल झडेप से 
ही निप्पन्न होगा । 
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अलड्धुरत्व श्डेप में ही है विन्तु वेब इलेप में नही अपितु उपमा-जनित इ्लेप 
में | यहो इलेप हैं उपभाइलेप | 


इन दो अलकारों की आर ध्यान देने से प्रतीत होता हैँ कि आनन्दवर्धन 
भामह द्वारा वल्यित उपमारपक को भछे हो अस्वीकार कर दें, विन्तु उ्प्रेज्लावयव 
को अदृश्य ही स्वीकार बरते होंगे। बामन ने भागह के इन दोनों मचख्कारों वो 
ससुध्टि में अन्तर्मृत माना था और भोज ने उनका अनुमोदन क्या था, विन्तु यह 
संत्य है कि इरेपब्यनिरेवः तथा उपमाररेप वी नाई उत्प्रेक्षावयव वी क्षाशिक 
मौढिक्ता को सेटा नहीं जा सवता । उम्प्रश्ञावयतव का 


तुत्पोदपादसानत्वाद गतेःस्त प्रति भास्‍्वति । 
वासाय बाधर क्लातो विशतीद तमोगृहम्‌ ॥ 
गुर्ष जब डूबने छगा तो दिन भी, ऐसा लछगता हैं कि तमोगृह में निवास 
वे लिए प्रविष्ट सा होने जा रहा हैँ, क्योंकि उत्तके उदय और अस्त सूय 
के उदय और अस्त पर निर्मर है । 
यह उदाहरण देवर भागमह ने छिखा या किशंद्ध उत्प्रेज्षा से इस अल़कार में इलेप 
और स्पक दे पुंठट को लेकर अन्तर होता* हूँ । इस उदाहरण मे 'प्रविष्ट सा होने 
लगा इस स्थल में उद्प्रेज्षा हैं। 'तमोगृह में सपक हैं। श्लेप भी “उदय और 
'अस्त' दब्दों में सुलभ हैं | सूर्य के उदय और अस्त वा बर्थ उगने और डूदने वो 
भौतिक या भौगोलिक घटना हैं। दिन के उदय और अस्त उससे भिन्र हैं। वे 
दिनरूपी मित्र था आश्वित जन के उदय और अस्त है अर्यातु जीवित व्यक्ति की 
उन्नति और अवनति हैं। भोगोलिक और चेतवोचित दोनों पक्षों के उक्त अथों 
का बोप एक ही बार प्रयुक्त किए गए 'उदय और 'जर्भ्त शब्दीं मे हो रहा है, 
अत उनमे दचर्थक्ता हैं, फठत श्लेप भी है। 
परवरत्ती आचाय वामन के अनुमार यहाँ समृष्टि३ होगी ॥ मम्भट इसमें 
सब्र स्वीकार करेंगे । आनदवर्धन के उक्त उदाहरण पर आपत्ति हा सकती है 





१ वाब्यालवार ३४८ । 
२ शिलष्टस्याधन संघक्त किड्विद्लेश्नपान्वित । 
रुपकार्येन व पुनदप्रेश्लादयव्रों यया ॥ तुल्पोदया० उपर्युक्त पद्य | 
( ३।४७ वाब्याल्वार ] 
३ वामन वो स्ृष्टि--मलकारस्यालकसपोनित्व ससुष्टि.-«ससुष्टि यानी 
एक अल्कार या दूतरे अलकार के प्रति हेतु बनाना---इस प्रकार वही है-+ 


आनन्दवर्धन 


बन््ित 


किन्तु इसकी मौलिकता पर नही | कदाचित्‌ वे उल्लेक्षाववत्र और उपमारुपक को 
भी इ्लेपव्यतिरेक के ही समान किसी ऐसे स्थल में स्वीकार करते जिसमें दोनों 
अलंकारां का उदय एक ही थब्द से सम्भावित होता । जो हो । आनन्दव्धन अलं- 
कार मिश्रग में न तो आत्यन्तिक रूप से वामत के अनयायी हैं और न उसी प्रकार 
भामह के। इस पर वे अपना चिन्तन भी रखते है । उनका यह चिन्तन अत्यन्त 
महत्त्व रखता है, क्योंकि उनका विचार क्षेत्र केवल ध्वनि! था और अलकारों के 
प्रति वें अधिक आाक्ृप्ट नही थे । आह्ृष्ट न होने पर भी अलेकारों पर मौलिक 
चिन्तन रखना अवश्य ही आनन्दवर्धन की 'उदारता' का प्रमाण हूँ । 

अब हम आननन्‍्दवर्धन द्वारा उल्लिखित उक्त २८ अलंकारों में से प्रत्येक 
का अव्ययन प्राचीन आचार्यों की भूमिका और स्व्य आनन्दवर्धन के उल्लेखों के 
आधार पर करेंगे। एतदर्थ हम अलंकारों को णबव्द और बर्थ के दो वर्गों मे विभक्त 
कर ले, क्योंकि स्वयं आनन्दवर्धन ने भी वैसा किया" है । 


दाव्दालकार 


[ ३ | अनुप्रासः : 

आनन्दवर्धन ने अनुप्रास को 'एकरूपानवन्ध 3 कहा है, इससे अधिक न तो 
इसके स्वरूप पर कोई प्रकाण डाछा है जौर न उसका कोई उदाहरण ही प्रस्तुत 
किया हूँ | एतदर्थ वे पूरी तरह पूर्ववर्ती आचार्यों पर निर्भर है । पूर्ववर्त्ती आचायों 


ए>े जो परवर्त्ती मम्मट का अनुद्राह्यानुग्राहक्भावमूलक संकर हैं । वामन के पूर्व- 
वर्त्ती भामह ने संसृप्टि को वह्ललंकारयोग -- अनेक अल्ंकारों का मिश्रण 
माना था [ काब्यालंकार ३॥४९ ]। अपनी संसृप्टि के प्रकाश में वामन ने 
उल्रेक्षाववव और उपमारुपक के! छिए छिखा--'तद्मेदाबुप्ास्पकोश्ेक्षा- 
वयवी, उपमाजन्यं लपकमृप्तात्पकमू, उत्प्रेक्षाहेतुसत्मेक्षावयव: । 
( काव्यालंकारसू म-४। ६०-३३ ) 
2, [के ] गब्दगताश्वारत्वहेतवोध्नप्रासादय:, तर्थगताइचोपमादय: । 
ै ( व्व० पृ० १७ ) 
[ ख ] वाच्यवाचकचारुत्हेतुम्य उपमादिभ्योधनुप्रासादिभ्यय्व विभक्त एव 
ध्वनेविपय:ः । ( ध्वय० पृ० १०६ ) 


स्तर १५, थ बन कहूँ: श 
व्व० पु० १७, १०६, २१८७२, २१९ » ४ 


' ९) 


न 
क् 


ट्य 6 


वाब्यधर्म अनुप्रास ३१७ 


में अनुप्रास का लक्षण तो दण्टी ने अच्छा प्रस्तुत बिया है, किन्तु भेद तथा उदा- 
हरण उज्धूट ने अच्छे दिए है ) दण्दी ले क्तुप्नाम के लिए बर्णों बी ऐसी आवृत्ति 
आवश्यक मानी है जिसमें पहले हुए प्रयोग से निष्मन उसी वर्ण वे संस्कार का 
उदवोष हो सके ' | इस आवृत्ति में समय अधिक नहीं छाना चाहिए। उद्धूद ने इसे 
छेकानुपरास, अनुप्रास तथा छटानुप्रास इने तीन भेदो में विमक माना हैं । इनमे से 
जो द्वितीय भेद है उसका ही दूसरा नाम वृत्त्यनप्रास है, क्याकि यह वृत्तियों पर 
निर्भर रहता हूँ | वृत्ति का अर्थ है कोमल या कोर वर्णों का सन्निपात । वृत्तियों 
वी सख्या उ्ज्ूठ ने त्तीन मानी है परषा, उपदागरिवा तथा प्राम्था । इनमें से 


[१ | परुषा में श, प, क्र, के, ट, ठ, ड, ढ' वर्णों की आर्वुत्ति रहती हैं, 
[२ ) उपनागरिका में 'वक, 'प, डू, झ्व, न्‍्त, म्प' आदि सयुक्ताक्षरों वी 
६ 
आवृत्ति तथा 


(३ ] प्राम्णा में जवक्षिप्ट व्यज्ञनो की । 
उड्भूट की पदावली में तीनों वृत्तियो के उदाहरण क्रमच् ये है 


[१] पस्पा दरत्‌ तोयाबयादेद व्याकोशित कुरोशया तवा धालि क्द्ार- 
कपिशा5मला है ॥3 
(३] ग्राम्या शरत्‌ में सुन्दरस्पदसहित स्पदत साद्वारविन्दवृद्योत्यम- 


करर्दाम्बुध्रिदुओं से इन्दिन्दिरों को नन्दित कर रहो है।* 


[२] उपनागरिका शरत्‌ केलि झोल-अलिमाक्ताओं के कल कोलाहलो से कासता- 
रुढ भ्रीन्‍्नूपुर-रद-भ्रम को कर रहो है ।५ 





१ वर्णावत्तिरनुप्रास पादेषु च पदेषु च | 
पूर्वानुभव सेंल्कार-बोधिती पद्यदूरता ॥ ( वाब्यादर्श (५५ ) 
२ तीनो भेदों वी इस वर्ण योजना के लिए द्रष्टव्य उख्धूटवूत वाष्यालबारसार- 
संग्रह १।१-६ 
३ तन ज्ोयाशयादेष > व्याकोशित कुशेशया । 
चकादे शाहि क्शयाए-कर्पिश्माश्ामश्ता अरत्‌ !! 
४ साद्वारविन्द बृदोत्य सकरूदाम्यु ्िदुभि । 
स्पीदिर्सि सुदरस्पद नदितेतदग्दिर पव्चित्‌ 0 इन्दित्दिर -- भ्रमर 
५ केलिलोलालिमालाना क्‍ले कोलाहुले कचित्‌ । 
चुयंती काननाहढ - श्रोनुपुरश्वश्न मम ॥ 


आनन्दवर्धन 


१६/ 
ल्‍ 
१६ । 


इन उदाहरणों के आधार पर उम््भूद ने अनुप्राम का लक्षण पूर्वाचार्यों के 
ही स्वर में समान व्यक्ञनों का विन्यात ' वतन्‍्दया है 

छक्कानुप्रास समान वर्णो का समुदाय न होकर समान वर्शसमुदायों का 
समुदाय होता है । इस समदाय में भी एक वर्णसमुदाय की जावृत्ति केवल एक 
ही वार मानी जाती हैं । उदाहरण--गरिण्ठगोप्ठी प्रथम हैं प्रभथ [ थिव के गण] 

लाटानुप्रास में पदों की आवृत्ति होती है यथा काश काश से हो हैं । 
इसको अनेक भेदों में विभकत किया जाता है ।* 

आनन्दवर्वन ने छेकानुप्रास तथा ब्याटानुप्रास की ओर कोई संकेत नहीं 
किया। उन्होंने केवल वृत्त्यनुप्राम को महत्व दिया है और वृत्तियों को उससे 
अभिन्‍न माना है ।* 


[४ ] यमकः 
यमक पर आननन्‍्दवर्धन का व्यात पर्यात गहराई के साथ केन्द्रित है, किन्तु 
अनुप्राश्न के ही समान वे इसके भी स्वरूप तथा उदाहरण प्रस्तत नहीं करते । 
पूर्ववर्ती बाच्रा्यों में बमक को दण्डी और वामन ने अधिक महतन्व दिया था। 


१. भागह 5 सरूपवर्णविन्यासमनुप्रास प्रचन्ञते । काव्याल्टार १॥५ 
उपड्ूट 5 सस्पव्यक्षनन्थास॑ तिनप्वेबास वत्तिप ॥ 
पृथक पृथगनुप्रातमृशन्ति कबयः सदा ॥ काव्यालड्वारनंग्रह-* 
स्पप्ठ ही वर्णो में स्वर भी गिने जा सकते थे, कट: उडद्धठ ने भामह के वर्ण 
को बदला तथा व्यद्धन घब्द अपनाकर स्यप्द किया कि अनुप्रासों में जिन 
वर्णो की आवृत्ति होती हैँ वे व्यज्जन ही होते है। आवृत्ति का बैजानिक 
रहस्य दण्डी ने खो है । उसी वर्ण के पूर्वतर्त्ती संस्कार को जगाने में समर्थ 
बदूरता ही उनके दद्दों में आवृत्ति हूँ 
२. छक का वश हूँ विदग्ध पुरप । वे पदों को आदत्ति के प्रेमी होते है, अतः 
उनके प्रिय अनुप्रास को छेकानुप्रात्त माना जाता है । साठ का बर्थ है कच्छ 
देश । हाँ प्रचछित होने से अनुप्रात्त को न्यूटानप्रास कहा गया । दोनों के 
निरूपण के ल्यि देखिए--क्रव्यालंकारनंग्रह-२ । 
तदनतिरिच्वृत्तवों दृत्तयोडपि कैडिचदुपनागरिकाद्या: प्रकाणिता: । 
व्वन्या० पृ० ६७-१८ 
2 20220 600 “8300 02“ के. 7:30 हक 25५. 
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दण्डी ने काव्यादर्श वे तीसरे परिच्छेद में यमक को विवेचन ७७ पद्ों में विया 
है और उसके १०५ भेद बत्तलाए है । 

[ १ ] इलोक्पथ के जो चार पाद या चरण होते हूँ उनमें से केवल 
एक पांद में यमंक हो तो उसे 'एकपाद-यमक कहां जाएगा । 
यह पद्च थे चारो पादों में हो संवता हैं अत इसके चार भेद 
होते हैं 

१ प्रथमपाद यम्रक 

२ द्वितीयपांद यमक 

३ तृतीयपाद यमक तथा 
४ चतुर्थपाद यमक 


[२] यमक कभी कभी पद्म के दो दो पादों में होता है तब उसे द्िपाद 
पमक वहा जाता हैं । इसके छ 'ेद होते हैं 
१ प्रथमद्वितीयपादंगत यमक 
२ प्रथमतुतीयपादगत यमक 
३ प्रथमचृतुर्थपादगत थमवः' 
४ द्वितीयतृतीयपादगत यमक 
५ दितीयचतुर्यपादगत यमंक तथा 
६ तुतीयचतुर्थपादगत यमंक 
[३] यंमक जब पद के तीन पादो' में होता है तंव त्रिपादपमक वहां 
जाता है और उसके चार भेद होते है 


१ प्रथमद्धितीयतृतीयपादगत यमव' 
२ प्रथमद्वितीयचतुर्थपादगत यमक 
३ प्रथमतृतीयचतुर्थपादयत यमक तथा 
४ ट्ितीयत॒ृदीयचतुर्थपादगत यमक 
[४ ] यमक जब पद्य के चारों पादों में होता हैं तद उसका एक हो 
भेद होता हैं। इसे चतुप्पादयमक कहा जाता है । 
इस प्रवार पांदगव यमक के १५ भेद होते है । 
ये १५ भेद १०५ हो जाते हैं क्योकि इनमें पक कभी 
१ पाद के आरम्भ में होता है नत्त्ादियमक .. कभी 
४२ पाद के भष्य में होता है “5 सध्यपमक क्भी 


आनन्दवर्धन 


नशा 
पं 
| 


३. पाद के अन्त में होता है नन्अन्तयसक कभी 
४. पाद के आरम्भ और मध्य दोनों में रहता है -- भादिसध्ययमक कभी 
५, पाद के आरम्भ भर बन्‍्त दानों में रहता हूँ > भाद्यन्तयमक . कभी 
६. पाद के मध्य और अन्त दोनों में रहता हैं >मध्यान्तवमक कभी 
७. पाद के आरम्भ, मध्य तथा अन्त तीनों में " आदिमध्यान्यमक कभी 


इस प्रकार १५ भेदों में से प्रत्येक में सात सात विधाएँ निष्पत्न होती है और वे 
१५ भेद १०५ हो जाते है । ये १०५ भेद यमक के शुद्ध भेद हूं । इन भेदों के 
मिथण से यमक असंख्यता तक पहुँच जाता है । संकलन प्रक्रिया के अनुसार इसके 
मिश्रित भेंदों की संझ्या ५५६५ होगी अर्थात्‌ शुद्ध भेदों के साथ ५६७० भेद । 
गुणन प्रक्रिया के अनुसार इन १०५ भेंदों के मिश्रित भेदों की संख्या ४४१०० 
भर्वात शुद्ध भेरों के साथ ४४२०५ भेद । इन भेदों के अतिरिक्त दण्डी ने यमक 
को पाँच अन्य विधाएँ भी बतलाई हैं | इनके नाम हू 

२१. संदप्ट यमक 

२. समुदग यमक 

३. पादाम्पासयमक्क 

४. ब्लोकाम्यासयमक तथा 

५. महायमक [ प्रतिछोमानुलोम यमक ] 


सभी यमकों में दण्डी ने आवृत्त होते पदों था पादों के बीच की दूरी पर 

भी घ्यान दिया और इनमें से कुछ को व्यपेतयमक तथा कुछ को अव्यपेतत-यमक 

कहा । किन्तु यहीं तक भेदों की परिसमातति नहीं की । उन्होंने दुप्करत्व तथा सुकरत्व 

वी आवबार पर उन्हें पुनः दो भागों में विभक्त किया । इस प्रकार यमक के भेदों 
का सख्या दण्ड के हो णब्दों मं अत्यन्तवहल” हो गयी । 


8७... ... . 


१. (का) आवृत्ति चर्णतंघातगोचरां यम विदुः । 
तत्तु नेकान्तमघुरम्‌ । ( काव्यादर्ण १६१ ) 
(गे) अव्यपेत्व्यपेत्तात्मा याउश्वृत्तिवएंसंह॒ते:, 
पमकम्‌, तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ ३॥१ ॥ 
एक्रद्वित्रिचतुप्पादयमसानां.. विकत्पना: । 
आदिमध्यान्तमध्यान्त-मध्यादाद्यन्तसबंत: ॥ ३॥२ ॥ 
बत्यन्तवहवस्तेपां भेदा: संभेदयोतयः । सुकरा दुष्झाराइचेच ॥ झ३ ॥| 


२१ वाध्य यम यमव्‌ ३२१ 


भामह ते दण्डी के सभी यमके भेदों को. केवल ५ सख्या तक सीमित 
विया-- 

[१] आदियमक 

[२] मध्यान्तयमक 

[३] आवलीयमंक 

(४ | पादाम्यासंयमंक तथा 

[५ | समस्तपाद यमक ! 


सदष्ट तथा समुदुग को भागमहे ने यह कहते हुए पुंक' नहीं माना कि उनेवा 
अन्तर्भाव यक्त भैंदों में हो हो जाता है। उनने दरी पर भी घ्यान दिया और 
वृष्करता तथा सरलता पर भी ।' 


घाभन ने भामह का ही अनुसरण किया तथा दण्डटी के महान्‌ विस्तार को 
यमक-प्रकरण में उहोने भी सक्षिप्तहूप मे ही प्रस्तुत किया। अपनी और से वामन 
ने दो नई कपनाएं की । एक तो यह कि थमक “अक्षरों का भी होता हूँ तथा 
दूमरी यह कि यमक का उत्कर्ष भज् से होता हैं। भज्ज वे उपाय भो उनने 
बतलाए ( १) शद्वछा, ( २ ) पद्विर्तक तथा ( ३ ) चूर्ण | इन सवके लक्षण 
और उदाहरण भी वामन ने दिए ।* 
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१ आदि मध्यात-यम्क पादामभ्याप्त त्यावकी । 
समस्तपादयंधक मित्येतत्‌. पद्मघो मतमु॥ वाव्यालड्भार शा९ ॥ 
संदष्टकसम॒द॒गादेरनेवान्तगततिभता । 
आदो मध्या तयोर्वा स्पादिति पद्मचेव ततृ० ॥ २११० ॥ 
बन॑न्तरेक। दरपोरेव पादातयोर॑पि । 
कृत्स्न च सर्वपादेषु दुष्कृत साधु तादशम्‌ ॥ २१६ ॥ 
तुल्यश्षतीना भिन्‍्तानामभिधेसे परत्परम 
पर्णाना यपुनंवदि यप्क तानिगशते॥ २॥१७॥ 
प्रतोतशब्दभोजस्थि, सुश्लिष्टपदर्सान्धि च॑। 
प्रसादि स्वभिधान च यंप्रक कूृतिना मतम्‌ ॥ २।१८॥ 

२ प्रदभनेकार्यमक्षर वाश्बृत्त स्याननियमे यमक्ष्म्‌ ॥ का० सु० बु० ३११ ॥ 
पादा , पादस्पेक्सपानेशस्प चादिमध्यान्तमागा स्पानासित॥ ,, शशाए॥ 
भड्ठादुत्वप॑ ,शृृह्न ला परिचत्तकदचूणंमिति मज्जमार्ग ,वर्णविच्ठेदचलन शुद्धुछा, 
सज्ननिवत्तो स्वस्पापत्ति परिकततेंक, पिण्डाक्षरभेदे स्वस्यलोपश्चु्णम्‌ । 
(वा० सू० व्‌ृ० ३-७) यही वामन ने यमक पर ६ उत्तम कारियाएँ भी दी है । 


आनन्दवर्धन 


शव 
ल्‍पज 
*) 


उद्धट ने यमक का स्पर्ण ही नहीं किया । वे छाटानुप्रास तक ही सीमित 

रहें और कदाचित्‌ उनने यमक को छाटानुप्रास में ही विीन मान लिया ।" 
यह हुआ यमक पर हुए अति विस्तृत विद्छेषण का आनन्‍दवर्धन के पूर्व- 
वर्त्ती आन्ार्यों में प्राप्त छेखा-जोखा । इससे अनुमान छगाया जा सकता है कि यमक 
पर कितना अधिक वल दिया जा रहा था। अब एक उदाहरण भी छीजिए--- 


रमणी रमणीय है ।* 


३०५ 


स्पप्ट ही इसमे 'रमणी थब्द दो बार आया है । दूसरा रमणी शब्द केवल 
अक्षरसमुदाय है, सार्थक पद नहीं, क्योंकि वह “रमणीय' घब्द का टुकड़ा हैं। इसे 
हम आदियमक कह सकते है। इसी उदाहरण को--यह रमणी रमणीय है' 
इस प्रकार बना दिया जाए तो यही यमक मध्ययमक होगा और यदि इसी वावय 
को-- है यह रमणी रमणीय' इस स्थिति में रख दिया जाए तो यही होगा अन्त- 
यमक । कितना स्थूल हैं यह दर्शन, किन्तु यह अति महत्त्व का तथ्य है कि लगभग 
१४ सी वर्ष पूर्व ही भारतभूमि में रचना की क्षीणत्म नृतनता तक गवेपकों ने 
व्यान दिया था। आनन्दवर्धन ने यमक का एक भी उ दाहरण नही दिया । 


[५] चित्र३ 


चित्र का थर्थ है अक्षरों की ऐसी योजना जिससे खत, पद्म, चक्र, मरज 
आदि के चित्र बन सकें | इसका विवेचन दण्डी से आरम्भ होता हैँ । भागह 
उद्धूट गौर वामन इस पर चुप है । दण्डी के पश्चात आनन्दवर्धन के समकालीन 
रेद्रंट हा इस अपनाते और उनके परवर्त्ती महाराज भोज भी । कवियों में पहली 
वार भारवि ने इसका प्रयोग किया था। माघ ने उनका अनुकरण करते हा इस 
प्रवृत्ति को पराकाप्ठा तक पहुँचा दिया | एक उदाहरण-.. 


मदनो मदिराक्षोणामपाद्धास्त्रों जपेदयम । 
मरदेनो यदि तत्‌ क्षीणमनद्धायार्शाले ददे ॥॥४ 





१. द्र० काव्यालंकारसाससंग्रह 

२. रमणों रमणीया मे पाटलापाटलांशुका। 

वारणीबाएणोभूतसोरभा सोरभास्पदम्‌ ॥  ( काव्यादर्ण ३।१८ दण्टी ) 
स्च्याद्ाक पृष्ठ २२१९५, २२२, ४९५, 

४. काव्यादर्ण ३७१, 


बा 


काज्यधर्म चित्र ३२३ 


मदिराली वनिताओं के मदिर नेत्र जिसके अस्व हो ऐसे इस काम वी यदि 
विजय हों जाए दो मेरा अपराध भी क्षीण हो सकता हैं। इसलिए वाम 
दे हाथ जोदता हूँ। 
इस पद्य में वर्णरवना ऐसी है वि इससे गोमूत्रिवा-वन्ध बन जाता है। गोमूत्रिका 
वा क्षर्य है गुमानर करते हुए चल रहे बैठ के मूत्र से मूमि पर बनी टेंढी माडी 
रेखाएँ। उक्त पथ्य में दर्गों वा एसा वि्यास है कि उनसे इस प्रकार का चित्र 
निव्छ आता हे+-- 


१ २२ रे 
भ द नो भ दिरा क्षीणाम पाड़्ास्त्रो जयें द यम । 


री 
५५४ १५५५१ 


मे द नो ये दित्तन क्षी ७ म न 'नायात्र जुछि द दे॥ 


इस चित्र में तियक रेखाओं वी सीध पर चलते हुए यदि ऊपर नीचे चढा 
उतरा जाए और उन कोणों पर लिखे अक्षरों को अपनाया जाएं तो #लोक ने दोतो 
भाग निष्पन्न हो जाते है। इन्हें अलग अलग लिखने पर यह पोजना स्पष्ड हो 
सर्वंगी-- 


री 


जि 


इस योजता में उपर से नोचे उतरने और नीचे भे ऊपर चढने भें हमें 
इजोव का उत्तराध मिकछ जाता हे--मदेनों यदि ततु क्कीणमनड्भापार्भले ददे ॥ 
इसी प्रवारं--- 


दु मे णा पा छ्त्रो ये यम 
230 0760 6 
भें नो दि म॒ 'ड्रा ज 


इस योशना में पुवाध विदसछ आता है १ अद इन दोनो आठ आय शो 
दाते तिको को चतुतशोण बनाते हुए मिला दिया जाए तो उन नवीन हुड्ों पर 


३२४ आनन्दवर्धन 


हमें वे अक्षर भी मिल जाएँगे जिनके लिए हमें रेखा की सीध में नीचे उतरना या 
ऊपर चढना होता है | और इस प्रकार ऊपर इछोक का पूर्वार्थ लिखा मिल जाएगा 
तथा नीचे उत्तराध। अब उनके लिए हमें रेखा के > हि 
सहारे नीचे उत्रना और ऊपर चढ़ना नही पड़ेगा 
अपितु एक शज् से दूसरे शज्भ पर कूदता होगा । 
इसका बर्थ यह हुआ कि वस्तुतः गोमूत्रिकावन्ध में 





का गोमत्रपर्शिरि 


2 
दो गोमृत्रपश्क्तियों के चित्र बनते हैं, फलतः एक पद्य | रे 
के दो अर्थों के योग से दो चित्र निप्पन्त हो जाते है, [7 
किन्तु यदि,.हम एक अर्थ से एक चित्र स्वतस्त्र रूपसे | _ 
निष्पन्न करना चाहे तो वैसा नहीं कर सकते । ० 

इस सम्बन्ध में कला केवल इतनी दी हूँ कि 
पूर्वार्ब में जितने पूर्णाक्षर हों उतने ही उत्तरार्थ में भी | ६ 
होने चाहिए तथा १, ३, ५ आदि विपम संख्या पर 
आने वाला उत्तरार्थ का प्रत्येक मक्षर वही होना | ५७ 
चाहिए जो उसी संख्या पर पूर्वार्च में हो। यह तथ्य |... 
उक्त पद्च के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्व के अक्षरों को सीध 
में रखने से इस प्रकार स्पष्ट हो जात हं-- -+ 








छ 
है 


इस चित्र में १, ३, ५, ७, ९, ११, १३ तथा 
१५ इन विपम संख्याओं के अक्षर उत्तरार्थ में भी वे | १० 
ही है जो पूर्वार्थ में हैं। महत्त्व को वात यह हूँ कि 
यहाँ इस पद्म में वर्णो की योजना में उक्त कौणलछ भी 
हैं और उनसे निष्पन्न होने वाले शब्दों में सार्थकता भी 
है । उनसे सभी सन्वियाँ भी ठीक बनी हुई है और 
उनमे छन्दोरक्षा भी हैं। सब कुछ के वाद इस छन्द में | १३ 
आए थब्दों से वावयरचना भी निष्पन्न हो रही हैं और 
उससे निकलने वाले अर्थ में काव्यात्मकता भी है, | +४ 
क्योंकि उसमें शड्भार रस की सामग्री हैं । इस प्रकार 
कविकर्म की प्रौढ़ि अनक्षरों, शब्दों, पदों, वावयों, छन्द:- 
संगीति, वाबयार्थों एवं काव्यात्मकता की सीढ़ियाँ 
चटती हुई प्रतीत हो रही हैं, अतः वह एक आश्चर्य [.........ढहतह--- 











का विपय दन जाती है, क्योंकि वह एक अत्यन्त ही दुप्कर शिल्प हैं । संसार 
में ऐसा शिल्प कदाचित्‌ ही किसी अन्य वाइमय में पाया जाता हो । 


कायधम इडेप ३२५ 


यमंक ओर चित्र दोनों को दण्डी ने दो स्वश्पो में देखा हे दुष्कररूप में 
ओर सुकर रूप में | चित्र का जो गोमूजिकानामक 'मेद अभो दिया है इसको 
गणना दण्डी ने दुष्कर चित्रो भे को हैँ, किन्तु दुषप्करो में यह सद से कम दुष्कर 
चित्र हैँं। इससे भी अधिक दुष्कर चित्रो का निसपण दण्डी ने क्या हँ--अध- 
अ्म तथा सर्वतोभद्र के नाम से ! 


यमक तथा चित्र के जो स्वरूप ऊपर दिए गए है उन्हें पाठक ध्यानपूर्वक 
समझे रहें, क्योकि आगे शिशाध्याय में जो अलकारमीमासा प्रस्तुत की जाएगी 
उसमें इसवी आवश्यकता पड़ेगी । 


[६ ] इलेप" 


आनन्दवर्धन के पूर्ववर्त्ती पूर्वोक्त चार आचार्यों में इलेप का वैज्ञानिक 
निध्पण केवछ दण्डी और उद्धट में ही मिलता है । भामह और वामन इस दिशा 
में अधिक आदरणीय नही कहे जा सकते । विशेष ध्यान देने की बात यह है कि 
इत सभी आचार्योंने इलेप को अर्थ का अछूवार माना हैँ, क्योकि उसे अर्थ के 
अल्कारो में गिना है । कदाचित्‌ इस सबका यह सिद्धान्त है कि अर्थ में भिनता 
आ जाने से शब्द में भिन्‍तता नहीं आती जर्थात्‌ यदि किसी एक छब्द से अनेक 
अर्थ निकलते हो तो यह नहीं माना जाएगा कि प्रत्येक नवीन अथ के साथ नए 
शब्द को कत्पता होगी, भले हो उस शब्द के घटक वर्ण और उनकी आनुपूर्वो 
एक ही हो | इस मान्यता के विरुद्ध आनदवधन ने इलेप को दो रूपो में विभक्त 
माना है, एक उसवा शब्दगतरप और दूसरा अर्थगवस्प । कदाचित वे “अर्धभेद 
से शब्दभेद को सिद्धान्त स्वोकार करते है । शब्द में भेद स्वीकार करने पर ही 
उनमें इटेथ या बिपकाव माना जा सकेगा और 'तभी इलेप को दब्दगत स्वीकार 
किया जा सकेगा। यदि इलेय को इलेपालकार से भिन्‍न मान लिया जाए, जो 
उचित हूँ, और वहा जाए कि आनन्‍्दवर्धन भी इ्लछेष में मलकारत्व अथ के आधार 
पर देखते हूं, भल्ठे हो इलेप शब्दों में हो, तो यह पहना होगा कि वे अलकार 
तथा अलकारये' का पिर्णय अन्वय तथा व्यत्तिरेंग के आधार पर करते" हू । 





१ ध्वन्यालोक' पु० १९६, २१८१२, २१९ १ २, २३१, २३५, २३६५८ २, 
२१३७ ३८ २, २४४, २४६९, २७२, ५४३ 

२ भर्थमेद से शब्दभेद या अवयव्यतिरेक के भिद्धान्तो वा द्वद् वस्तुत मभ्मद 
से शुरू होता है आनन्दवर्धन में इसझ] कोई सकेत महीं मिलछता। -+ 


३२६ आनन्दवर्धन 


दण्डी और उद्भूट दोनों ने इलेप को अर्थालंकार मानकर यह माना था 
कि इसकी पदावली मे कही तोड़ मरोड़ करनी पड़ती हैँ और कही नही | दण्डी 
ने इन्हें 'भिन्‍नपदम्लेप' तथा 'अभिन्‍नपदश्लेप!! कहा था। उद््धूट के अनुयायी 
“मम्मट ने इन्ही को 'सभजब्लेप तथा 'अभज्ञण्लेप नाम दिए थे । इसका मल 
टमारं आनन्दवधन थे। आनन्दवधन ने गब्द की तोड़ मरोड़ से निष्पन्न ब्लेप को 
गजव्दभड्ुब्लेप * कहा हूं। अभज्ुब्लेप का उल्लेख उनमें नहीं मिलता | वे एक 
ब्लेप को वाच्यण्लेपर कहते है | इससे प्रतीत होता है कि वे ब्लेप की शब्द और 
अर्थ के दो भागों में विभक्त मानना चाहते हैं। हम इसी घरातल पर ब्लेप की 
गणना आनन्दवर्धन के अलंकार-विवेचन मे यहाँ णब्दालंकार के प्रकरण में भी कर 
रहे हैं और आगे अर्थालंकार के प्रकरण में भी करेंगे । 
भानन्दवर्धन ने जिस शब्दभडृण्छेप का उल्लेख किया हैं उसका उदाहरण 
नही दिया । उद्धूट ने पार्वती का वर्णन करते हुए उसके लिए निम्नलिखित उदाहरण 
दिया है : ह 
पार्वती प्रभातसन्ध्या के समान है 'अस्वापफलप्रदा ४ । 
यहां अस्वापफलग्रदा --शब्द प्रभातसन्ध्या-पक्ष में 'अ-स्वाप-फल-प्रदा इस प्रकार 
तांश जाता हूं, जिसका अर्थ होता है न सोने वालों को फल देने वाली | यहाँ 
अस्वाप--अब्द में वहुत्नीहि माना गया। पार्वतीपक्ष में इसी पद को अनसु- 
आप-फल-प्रदा इस प्रकार तोड़ जाएगा। इसका अर्थ होगा असुलभ फल को 
देने वाली । यहाँ अस्वाप का अर्थ 'नु >+्सुखसे, आप--प्राप्य, तदिरुद्ध अ-स्वाप 
इस प्रकार भिन्‍न योजना द्वारा निकाला गया । इसका अर्थ यह हुआ कि यह 





“ हो सकता हैं आनन्दवर्धन में इलेप को दो भागों में विभक्त देखकर उन्हें इस 
चिन्तन की दिशा मिली हो । 

इलेप के लिए देखिए अलंकारसर्वस्थ के ग्लेपप्रकरण पर हमारा 
हिन्दीविमर्ण । 
काव्यादर्श २।३१० 


ब्वन्यालोक पृष्ठ २१९ 


न ९) >> 


व्वन्याद्षोक पृष्ठ २४१, यहाँ वाच्ययलेपथब्द का अर्थ बब्दत: कथित भर्थात्‌ 
अव्यदग्य ब्लेप भी हैं 

४. काव्यालंकारसारसंग्रह--- स्वयं च्‌ पल्‍लवाततामन्रभास्वत्करविराजिता । 
* भभातरुन्च्येबास्वाप - फललुब्घेहित - प्रदा ॥ 


बाव्यधर्म वक्नीक्ति ३२७ 


वेस्तुत 'अ-सु-आप' एवं अ-स्वाप' ये दो भिन्‍न शब्द थे, जिनवा स्वर्प सन्धि हो 
जाने पर “भअस्त्रातर ही बनता था। फल उनको एक उच्चारण में बोला जा 
सकता था, अत कवि ने उन्हें अस्थाप अस्वाप इस प्रकार अछूग अछकग नहीं 
बोड़ा, एक ही साथ बोल दिया। विन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि ये 
दोनो शन्द अपने मूलरूप में एक ही हो गए | वे भिन्‍न ही है, फलत यह मानना 
होगा कि थे दो शुक्तियों की नाई छुइ गए हैं, और इस प्रकार जुड गए हूँ कि 
ऐम लगता हैं कि वे दोनो एक ही है । यही हुआ उनका इलेप यानी आकड्लेप, 
आएछजिगने, चिपकाव । क्योदि यह इलेप शब्दों में है अत इसे शब्दाछकार वहा जा 
सकता है। चमत्कार भी शब्द के भज्भ में हैं अत इसे शब्द का ही गलवगर 
मानना उचित हूं । 

आनन्दवर्धन ने जो घक्रोक्ति का उदाहरण दिया है उससे हम इस प्रकार 
के इलेप को समझ सकते हूँ । दृष्टया केशव " आदि पद्म इसका उदाहरण हूँ | 
इसमें आए 'गोपराग तथा विपमेपु शब्द ऐसे ही शब्द हैं। गोयराग” तथा 
गोप-राग', इसी प्रकार 'विषम-दपु. एवं विपमेपु” | सप्तमी बहुवचन ]-इस 
प्रकार हमे इन ध्न्दों को भी दो पक्षों में त्तोडना पडता हूँ । 

पाठक इस पर भी घ्यात दिये रह । आगे इसकी भी आलोचना होगी 
और ठव आनन्दवर्धत का दृष्टिकोण समझने में सरलता होगी । 


[७ ] वक्रोक्ति* 


घक्नोक्ति वा जो उदाहरण आनन्‍्दवर्धन ने दिया हैं उससे स्पष्ट हैँ कि ऐसे 
किसी भी अलकार की कल्पना दण्डी, भामह, उद्धूट तथा बामन ने नही की हैं । 
वामन में 'बक्रोक्ति 3-नामक एक अलकार स्वीकार किया हूँ, किन्तु उसकों आनन्द- 
वर्धत की वक्रोक्ति से अभिन्‍न नहीं भागा जा सकता। इस प्रकार की वस्कोक्ति 





+ 

१ पु० २१३ 

२ घ्वन्यादठोक १० २७, २३९ 

३ सादृब्यात्लक्षणा वब़ोक्ति ! यथा 'उन्मिसीछ कमल सरसोनाम्‌ | उन्मीलन नेत्र 
का धर्म हैं। उसे सादृश्य के आधार पर कमल में निरपित क्या जा रहा 
है--लछक्षणा के द्वारा । यही हैं वामन की वक्नोक्ति | अर्थ यह कि वह वैवल 
वक्र उक्ति है| द्व० काव्यालकारसूजवृत्ति-४॥३।८ । 


शा 


आननन्‍दवधन 


नर 
नी 
(५ 


प्रथमत: रद्रद! में ही मिलती है । हो सकता है आनन्दवर्धन ओर रुद्टट के समय 
बक्रोक्ति का यह स्वरूप बालोचकों के मस्तिप्क में आा गया हो और उसको अनेक 
आचार्यो ने एक साथ उपस्ब्ित किया हो । 


वक्रोक्ति म घब्दों को तोह-मरोड कर उनसे दसरा अर्थ निकाला जाता 
| शब्दबक्तिमलक ध्वनि के प्रसंग में जो दप्ट्या केशव०* पद्य उद्धत किया है 
उसमें ऐसी ही पढावली हैं। उससे, जैसा कि अभी ब्लेप प्रकरण में वतत्गया 
गया दो दो अर्थ निकाले जा सकते हू । आनन्दवर्धन ने इसी को वक्रोक्ति दादा 
क्योंकि वक्रोक्ति वहाँ होतो है जहाँ दूसरा अर्थ 


४०१ 


हू। वस्लुव, यह भा श्लप हा हू 


बतलाना वक्ता को अभिप्रेत न हो । वहाँ दसरा अर्थ केवल पश्लोता ही निकालता 


दर्ाक्ति बल अ। उससे यह स्यपुप्ट दिया वेज शो 
वक्नोक्ति का जो उदाहरण दिया है उसरे बहू सपध्द हू। वृहु रुठ 


की ही छाया हैँ । दद्वट का उदाहरण हैं-- 
कवि गौरि मां प्रति रपा 


शिवजी द्हते हैं-- प्र गारि जि्मापा। प्रति म्पां क्षिम म्‌ः उनका बरानप्रायव (५ 5 


उसका पदच्छेद कि गो: इमा 
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करती है. जिससे अर्थ निकलता है दि गो मेरे प्रति रोप 
व्वां बडे कक केनननान.. पाक. अमनकशननन-मका-अनकॉ ह्ना सच व्पा न गा पाव॑ती द्वारा गया अधथ॑ 
दवा । आन व उत्तर दता हू दवा सभा हू | ती द्वारा निकाला गया अथ 

4 
4-2 /ज। विदक्षित दानन्दव घन 8 के व्प्ट्या दाघणदव कि की प्र का जञञ। थक 
शिंद दा विदाक्षत नहा था। दाननददवबधंन दे दद ट्या देशव गाप० पद्म में 5 








टनाय कमी को ५०2 नदी -इ्ड इ अप वंदना व्ग्े अभिप्रत तप 5 पा  वस्तनतः बदता उसी 
द्वितौय अथ निकन्दर हा लू बट वक्ता का आनप्रत हू आर वस्ततः बदता उस 
७ करना | 

बंध का वहना चाह रहा है । इस प्रकार वह ब्लेप ही हैँ। यद्यपि बक्रोाक्ति में 
ब्लेप को भी स्थान मिल्य रहता नो न आर इसीलिए उसे मद्रट ने इलिप-बक्रीकिति कहा 
१, बववंत्रा वदन्यवांद्त व्याचप्ट चझान्यवा तद्षत्तरदः । 

दंद्न तत्पदः नद्धकज्नया ज्ञा बस्लपबकऋी। क्तिः ॥। दाव्याल्दः वार >]2 ४८ 
२, प० २१६ पर वही उद्धन । थ 
ही $ (अर गो रे 5 य्पा 
2, शिव जी कि गोरि मां प्र्त॒ र्‌ 

हो 


पावती + नन्‌ गोरहं कि, कृप्यानि कां प्रति 


शिव -+ भयोत्यनुसानतोपहू. जानामि 

पात्रता दअनसन्य्यभनपधानत ३ ४7+ घ्य्य भ्न्न्य 5 स्व ज्च््त पक जटक। ४:77 | /7२| 

रत बा तस्त्वमसनुझादत एज सन्यस्ित्यं गिरा गिरिशृय + टटसा अपान्त | 
कमी 


म्पअ० गान“ »»्++कम करवाना उ ० ०जकामन्का कराए आई (/ १५ 
दु।ब्दाद्कार-4द। 2५ 


वाब्यधर्म बश्ोक्ति ३२६ 


हूं, तथापि श्तेप ही वक्राक्ति नहीं हैँ, क्योंकि वक्रोबित इछेपरहित काकु से भी 
निष्पन होती है जिसे रुद्ट काक्ुवक्रोवित' बहते है । 

औननन्‍्दवर्धन ने 'वक्रोक्ति* शब्द का प्रयोग अककार सामाय के अर्थ में 
भी किया हूँ जैसा कि भाभह ने क्या था। वह वन्नोक्ति केवकछ वक्र उक्ति है जिसे 
भज्धीभणिति भी कहा जा सकता है । उसकी सीमा अलकार तक ही नही है, वह 
उप्तके भागे भो व्याप्त हे । इसे हम इस 'अरूद्भूरर प्रकरण” के अन्त में दिखछायेंगे। 

इस प्रकार शब्दाक्कारो में आनदवर्धन ने ( १ ) अनुप्रास ( २) यमक 
(३ ) चित्र (४ ) श्लेप तथा (५ ) वक्रोक्ति इन पाँच अलकारा का उल्लेख 
किया । स्मरणीय है कि रुद्रट ने भी लब्दालकारों के रूप भे इन्टी ५ अलकारो का 
निरूपण? किया हैं । 


अथॉलड्)ार 


अर्थालडूरारो की गणना दण्डी और वामन ने उपमा से आरम्म की भी 
तथा भाभमह और उद्भट ने रूपक से । आनन्दवर्षन इस विसवाद पर कोई टिप्पणी 


१३ रा१६ काव्यालकार 
२ बक्रोक्तितूय च घत०' ध्व० पु० २७, सपा सर्वव वक्रोक्ति ध्व० पु० ४६७ 
हे वक़ोक्तिरतृप्रासो पप्रक इलेपस्तथां पर चित्रमु । 


शंब्दस्पालडारा इलेयो$्यस्पापि सोअयस्तु ॥ काव्यात्कार २१३ ॥ 
४ (की) दण्डी ने अर्थालझ्भारा में पहले स्वभ्रवोक्ति वी गणना की, फिर उपमा 
वी और तब रूपक आदि वी । 


स्वभावास्यानमूप्ा रूपक दीपकाबृतों ।-काव्यादर्भ २४ ॥ 


(ख) वामन ने अर्थालद्रारों का आरम्भ उपमी से किया और उस पर चतुर्थ 
अधिकरण वा पूरा दूसरों अध्याय लछिखा। उपमा के बाद उन्होंने 
समासौक्ति को स्थान दिया, फिर अध्रस्वुतत्रशसा और अपहनुति को और 
त॒थ जाकर रूपक को । द्र० वाज्यालकारसूचवृत्ति ४४२ तथा ३-१॥९ 


५ भाभह--3पमानेन यत्‌ तत्वमुपमेयस्प रूप्यते । 
गुणाना समता दृष्ट्वा रूपर नाम तद्विदु । काव्यालकार १॥२१ 


उज्धूट--पुनरुछ बदाभास छेंकानुप्रास एवं च | 
अनुप्रासस्प्रिघा लाटानुप्रासो रूपक चतु 4 का० सा० स० १॥१ 


आनन्दवर्धन 


शत 
>६* 
प् 


नहीं करते । वे कभी 'उपमादि' लिख देते है कभी रूपकादि' | किन्तु प्रथम 
उल्लेख में आनन्दवर्धन ने “उपमादि' शब्द का ही प्रयोग किया है| अवश्य ही वें 
दण्डी और वामन पर अधिक निर्भर है । हम भी यहाँ अर्थालड्2ारों का आरम्भ 
उपमा से ही करेगे । 
[ ८ ] उपमार 

उपमा सादश्य का ताम हैं। जब इसमें चमत्कार चला आता हूँ तब इसे 
अलंकारकोटि में प्रविष्ट मान लिया जाता है। अर्थ यह कि “चमत्कारकारी 
सादृश्य/ ही उपमालंकार हूँ । सादृष्य के लिए'सदश की आवश्यकता होती हूँ । 
सादृष्य सदा ही दत में संभव होता है इसलिए इसके लिए एकाधिक सद्गों की 
आवश्यकता होती हूँ । इनमें से जिसे सादृध्य से तीला जाता है उसे उपमेय कहते 


१. अथंगताइचारस्वहेतव उपसादय:-ध्वन्या० पु० १७, १०४, १९८, २०० 


१००, 
२०३, ५४३2. 

२. रुपकादिलंकारवर्गों बः:-व्व ० पृ० २५८, रूपकादिरलंकारवर्ग एति-ध्व ० पृ० 
१२३, रूपकादेरलंकारवर्गस्प-घ्व० पु० २२४। 
यहां जो अलंकारवर्ग घब्द है यह उद्भट के प्रन्थ के अनुच्छेदों का उल्लेख 
है। उद्भट ने अपने ग्रन्य काव्यालंकारसारसंग्रह को वर्ग नामक अनच्छेदो 
में ही विभक्त किया हूँ । 

३. 


ध्वन्याछोक पृष्ठ १७, १०४, १९८, २००, २०३, २५८, २५९, २६०, 
२६२, "४७०, ४७१ ८४, ५१६, ५७४३, 
४. देण्डी, ययाकवज्िित्‌ सादृध्यं यत्रोरभत्त प्रतोयते । 
उपमा नाम त्ता । काव्यादर्ण २।१४ 
नाभमह. उपमेयस्य यत्‌ साम्यं गुराजेशेन सोपमा । काव्यालूंकार १।३० । 
उद्धूट. यच्चेतोहारि साधम्यंमपमानोपमेययों: । 
मिथोविनिन्नकालादिशव्दयोरपमा तु ततु ध काव्यालंकारसंग्रह ११५ 
वामन.. उपमानोपमेययोगुंगलेशतः सास्यमुपमा । काव्याल्कारसूत्र ४२।१। 


उपयुक्त सादृश्य, साम्य तथा साथर्म्य में सादश्य और साम्य तो एक 
ही हू, सावर्म्थ को कुछ चिन्तकों में सादम्य का कारण माना हैं 
जीर कुछ विद्वानों ने सादृब्य से अभिन्‍त । पण्टितराज सादव्यथब्द 


का प्रयाग इन दाना रूपों मे करने है । 


कतव्यधर्म उपमा द३९१ 


हैं और जिमभके द्वारा तौला जाता हूँ उसे उपभान । इनमें सादृइय का कोई कारण 
भी रहता ह। उस कारण को साधारण धर्म कहां जाता हैं। कभी कभी इस 
सादृश्य के लिए जैसा, सा, तुन्य आदि दज्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता हैं । 
दूहँ उपमा का प्रतिपादक कहा जाता हैँ । इस प्रकार उपभालकार जिस सादुश्य 
को धुरी १९ अवस्थित रहता हैं उसको उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथां 
उपमाप्रतिपादक-शन्द इन चार अय तत्त्वों का बल प्राप्त रहा करता है । उद्धूट 
ते इन सबका विस्तार के साथ निध्पण किया है और उपमा को (पूर्णा तथा लुप्ता 
इन दो भागों में विभक्त बतलाया है। आनन्दवर्धने का क्ट्टना हैँ कि उदभट ने 
उपमा आदि को व्यट्ग्य" भी कहा था। आनन्दवर्धन ने इस व्यद्ग्यता को अधिक 
प्रह्त्व दिया ओर उपमा को उत्त विच्छित्ति पर भी ध्यान दिया जिप्तमे उपमेय॑ 
केवल एक रहता हूँ किन्तु उपमानों की सद््या एकाधिक रहती है। दण्डी और 
भागह ने इसे मालोपमां कहा था । 


आनन्दवर्धन स्वय कवि हैं । अछकारो वा प्रयोग वे अपनी शास्त्रीय 
कारिकाओ में भी करते है । कुछ उदाहरण-- 
[१] प्रतोयमान पुनर यदेव चस्त्वस्ति बाणोपु महाकवोनाम्‌ । 
पत्‌ तत्‌ प्रसिदावयवा/तरिकत विभातति लावण्यमिवाडुनासु ॥ १॥४ | 


काव्य का अर्थ बाच्य तो होता ही है, प्रतोयमान भी होता हैँं। वाच्य 

उपमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक प्रतीयमान का सम्बंध हूँ 
” यह एक भिन्‍न ही तत्त्व है, यह अलब्ृत और प्रसिद्ध अवयवों में रहता है 

किन्तु उनसे भिन्‍न है जैसी ल्‍हलता में छावण्य ( मोतियों मे दर्मकते पानी 

सी छुनाई ) | 

कितनी सटोक है यह उपमा" । 


[२] मुल्या महाकविगिरामलडकू तिभुतासपि ॥ 
प्रतोपमानच्छायैधा भूषा लण्नेव योपिताम्‌ ॥ ३।३७ | 





१ श्पकदिसरतक्भारदर्गों यो बाचयता अभित | 
स सर्वो गम्यसानत्व विश्रद्‌ भूस्ता प्ररशित ॥ ध्व० २२६॥। 

२ वुन्‍्तक ने लावण्य को स्वूल मानकर अत्यन्त भूद्म प्रतीयमान के छिए उपयुक्त 
उपमान नहीं मा । तदथ उन्होने सौमाग्य वो उचित समया | उिन्तु 
सौभाग्य अदृश्य वस्तु हैं । प्रतिपादन से दृश्य वरुतु ही अधिक सहायक होती 
हैं। छावण्य दृश्य हू । 


९४) 
श्फ 
न । 


आनन्दवधन 


महाकवियों की अलंकृत वाणी की भी मुख्य भूपा प्रतीमानच्छाया है, जैसे 
नारियों में लज्जा । 


[३ ] दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्था: काव्ये रसपरिग्रह्मत्‌ । 


सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इंच द्रुमा: ॥॥ ४॥४ | 
जाने पहचाने ओर प्रसिद्ध वक्तव्य भी रसभूमिका पर आहढ़ होकर दुह 
राने पर सवके सव बिलकुल नए लगने लगते हैँ जैसे मधुमास में'वृत्त । 


[ ४ ] वाचस्पतिसह॒त्नाणां सहर्रपि यत्नतः 


मिवद्धा ता क्षयं नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥ ४॥१० ॥ 

सहस्र सहन्न वाचस्पति भी मिलकर अर्थगत नवीनता को समाप्त नहीं कर 
सकते, ठीक वैसे ही जैसे सहस्न सहस्र ब्रह्माण्ड प्रकृति" को । 

उपमा के लिये प्रसिद्ध कालिदास से पूछिए, वे इन उपमाओं में अपने 


शिल्प को कितनी गहराई तक प्रतिष्ठित देखते है । 


मालोपमा : 


मालोपमा* के लिए आनन्दवर्धन ने कालिदास का पूर्वोद्धत यह पद्य उद्धृत 


किया हें-- 


प्रभामहत्या शिखयेव दोीपत्त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्ग: । 

संस्कारवत्येव गिरा मनीपी तथा स पुतशइच विभूषितइच ॥॥' 

गिरिराज हिमाचलछ के यहाँ कन्या हई--पार्वती । उस कन्या से बह 
गिरिराज उसी प्रकार पविंत्र भी हुआ और विभूषित भी जिस प्रकार 
खूब चमक रही शिखा के दीपक, गज्जा से अन्तरिक्ष अथवा संस्कृतभाषा 
से विद्वान? पवित्र ओर विभूषित हआ करते हैं 





# 
पर] 


नर 


इस उपमा में जो अर्थ योजना है उसे वृत्तिकार ने भिन्‍न रूप से प्रस्तुत किया 
हैं । 'जगतां सहल्रे: प्रकृतिरिव वाचस्पतिसहलाणां सहल्ने: बवि निधद्धा सा 
( सरसा वस्तुगतिः ) क्षयं नति-ऐसा अन्वय बधिक अच्छा छगता हैं ! वृत्ति 
में जगतां की पष्ठटी को प्रद्मति से सम्बन्धित कर दिया गया है 'जगत्पक्नतिः 
इस प्रकार । | 

व्वन्यालोक पृ ० ४३२ 

कुमारसभव १॥२८ यहां संस्कृतनापा का कर्थ संस्कृत नामक नापा भी है 
ओर परिप्कृत शिप्ट भाषा भी । 


'काञ्यधर्भ रूपक ३३३ 


यहाँ उपमेय है पार्वती और हिमग्रिरि । उनमें से प्रत्येक के लिये उपमान 
दिए गए हैं तीन तीन । पार्वती के लिये दीपशिखा, गज्जा तथा सस्कृतभाषा | 
इसी प्रकार हिमगिरि वे लिये दीपक, थन्तरिक्ष तया विद्वानू। एक उपमेय के लिये 
अनेक उपमानों को योजना यहाँ स्पप्ट हैं। विशेषता यह है कि इसप्रकार थी 
योजना यहाँ एक बार नही, अपितु दो घार होती दिखाई दे रही हैं। दण्डी के 
उदाहरण" में भी एस्ती हो स्थिति थी । 

व्येटग्य उपमा* का निरपंण शब्दशक्तिगूएकध्वनि के प्रकरण में क्या जा 
चुका है। आगे इस प्रकरण के अन्त में भी क्या जाएगा। सामायत झुपक आदि 
अन्य अलड्भारों में उपमा याती सादृश्य व्यडग्य होता हैँ। आगे आ रहे इन मल- 
छाणे के निस्पण से यह तथ्य स्पष्ट होगा । 


[५९% | सुपको 


सस्कृत में रूपक शब्द नाट्य वे लिए प्रचल्ति हैँ। वर्हां इसवा प्रयोग 
इसलिए कया जाता हैं कि वहाँ अनुकर्त्ता नट झपने उपर अनुवाय के रूप आदि 
का आटोप कर लिया क्रताएँ हैँ । थह आरोप वास्तविक नही, दल्पित होता हैं । 
दर्शन की भाषा में इसे आहाय कहां जाता हैं। भाषा में जव॑ हम इसी प्रकार 
कसी अन्य घस्तु पर अन्य वरतु ॥ आरोप कर देते हैँ और उसमें चमत्कार पाते 
हैं तो उमीकों रूपवालड्टार* कह दिया करते है। उदाहरपार्य--पारपत्न । यहाँ 





१ पृष्ष्यातप इवाह्लीव पृषा व्योम्नोव वासर । 
विक्रसस्त्वव्यधातल्क्षपीमिति मालोपमा मता॥ वान्यादर्श २४२॥ 

२ पु० १८६। 'दत्तावदा ' इत्यादि अम्य पद्यों में भी जहाँ सूर्यरदिम वे अतिरिक्त 
गायरूपी थर्थ भी निकलता है वहाँ उन दोनो अर्थों की उपमा ब्यदम्य ही 
रहती हूँ। 

३ ध्वन्या० पु० २२१२, २२३१२, १२४, २३२, २३३, २३८, २५८ १९८२, 
२६२, ४७०, ४७२, ५१६ 

४ रुूपके तत्ममारोपात्‌ ॥ दशरूपक १ 

५ लोकानूभव से असिद्ध किन्तु वेवल इच्छामात्र से सिद्ध अभेद आहाये अभेद 
घाधेक्ालिकमरिच्छाजन्य ज्ञानमाहामंत्‌ 

६  दण्डी ८ उपमेत तिरोभूनभेदां रूपकमिष्यते । 

यया बाहुलता धाणिपनञ्म चरणपल्लव । वात्यादर्ज २।६६३॥ «२ 


३२४ आनन्दवधन 


पाद पद्म नहीं हैं और पद्म पाद । तथापि यहाँ इन्हें अभिन्‍न वतला दिया गया है 
और इससे चमत्कार का भी अनभव होता है, अतः यह रूपक हू । ! 

दण्डी मे इसे अनेक भागों में विभक्त बतलाया था। भामह ने उनमें से 
केवन्द दो ही भाग चने समस्तवस्तविपय तथा एकदेशविर्वत्ति | प्रथम में अद्धी 
का अड्डी पर आरोप होता हैं और उनके अज्जों का भी अद्भों पर। ये सभी 
आरोप चब्दतः कथित रहते हैँ । जब इनमें से कोई आरोप कथित नही रहता तब 
उस एक अंग में कमी रहने से उस भेद को 'एकदेयविर्वज्ति कह दिया जाता हू। 


आनन्दवर्धन ने रूपक' का केवल नाम लिया, उसके भेंदों की चर्चा नहीं 
का | भागमह ने इसके उपयक्त भेंदां के जा उदाहरण दिये है वेये हर के 


[ १ ] समस्तवस्तुविपय : 


शोकराम्भोमदसूतस्तुड्भा जलददन्तिनः । 
निर्यान्तो मदयन्तोमे द्ाक्रकार्मुकवारणा: ॥* 
मेघरूपी ये हाथी फुह्दारनपपी मदजल वरसा रहें हूं और इन्द्रधन॒प का वारण 


अ 


[ झूल ] वारण किए हैं | ये आ जा रहे हैं और मन को मदमा रहें है । 
[ २ ] एकदेशविर्वात्त : 
तडिद्वल्यकक्ष्याणां बल्लाकामाल्भारिणाम । 
पयोमुर्चां ध्वनिर्धरों दुनोति मम तां प्रियाम्‌ ॥२ ह 
तहिदवलय की कथ्या [ जंजीर ] तथा वकर्पाकि की माला से युक्त इन 
मेधों की धीर ध्वनि मेरी उस प्रिया को व्यथित कर रही है । 


>? भागमह ८ उपमानेन यत तत्वमपमेयत्य रुप्यते। 
गुणानां समतां दृष्द्वा रुपक॑ नाम तद्‌ विद: । 
समस्तवस्तुविषयमेकदेदा विवत्ति च। 
द्विवा हपकमृहिप्टम्‌ ॥ काव्यालद्ार १॥१३ ॥ 
> श्षृत्या सम्बन्धविरहाद्‌ यत्‌ पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपक॑ तु तत्‌ ॥ का०्सा०्सं० १।११ ॥ 
९. द्र० ब्वन्याल्क पृष्ठ--१२२, २२३ ४२, २२४ २३२, २३३, २३८ 


के  छेड ७ | 


२५८ »& २, २६२, ४३०, ४४२, ५१६. 


इने स्वच्य में आनन्दवंधबन ने रूपक के भेदों की च्रा वहीं नहीं की । 


पा यनरायाकुए बनकर 


उज़ 
ना“ 


ल्‍ १२ ।] हर 


। 


काय्यवर्म अपहजुति ३३५ 


प्रथम में मेघ पर हाथी का आरोप हूँ और मेष से सम्बन्धित वस्तुओं पर 
हाथी से सम्बाधित वस्तुओं का। साथ ही सभी आरोप इझनब्दत कथित हैं। 
द्वितीय में विजली पर डोरी का आरोप शब्दत कथित है, मेंघ पर हाथो वा 
आरोप उसके विरद्ध मानमधोघ का विषय है । 


[ १० ] अपह नुति" 


अपहनुति नामक अछडूार पृथक्‌ अज़दार के रुप में पहले पहल भामह 
के वाग्यालद्धार में मिलता हैं। दण्डी ने इसे तत्त्वाख्यानोपमार नाम से उपमभा में 
हो अन्तर्मत रखा था। अपह नृति वा अर्थ हैं छिपाना। इस अलड्भार में मुख 
आदि उपमेयो को यह वहते हुए कि ये मुख थादि नही है, चन्द्र आदि उपमानो 
से अभिन्न बतलाया जाता हूँ अर्थात्‌ 'पहु मुख नही, अपितु चद्र है! इस प्रवार 
यह जी मुझ का निपेध हूँ यहू मुख के वास्तविक स्वल्प वा ठिपाद हैं । यही हैं 
अपह नृति । क्योकि इसमें चमत्कार हूँ इसलिए इसे अलड्टार मान लिया गया । 
आतन्दवर्धन ने इसका स्मरण इसलिए क्या हैं शि' इसमे स्रादश्य को 
व्यञ्ञना रहती है। उन्होंने इसका स्वरूप उपस्थिन नहीं किया और न कोई उदा- 
हरण ही दिया | भामह ने उसवा उदाहरण यह दिया हँ-- 
नेय विरोति भुज्ञांडो मदेन भुखरा मुहु । 
अयमाइध्यमाणस्प कदपंघनुधो ध्व्ति ॥ ३॥२२॥। 
वसन्त में भौरें भुझ्ञार कर रहे हैँ । कामी बहता है--यह घ्वनि भू द्वा- 
वलि वी नहीं है, यह खीचे जा रहे कामघनुप की ध्वनि है । 
यहाँ भुड्ढछध्वनि का निषेध किया जा रहा है और उसके वाद उसे काम 
के धनूप से अभिन्‍न वतलाया जा रह हुँ। स्पष्ट हो यहाँ उपमेय को टिपावर 
उपमान को उपस्थित किया जा रहा है, अत इसे अपहनुति कहना उचित हूं । 


री आए आंका आ 2ज 20 अब 


१ घ्यया० पृ० १०८, ११५, ११९ 
२५ मभामह ८ अपह वुतिरभीष्टा च किश्विदन्तर्गतोपमा भूतार्थापह॑रांतू । 
वाव्याल्ड्रार ३।२१ ॥ 
उदूट 5 अपहनूत्तिरभीष्ठा च किल्विदतगंतोपमा, भूतार्यापह्ूदेन । 
वाज्याल० सग्रह ६१ ॥ 
वामन ८ समेत बह्तुताईवापलापोडपह नुति ॥। काव्यालडूारयूत्र ४४३।५ ॥ 
३ नपझ मसुखभेवेद न भज्ञों चक्षुप्रो इमे। 
इति विस्पष्टसादुइयातु तत्त्वास्यानोपभव सा ॥ काव्यादर्ण २३६ ॥ 





आनन्दवर्धन 


ल्‍्रप 
हि 48 । 
ल्‍्दी 


[ ११ | उत्प्रेक्षा 


उद्पेज्ञा का अर्थ है साम्यमूलक प्रातिभ कल्पना । जहाँ इस कल्पना में ही 
चमत्कार हो वहाँ अलंकार का नाम उद्प्रेक्षा हुआ करता है| दण्डी, भामह, उद्भूद 
ओर वामन सभी इसे मानते” हू । उदाहरण--- 
किशुक-व्यपदेशेन तरुमारुह्म सर्वेत्तः । 
दग्धघादरग्घमरण्पान्या: पपतीव विभावसु: ॥२ 
टेस के फछों के बहाने मानों आग बृक्ष पर चढ़कर जद्भूल का दग्धादग्ध 
जोख रही है । 
इस पद्च में उद्रेक्षा भब्दतः कथित हूँ अर्थात्‌ वाच्य हैँ, द्योंकि उसके लिए 
यहाँ 'इव-गब्द का प्रयोग है । कही 'मन्ये -- मानों आदि झव्दों का प्रयोग रहता 
वहाँ भी उत्प्रेक्षा वाच्य होती है । जहाँ कही ऐसे णब्दों का प्रयोग नहीं रहता 
वहाँ उत्प्रेक्षा व्यदग्य हुआ करती है | उदाहरणार्थ--- 
१. ब्वन्यालोक पु० २६९, ४९५ 
२, दण्टी : अन्यथेव स्थिता वत्तिब्चेतनस्येतरस्थ वा। 
गन्यथोत्मच्यते यत्र तामत्प्रेक्षां घिद:००० ॥ 
( काब््यादर्ण २२२१ ) 
भामह : अविवक्षितसामान्या फिल्चित्चोपमया सह । 
अतद्गुणक्रिया - योगाइ्म्ेक्षातिशयान्विता ॥ 
( काव्यालकार २९१ ) 
उद्भूट : साम्पस्पविवक्षायां वाच्पेवायात्मतिः पर्दे: । 
- अतद्गुणक्रियायोगाइत्मेक्षातिदायान्विता.. ॥ 
लोकातिक्रान्तविषया भावाभावाभिमानतः । 
संभावनेयमुत्मेक्षा. वाच्प्रेवादिभिरिष्यते ॥ 
( का० सा० संग्रह ३।३-४ ) 
वामन : कतदृरुपस्थान्यथाध्यवत्तानमतिशयायंमुत्परेक्षा ॥ 
( ४।३।॥९ का० सू० ) 
नामहद्गत काव्यालंकार २९३। इसमें अपहनति का भी स्पर्ण है । 
४. दण्टी ने उद्लेक्षावाचक थब्दों की एक अच्छी सूची दे दी है--- 
सन्‍्य छाद्धू: छ्रुत्व प्रायों नूनमिस्येवमादिशि:। 
उत्पेन्ना व्यज्यते शब्दरिवशब्दोष्पि तादश:॥ ( २॥२३४ काव्यादर्थ ) 


आओ 


नर 
के 


२२ दृव्यधर्म उद्पना ३३७ 


व्यइग्योस्प्रेक्षा 
[१] धर्दनासक्तभुगगनिर्वासानिलमच्छित । 
भूच्छपत्येथ पचिकान्‌ मधों मलयमारुत ॥* 


वसस्त पी इस बेला भें यह मलयानिल मय के चन्दनवक्षों में छिपटे 

विपघरों की साँस से सनकर आ रहा और पशथिकों को मृच्छिते कर रहा हूँ । 

यहाँ पथिकमूर्च्छ में कारण है मरूघानिरूगत कामोद्वीपकत्व, किन्तु बत- 
लाया जा रहा है विपस्सपक को कारण | कदि का अभिप्राय यह है कि 'मानों यह 
मलयानिल विप-सपक के कारण पथिको को मूच्छित कर रहा है । यहाँ भानों- 
दाब्द का प्रयोग नहीं है। न तो वैसे किसी अन्य शब्द वा ही प्रयोग हैं। अत 
उत्प्रेसा व्यहृग्य ही है । 


[२] ईप्यकिलुपस्थापि तव भुखस्य नवेष पुणिसाचर्ध । 
अद्य सदृशत्व प्राप्याज् एबं न भाति* ॥ 


प्रिये, तेरा भुख ईरप्याकोप से कपायित है, किन्तु इसकी संभता प्राप्त कर 
आज पूर्णचन्द्र फूला नही समा रहा ! 


पूणिमा के चाद्र भें काति का न गेंटना एक प्राइतिक तथ्य है, विन्तु यहाँ 
उसमें वान्तामुखसाम्य के दुलभ छाम को कारण बतलाया जा रहा है। कवि कहना 
चाहता है 'मानों कान्तामुखसाभ्यलाभ से चन्द्र में इतनो प्रसन्‍्तता आई है ।' कितु 
पहाँ 'भानो' आदि कोई शब्द प्रयुक्त नही हूँ, फलत यहाँ उत्पेक्षा व्यदग्य ही है । 
[३] त्राप्ताकुझ परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ ॥े 
पुभिन कैद्चदपि धाविभिरन्वर्बाध । 
तेत्थी तथापि न मृग॑ ववचिदड्ुनामि- 
राकर्ण - पृण « मयनेष्‌ - हतेषण - थो 3 ॥ २. 


जा आल सी जी भी मी दल ड्ं 


१, ध्वन्यालोक पृष्ठ २१९। यहाँ उद्प्रेक्षावाचक का अभाव समास के कारण है 
जो ससर्द्ृत में ही समझ में आता हैं । , 
२ घ्वन्याछोक पृ० २७१- 
ईसाकलुपतस्प वि तुह मुहस्स ण॒ एस पुण्णिमाचन्दो ॥ 
अज्ण सरिसतण पाविऊण अज्ूँ विंभ पा माइ॥ (वी सस्दृत छाया ) 
यहाँ व्यतिरेक वाच्य हूँ । व्यद॒ग्य उल्ेशा उसी का उपस्कार कर रही है । 
३ घ्वन्याछोक पृष्ठ २७२ ' 


आनन्दवर्धन 


लव 
ग्र 
(छ 


मृग का छोना किसी भी कारण डरकर जंगल से गांव तक आ पहुँचा और 

चाहने लगा कि वह किसी घर में छिप जाए, किन्तु चह घरों के आस-पास 

चक्कर ही लगाता रह गया, यद्यपि हाथ में घनुप लेकर किसी नें उसका 

पीछा नही किया | वहाँ सुन्दरियों के कर्णतट तक आयत नेत्रसायकों ने 

उसके नेत्रों की श्री हर ली थी । 

यहाँ 'मन्ये! जादि किसी शब्द का प्रयोग नहीं हैं और प्रतीत होता हैं कि 
'मानों इसलिए मृगपोत किसी भी घर में नही ठहरा कि वहाँ उसको सुन्दरीनेत्रों 
से हार माननी पड़ रही थी । फलत: यहाँ भी उत्प्रेक्षा व्यद्ग्य ही हैं । 

ये तीनों स्थल ऐसे है जिनमे व्यड-्य उद्पेक्षा शऋज्भार रस के प्रति अज्ध 
है, अतः वह गुणीभूतव्यडग्य है । ध्वनित्व है यहाँ रस में ही । 


[ १२ ] ससन्देह'* 


उपमेय पर जब उपमान का संशय किया जाता हैं तब यदि श्मत्कार 
अनुभव मे आता हैं तो उसे सन्देह अलंकार कहा जाता* है। यह अलंकार जिस 
वाक्य में होता है उसे कहा जाता है 'ससन्देह' भर्थात्‌ सन्देह से युक्त । ससन्देह 
शब्द का प्रयोग उद्भाट ने अलंकार के लिए भी किया । इस अर्थ में ससन्देद्द भब्द 
को भावप्रधान' थब्द मानना चाहिये और उसका आर्थ ससन्देहत्व करना चाहिए । 
निष्कर्प यह कि ससन्देहालंकार का थर्थ है 'ससन्देहत्वालंकार' । जैसा कि पहले 
कहा) जा चुका हैं समासयुक्त शब्द के वाद आए “भाव वाचक प्रत्यय का भर्थ वही 
होता हैँ जो समासयुक्त भव्द से निकल रहे अर्थो में विशेषण होता हैं, इस कारण 
'ससन्देहत्व' का बर्थ हुआ सन्देह' । इस प्रकार इस अलंकार का ठीक नाम ठहरता 
है सन्देह, न कि ससन्देह। वामन' ने इसे सन्देह ही कहा हूँ । दण्डी ने इसे संणयोपमा 


२. ध्व० पृ० २०८, ४७१. 
२. भामह--उपमानेन यत्त्‌ तत्त्वं भेदं च चदत: पुनः । 
ससन्‍्देहूं चचः स्तुत्ये ससन्‍्देहुं चिदुः०० ॥ ( काव्यालंकार ३।४३ ) 
उद्भधद--ने भागह के इसी छक्षण के अन्त में 'विदुः” के जागे वबुधा:' शब्द 
जोट दिया हैं । उद्धूठ ने एक संदेह भौर माना हैं। वह है अन्य 
अलंकार को चित्त में रख तदर्थ संदेह न होने पर भी संदेह करना । 


आपोो लत [० 
यहा हे हे 5, ७० 


हु 


कि । 


४. उपमानोपमेयसंदाय: सन्देह: ॥ . वामन का० सू० ४॥३१ १, उदाहरण-- 
है विलासिनि ! में यह नही समझ पाता कि यह नीलोत्प है और यह नेत्र है | 


हु 
छा 
कक का 


व्ययधर्भ अदिशयोक्ति 884 


कहा था। भाभमह और उद्दूट इसे ससन्देह ही कहते है। भामह ने इसवा उदाहरण 
यह माना हैं 

किप्रय दाशी, त स दिवा विराजते, 

पुसुमायुधों, न घनुरस्थ फौसुमम । 

इति विस्मयाद्‌ विमुशतो5पि में मति- 

स्त्वयि दौक्षिते न लभतेडयंनिश्चयम्‌ ॥। 


राजन घनुप धारणकर जब आप मेरे समक्ष आते है तो मेरी बुद्धि बुछ 

निश्चय नहीं कर पाती | वह सोचती हैँ कि वया यह चरद्रमा हें, परन्तु 

वह दिन॑ में अच्छा नहीं छगता, क्या यह कुसुमायुध है, विन्तु इसका 

[ आपवा ] धनुपर पुष्प का नही है । 

आनन्दवर्धन का कमा है इस प्रकार वा जो ससन्देह अरूकार हैं इसका 
मूल हैं सादृइय और वह यहाँ व्यदग्य रहता हूँ । 


[ १३ ] अतिशयोक्ति३ 


अतिशयौक्ति आननन्‍्दवर्धन के पटले हो दी रूपों में प्रतिप्ठा पां चुकी थी । 
एक था उसका अलछवारसामायस्प तथा दूसरा था अठकारक्नैपम्प | 


साप्षाय 


सामान्य अरूवार के रूप में अतिशयोवित शब्द का अर्थ है--अतिदशय से 

युवत उक्ति' अर्थात्‌ ऐसी उक्लि जिसवा कआर्थ लोकलछम्य अर्थ से वद्य चद्म हो। 
दूसरे शब्दों में 'लोकातिझान्त वचोभद्री' । मुख कितना भी सुस्दर क्यो न हो वह 
चन्द्र या कमेंल वे वरावर नही हो सकता, तथापि उसे देसा बतलछाया जाता हूँ 
और उसमें 'उपमा नामक अलकार स्वीकार किया जाता है, इसीलिए कि इसमें जौ 
वात कही जा रही हूँ वहू बढा चढ्ाकर कही जा रही है, वह लोकातिक्रान्तता को 
ल्यि है। इससे वान्तामुख की श्री में झत्यधिक स्पृहणीयता द्योत्ित होती है । यह 
स्पुृटणीयता “मुख वी ही स्पृहणीयत्ा लिए हुए है--इस प्रवार कहने से भासित 
नही होती, अत उसके लिए इस धुमावदार घाक्य को अपनाया जाता है, इसरिए 





१ भामहदेत वाय्यालकर ३।४४ 
२ घ्व० पृ० २५८, ४७१ 
३ घ्व० पृ० १६३, २५६८, २६६, ४६५, ४६६, ४६७, ४७० 


तो 


२४० आनन्दवर्धन 


इस उक्ति को वक्रा उक्ति'” भी कहा जाता हैं। रूपक अपहनुति आदि में भी 
इस वक्र उवित' का अस्तित्व देखा जा सकता हैँ। यह हुआ बअतिशथयोक्ति का 
प्रथम रूप । यह ऐसा रुप हैँ जिसे अलंकारमात्र का प्राण कहा जाता हैँ। इसके 
विना कोई भी अलंकार, अलंकार बन ही नहीं पाता । 

अतिथयोक्ति के इस स्वरूप को आननन्‍्दवर्धन ने भी अपनाया है, और 
इसकी इस सार्वभौम विभूति के समक्ष अत्यन्त सहृदयता के साथ मस्तक झुकाया हैं। 


विशेष : 


अतिद्योक्ति के इस भेद में जो अतिथय रहता हैँ उसमें सादृष्य, आरोप 
अपक्वव आदि अन्य तत्त्वों के चमत्कार भी मिले रहते है, किन्तु एक भेद ऐसा भी 
होता है जिसमें ऐसा कुछ नहीं रहता और शुद्ध अतिथय ही चमत्कारकारक होता 
हैं । इस द्वितीय भेद को “अतिथयोवित' नाम से ही पुकारा जाता है और यहाँ 

'अतिथयोकति! संज्ञा को अलंकारसामान्य का वाचक न मानकर अलंकार-विशेष* 

का वाचक माना जाता हूं । 

२, दण्डी ८ विवक्षा या विशेषस्प लोकसोमातिवत्तिनः 

असावतिशयोक्ति: स्थादलंकारोत्तमा०० ॥ (काव्यादर्ण २२१४) 
अलंफारान्तराणामप्येकमाहु: परायणम । 
वागीशमहिता - मुक्तिमिमामतिशयाह्ययाम्‌ ॥ (काव्यादर्ण २।२२०) 
भामह ८ निमित्ततों वबचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेशतिशयोवित तामलद्भारतया०० ।। . (काव्याठंकार २८१) 
सेपा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों. विभाव्यते । 
यत्नोधस्यां कविना कार्य: को$लच्टारोपनया बिना ॥। 
(काव्या० २८५) 
उद्भुट + निमित्ततों चचो यत्त छोकातिक्रान्तगोचरम । 
मन्यन्तेडतिशयोधित तामलंकारतया घुधाः ॥ 
( काव्या सा० सं २११ ) 
वामन ८ में अतिभयोक्ति का यह स्वरूप नहीं मिलता । 

३. इसका ठीक निमेपण उद्धूट में ही मिलता है। उनने इसके इन भेंदों का 
निरूपण किया है-नेद में अमेद, अमेद में भेद, संभाव्यमानार्थ मूलक, तथा 
कायकारण में पीर्वापर्य का उलटाव । रूद्रट तथा मम्मठ ने इसका निरूपण 
ओर भी अधिक विश्वदता से किया । एतदर्य द्र० हमारा हिन्दी वर्लकारसर्वस्व | 


वाब्यधर्म तुल्ययोंगिता ३४१ 


आनन्दवर्धन मे जतिनयोक्ति दा प्रथम रूप ही पाप्त होता हैं। आक्षेप 
वी ध्वनि के प्रसज्नू में उन्होंने वाक्य अतिशयोक्ति के इस भेद का एक पद्च प्रस्तुत 
किया हैं । वह यह हैँ--- 
स ववतुमलिलानू शक्तो हयग्रोवाश्षितान्‌ गरुणान्‌ । 
पघोःम्वकुम्मे परच्छेद ज्ञातु आत्तों महोद्षे. ॥) 
हयग्रोव भगवान्‌ के सभी गुणों वी गणना वह व्यक्ति कर सकता हैं जो 
घडों में भरकर महान्‌ समुद्र के जल को गणता कर सके । 
इसका अर्थ यह हुआ कि न तो समुद्र का जल नापा जा सता हैँ और न॑ हयप्रीव 
वे गुण गिने जा सकते । इस उक्ति से हयग्रीव के गुणों में अतिशयितता का बोध 
स्पप्ट हूँ । 


[ १४ | तुल्ययोगिता* 


दण्डी, भामह तथा वामन के अनुसार तुल्ययोगिता में न्‍्यून गुण वाले व्यक्ति 
बग अधिक गुण वाले व्यक्तियों के साथ कसी तुल्य कार्य में योग दिखलाया जाता 
हूँ । अर्थ यहू कि यहाँ तुल्यता का आधार होती हू क्रिया, जिसे एक साथ अनेऊ में 
स्थित दिखलाया जाता है, ऐसे अनेक जिनमें से कुछ उत्कृष्ट होते हैँ और कुछ 
अपबृष्ट३ । उद्धूट ने तुल्यता का थोटा और विस्तार क्या ॥। उनमे उसे क्रिया- 





घ्व० १० २६५ 
ध्व0 पृ 0 ४५0० 
३ दण्टी -> विवक्षितगुणोक्तृष्टैयंत समोकृत्य वस्यचित्‌ । 
कीतन स्तुतिनिन्दा्य सा मता तुल्यपोगिता 
( काव्यादर्श २३३० ) 
भामह ८ म्यूनस्थापि विश्विष्टेन गृण॑साम्यविवक्षयां । 
तुल्यज्ञापक्रियायोगादित्युक्षा तुल्यपोगिता । 
( काव्याल्ड्वार २।२७ ) 
वामन 5-5 विशिष्देन साम्पाथमेक्क्रालक्रियायोगस्तुहयंयोंगिता ॥ 
( ४३२६ वाव्याल्कारपृत्र ) 


री अन्‍य 


४ उपमानोपमेयोक्तिश यैरप्रस्तुतेदंच ॥ 
साम्पाभिधायि भ्तावभाग्मिईां तुल्ययोगिता ॥ ( वाज्या० सा० स० ५७ ) 
स्ट्रट ने तुल्ययोगिता नाम से किसी अलूड्डार का निरुपण नहीं क्या । 


आननन्‍्दवर्धन 


48 
प्र्‌ 
स। 


गततत्व मे आगे बढ़ाकर केवल प्रस्तुतत्व अथवा केबल अप्रस्तुतत्व में भी देखा । अर्थ 
यह कि उनके अनुसार एक क्रिया में अन्वित होने वाले पदार्थो में या तो केवल 
प्रस्तुतता ही रहेगी यानी वे सब प्रस्तुत ही प्रस्तुत होंगे अथवा केवल अप्रस्तुतता 
ही यानी वे सब अगप्रस्तुत ही अप्रस्तुत होंगे । तुल्ययोगिता का यह जो स्वरूप उद्धूट 
ने निर्धारित किया इसको लेकर दण्डी और भामह की तुल्ययोगिता स्वयं को दीपक 
से पृथक्‌ सिद्ध कर सकी, क्योंकि दीपक मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का किसी 
एक क्रिया में अच्चय दिखलाया जाता हैं | उद्धूठ के पूर्व की तुल्ययोगिता की 
स्थिति भी ठीक ऐसी ही थी। उपड्भट ने एक वात और जोड़ी । वह थी साम्य के 
अकवन' की । अर्थात्‌ इस अलंकार में साम्य रहता तो है, किन्तु उसे शब्दतः नही 
कहा जाता । वह एकमात्र व्यडग्य रहता हैं। आनन्दवर्धन ने तुल्ययोगिता का 
निम्नलिखित स्थल उपस्थित किया हँ-- 
अड्कुरितः पलल्‍लवचित. फोरकितः पुप्पिततइच सहकारः । 
अड्कुरित: पल्‍लवितः कोरकित: पुष्पितश्च हुदि मदनः ॥" 
उधर सहकार अड्डूरित, पल्‍लवित, कोरकित और पुण्पित हुआ, इधर हृदय 
मे मदन अद्डूरित, पतल्लवित, कोरकित और पुष्पित हुआ । 
यहां एक ही सहकार को “अच्डूरितत्व' आदि अनेक पधर्मो से सम्बद्ध वत- 
लाया जा रहा है । मदन की भी यही स्थिति हैं। इस कारण यहां दो तुल्य- 
योगिताएँ हू । पूर्वाचार्यों में इसके उदाहरण ये है--- 
दण्डी--यमः कुबेरों वरुण: सहल्ला्ों भवानपि । 
विश्वत्यनन्यविपयां लोकपाल इति श्रुतिम॒ ॥* 
लोकपाल इस विरद को यम, कुबेर, वरुण, इन्द्र और आप है 
वारण करते हूं और कोई नही । 
भामह--शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरव: स्थिता: । 
यदलद्वितमर्यादां चबन्तीं विभूव ल्षितिम ॥2 
शेपनाग, हिमगिरि और भाप ही अत्यन्त गुरु है, जो चछायमान 
पृथिवी को मर्यादा नहीं तोड़ने देते । 
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वामन--जजनिधिरशनामिमा घरिजीं वहति भुजड्भविभुर्भवद्भुजजच ।" 


इस समुद्ररशना पृथिवीं को शेपताग और आपका भुजदण्ड, ये ही 
धारण कर रहे है । 
उद्धूट--च्वदज्भूमार्देव द्रप्टु कस्य चित्त न भातते । 
मालती-शगाभुल्लेखा केदलीना कठोरता ॥ 

हें पार्वती । तुम्हारें शरीर वी मुदुता को देखने वाले क्सि व्यक्ति को 

मालठी, चन्द्रक्छा और कदछी कठोर प्रतीत नही होतो। 

इन सब उदाहरणों में उद्धूट का ही उदाहरण ऐसा हूँ जिसमें 'मालती, 
चन्द्रकला तथा कदली' इन तीन कैवल अप्रस्तुतो वात क्ठोरतारूपी गुण में अबय 
हैं । शेप सबके उदाहरण ऐसे है जिसमें वर्णनीय व्यक्ति ही प्रस्तुत है, शेप सब 
अप्रस्तुत । मौर इस कारण उनवा कमी एक क्रिया में जो अन्वय होता है उससे 
'दोपका को जन्म मिलता है। दीपक जलाया जाता हैं पुस्तक पढ़ने के लिए, 
किन्तु घट पुस्तकातिरिक्त पदार्थों को भी प्रकाशित करता रहता हैं । पुस्तक प्रस्तुत 
है, अन्य पदार्थ अप्रस्तुत॥ दीपक की प्रकाशनक्रिया में इन संवका सम्बन्ध है । 
दोपछ में प्रकाशित होने के बाद साम्य वी परवोति होती है, तुल्ययोगिता में साम्य 
की प्रतोति पहले हो जाती है, उनका प्रकाशन बाद में । आनन्दवर्धन वा उदाहरण 
ऐसा है जिसमें वेवल प्रस्तुत ही प्रस्तुत पदार्थों से एक पदार्थ सर्स्बाधत हो रहा 
हैं। इस प्रदार आनन्दवर्धन तुल्ययोगिता का वह पक्ष भी प्रस्तुत करते दिखाई देते 
हैँ जिसे पूर्वांचार्यों ने छोड दिया था । 

आनदवर्धन ने तुल्ययोगिता३ वा स्मरण जिस लिए किया हूँ वह है साम्य 
वी व्यज्जनाद्वारा प्रतीति । वह उक्त सभी आचार्यों के उल्लिखित सभी उदाहरणों 
में समान रूप से उपलब्ध हूँ । 


[ १५ ] दीपकरई 


तुत्ययोगिता वे प्रकरण में दीपक वी चर्चा आ चुकी है । उसका निरूपण 
भी हो चुका हूँ । इसे दोपर 'दीप के समान" होते से दर जाता है, जैसा कि 
१ वानज्याए सू० वु७छ ४॥३६१२६ 
२ वाय्या० सा० स० ५।७ उदाहरण 
| घ्व9 पु०७ है ४१ 
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३२४४ आनन्दवर्धन 


अभी तुल्ययोगिता में कहा जा चुका है। यह ऐसा भाग्यणाली अछडद्धार है जिसे 
भरत" मुनि से लेकर आज तक के किसी भी आलूंकारिक आचार्य ने अस्वीकार 
नहीं किया । आनन्दवर्धन इसका स्मरण बड़ी ही निर्भरता के साथ करते और 
इससे व्यञ्जना की सिद्धि में पर्याप्र सहायता" लेते हैं । उनका कहना हैं कि दीपक 
में उपमा व्यदग्य रहती है । एतदर्थ उन्होंने पूर्वोद्धृत३ “चन्द्रमयूलनिश्ञा० उदाहरण 
भी दिया हूं । 
यहाँ मुख्य वक्तव्य हैं काव्यकया और सज्जनों से सम्बन्धित । वे ही यहां 
वर्णनीय है, अतः प्राकरणिक हैँ । शेप सब आनुर्पाद्वि क हैं, अत: अप्राकरणिक हूं । 
उनका उपादान यहाँ इसलिए किया गया हैं कि उनके साथ प्राकरणिक भौर मुख्य 
वर्णनीय की समता प्रतीत हो सके । यह समता उपमा ही है| यहाँ मुख्य अलेकार 
“? २६२, ४७०, ४७२, ५१६. दीप इव' दीपकम्‌; तुल्यार्थक कन्‌प्रत्यय संन्ञायां 
च-वात्तिक । 
१, भरत--नानाधिफरण/स्थानां शब्दानां संप्रदीपषकम, 
एकंवावयेन संयोग तद्‌ दीपकमिहोच्यते ॥ नाटबथास्त्र १६।५३ ॥ 
दण्डी-- जाति-क्रिपागुणद्र व्यवा चिनैकन्न वत्तिना । 
सर्वंवाक्पोपकारब्चेत्‌ तमाहुदीपकं००” । काव्यादर्ण २।९७ ॥ 
भामह--ते दीपक का छक्षण नही दिया, केवछ इसके भेद और उदाहरण दिए 
है । द्र० काव्यालड्टूार । 
वामन--उ पमानोपमेयवाक्येप्वेका क्रिया दीपक! 
उज्भूट--आदिमध्यान्तविपयाः प्राघान्येत्रयोगिन: । 
लन्‍्तगंतोपमा धर्मा यत्न तद्‌ दीपक बिदु:॥ ११४ का० सा० सं०॥ 
रुद्रट-- रुद्नट ने तुल्ययोगिता को नीपक में मिला दिया है--- 
१, यत्रेकमनेकेपां वाकयार्थानां. क्रियापद॑ भ्चति । 
तदुबत्‌ू फारकपदमधपि तदेतदिति दीपक ट्वंघा ॥ 
आदो मध्येउन्ते वा वाक्य तत्‌ संस्थितं च दीपयति । 
वावयार्थानिति भूयस्त्रिपितदेव॑ भवेत्‌ पोटा॥ 
काव्यात्ंकार ७॥६४-६५ 
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का यधर्म निदर्शना ३४५ 


दीपक हूँ । उपमा अमुर्य हैँ । बह दीपक थे व्यदग्य हो रही है, क्योकि उक्त वावय 
में उपमा का प्रतिपादन करने बाला शब्द प्रयुक्त नही है । उपमा अमुख्य इसलिए 
हैं वि चमत्कार दीपक से ही अधिक हो रहा है । 

[ १६ ] निदशंना' 


निदरना मस्दृत काब्णशास्त्र में अपने तीन रूपों में प्रसिद्ध हैं-- 

१ वाक्याथनिदर्शना 

२ पदार्थ-निद्शंना तथा 

३ क्रियानिदशता । 
इनमें से दण्डी, भामह तथा वामन वैवल क्रियानिदर्शना से परिचित हैं। उनमें 
प्रथम दो भेद नहीं मिल्तें। उदभट केवक पदार्थनिंदर्शता से परिचित हैं, उनमें 
वाक्याथनिदर्शना तथा क्रियानिदर्शना नही मिलती । इस प्रसयर आनदवर्धन तक 
निदर्शता क्रियानिदर्शना तथा पदार्थनिदर्शना के रुप भें ही उभर पाई थी। उनके 
समय तक वावयाबनिदर्शना* पर विचार नहीं हुआ था । 


निदर्शना वो स्वरूप उसने उदाहरणों से स्मप्ट होगा । 
क्षानन्दवर्धन ने इसके किसी भी भेद का कोई उदाहरण नहीं दिया। 
पूर्वाचार्यों में इससे उदाहरण ये हैं-- 

[ १] क्रिपानिदर्शनां 

दण्डी उदयत्येष सचिता पश्मेप्वपंयति धकियम्‌ । 
विभावषितुमुद्वोना फल सुहुदनुग्रहम ॥ 
यह सूर्य उदित होते ही कमलों को श्री अपित कर रहा हूं, यह 
बतेलाने के लिए कि समृद्धि का फ्ल हूँ मित्रों पर अनुग्रह ।* 





१ ध्य० पु० ४५७० ते 
२ वाबया्यनिदर्शना पहली थार कदाचित्‌ मम्मट के कायप्रकात में ही मिलती 
हैँ । उनवे पृथवर्त्ती सद्वट में निदर्शना नाम का कोई अलड्भार नहीं मिठता । 
उनके उभयनन्‍्यास नाम अछुद्भार से निदर्शनां को मिलाया जा सकता है | 
३ दण्टी वाज्यादर्श २३४९, लक्षणं-- 
पर्यान्तर प्रदू्ले किचितु तत्सदृश फलम्‌। 
सदसर्‌ घा निदर्येत यतू तु तत स्पास्तिदशनमु ॥ काव्याद्श २३४८ ॥ 
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आनन्दवर्धन 


भामह भय मन्दद्युतिभस्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेंति श्रीमत्तो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥ 


यह सूर्य तेजोहीन हो अस्ताचल को जाना चाह रहा हैं, श्रीमान्‌ 
लोगों को यह बतलाते हुए कि उदय पतन के लिए ही होता है।' 
वामन अत्युच्चपदाब्यासः पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत्‌ । 
आपाण्डु पतति पत्न॑ तरोरिद॑ बन्धनग्रन्थें: ॥॥ 
वृक्ष का पीछा पत्ता वुन्त से ठपक रहा है, मह कहते हुए कि बहुत 
ऊँचे पद पर पहुँचना पतन मे ही परिणत होता है ।* 
[ २ | पदार्थनिदर्शना : 
उज्बूट विनोचितेन पत्या च रुपवत्यपि कामितो ।॥ 
विघुवन्ध्पचिभावर्या: प्रविभत्ति विज्योमताम ॥2 
कामिनी रूपवती भी हो किन्तु उसका पति अनुरूप न हो तो वह 
चन्द्रहीन रात की भोभाहीनता धारण किए रहती हैँ । 
स्पप्ट ही उक्त सभी स्थलों में उपमा या साम्य विद्यमान है, किन्तु अपनी 


अन्तर्लनिता के साथ, कारण कि उसके लिए उक्त स्थलों में से किसी में भी डव 
जैसे आदि किसी भी घब्द का प्रयोग नही है । निदान यहाँ के सभी स्थलों में उपमा 


क्र पे 


५ 


न के । 


>है ऐ) 


भामह काव्यालंकार ३।३४, लक्षणं--- 

क्रियेव. विशिष्टस्थ तदर्थस्योपदरंनात । 

ज्ञेगा निद्शना नाम ययेवबतिभिविना ॥ काव्याल्ंकार ३॥३३ ॥ 
वामन का० सू० बृ० '४।३।२०, छक्षण--- 

क्रिययेव. स्वतदर्यान्वधस्यापनं॑.. निदर्शनम्‌ । का० मू० ४॥६॥२० । 
जहाँ किसी एक क्रिया का परिणाम बतछाते हुए उसी जैसी किसी अन्य क्रिया 
का परिणाम बतलाया जाए बह होगी निरदर्भना, यानी क्रियानिदर्णना । ऊपर 
द्विए सभी उदाहरणों में यह तथ्य विद्यमान है 

उज्द का० सा० सं० ५॥१०, लक्षण-- 

अनवन्‌ बस्तुसम्बन्धी भवन्‌ वा यत्र कल्पयेत । 

उपमानोपमेयत्व॑ कबथ्यते सा बिदर्शना ॥ का० सा० सं० ५।१०॥ 
उद्ूट ने निदर्शना को बिदर्शना नामा दिय हू, यदि यह लिपिदोप न हो । 


काब्यपर्म श्यतिरेंद ३४७ 


एकमात्र व्यहूग्य हैँ, विन्तु चमत्कार की मात्रा 'निरर्शना' में ही अधिक हैँ, इस 
लिए उपमा गुणीमृत है, फलत ये सब स्थल गुणीभूतव्यकूग्य काव्य” है । 


[ १७ | व्यत्तिरेक 


ब्युतिरेक के विपय में आनदेवर्धव के समय तक जो विश्लेषण हआ था 


उसमें उसके तीन रूप दिखाई देते है--- 


१ उपमान और उपम्रेय का साम्य दिखछाकर वैपम्य दिखाना, 
२ उपमान से उपमेय का उत्कर्ष दिखललाना तथा 
३ उपमान से उपमैय का अपकप दिखलाता । 
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वाय्या 4-निदर्शना वा लक्षण मम्मट ने इस प्रकार किया है--- 

अभवन्‌ चत्तुसम्बन्ध उपसापारकल्पक । 

अर्थोत्‌ जहा दो वावयो को असम्बंद्ध रुप में उपस्थित कर दिया जाए और 
जिनमें साम्य हो । उन्होंने इसका उदाहरण दिया हैं--- 

एव सुययप्रभवों वश कक्‍व चाल्पविषया सति । 

तितोईदुस्तर मोहादुइपेनास्मि सामरम्‌ ॥ वालिदास रघु० १ ॥ 


कहा तो रघु का बंद जो सुय से विकला हैं और वहाँ मेरी अत्पप्रताशा 
मति। मैं तो डोगे से समुद्र पार करने की गत्ती कर रहा हूं । 

यहाँ 'क्षुद मति से सूयवश का वर्णन” एक वावयार्थ है मौर 'डौंगे से समुद्र 
पार करना” दूसरा वावयार्थ । उपयुत्त श्ठोकवानय में इनको पृथव-्युथक 
रखा गया है । उनमे कोई सम्दन्ध नहीं दिखलाया गया ॥ फटत ऑषध्ण भें 
ऐसा लगता है कि ये दो वावयाय असवद्ध है, किस्तु सोचने पर पिदित होता 
हैँ कि दोनो में साम्य है । कवि कहना चाहता है कि मेरी शुद्र बुद्धि से जो 
मैं रघु के सूर्य से उत्पन महाम्‌ वद्य का वर्णन करने जा रहा हूँ यह वैसा हो 
है जैसा डींगे से अनत्त जरूराशि भमुद्र को पार करना। दोनों में सापारण 
धर्म हुँ 'दुष्क्सत्व' | डौंगे से समुद्र पार करना जितना दुष्कर है उतना ही हूँ 
धुद्र मति से महांन्‌ वस्तु का वर्णन । 

इस प्रकार वाक्याथनिदर्शना में भी साम्य वी प्रतिष्ठा हैँ । 
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इनमे से प्रथम भेद केवल दण्डी और भामह' में मिलता हूं, द्वितीय केवल वामनों 
में और ततीय केवल झुद्टः में । रद्रट में ठितीय भेद भी मिलता है, किन्तु प्रथम 
नहीं । इसी प्रकार वामन में प्रथम तथा ततीय भेद नहीं मिलते । दण्डी और भागह 

केवल प्रथम नेद ही उपस्थित करते हू, कित्तु उनने इसके लिए जो उदाहरण दिए 


उनसे द्वितीय भेद को जन्म मिल जाता हूँ । उद्धूठ बोलते भामह के स्वर में हैं, 
किन्तु उदाहरण देते हूं वामन के समान । 





जी ही ४ ५ 


सदाल्डार सर: 
वस्तुतः व्यतिरेक के उक्त प्रथम भेंद को मेदालदार” की संज्ञा दी जानो 
चाहिए। व्यततिरेकमंत्रा केवद दूसरे और तीसरे भेद को दी जा सकती है, किन्तु 


ना # # # / / _' -/” «७७ 


बा... उ का. 


2, दण्डी--अब्दोपाते प्रतोते था सादश्ये वच्तनोद्वयों 


। 
तत्र यद्‌ भेदकवन व्यतिरेंकः स सथ्यतों ॥ (काव््यादर्श २११८०) 
भामह--उपमानपतो5चस्य यद विधेषनिदर्शनात । 
व्यत्तिरेक तमिच्छन्ति चिगेपापादनातृ ०० । 
२. वामन--उपभेबस्य गुणातिरेकित्वं व्यतिरिक:ः ॥ ( का० सू० ४६।२२ ) 
2. नरद्रद--अडपमय का उत्कप-+-- 
यो गुण उपमेय स्थात्‌ तत्यतिपन्ची च॑ दोप उपमाने ॥ 
( काव्या० ७८६ ) 
उपमेय का बपदार्प-- 
यो गृुग उपमाने वा तत्म्तिपक्षी च दोष उपमेये ॥ (काव्या ७४८५९ ) 
४. उड़ेद-विशेषापादन बत्‌ स्थादुपसानोपमेययों: । 
नि्मित्तादृष्विदृष्दिभ्यां ब्यत्तिरेको द्विया तु सः ॥ (का०्सा० सं० २।७) 


न बम छ उ्चनः है बन 
उनन्‍ट्ेट ने ददाहनथग जितने दिए हई उन सव मे उममये का उपमान से उत्द्वस्ड 
श्र 


ही सिद्ध किया गया है| यही स्थिति दण्दी के भी उद्दयहर णोंकीह। बम स्वतः 


ऋण क्र 
इ्या छान्‍टय बामन ने उप्मंब का उत्काप का ब्योतरक्र माना | 


8] मतज्ानाजा 5 हु: के सनस्धनी छग्ठा: गटट भरण व्योनिश्चा हे ध् ईज> १०५ घाटा 5 || 
|. महाराजा नाज ने सरख्नाक आ्यम व्यानरक का नगर हा कट्ाह़्‌ 
क्र5++ द््ा का-० >> *अमकाक, 35 ९8833. कम. 607 घ 776 अ्िमाशपलमपमनम-कुतन नमन. द्जा न 
3०5 दे ब्चुन मे स्व मिलाकर उनने दा ह-++- 


नत्दापात्त प्रतात वा सादब्ब वस्तुनोद्वयो: । 
नेदानिवान नेदइच व्यनिरेकश्च कवब्यते ॥ ( स० क० ४६२ ) 


सब, ह  ] कक ला] अर 
जात साय जम... शनममनकीर ह-ज अंयाकाप-- ० _विष्ा-ननमथ हुक 204०“ ्भांा 00 "गुना हुमिग को चकन.. भा अन्य पुफ-बकुक. धाम -गकमि- न्या बहन दाना शिया ०-गदर 
साय थे दा के इकाहुनय भा ज्या के नया अपन व्द्राा ट्वे 
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उ्यतिरेकालदूर-पना तो वैवल द्वितीय भेद में ही फवती है वयोक्रि चमत्कार 
उपमेय के उत्कप में ही सम्भव है, अपकर्ष में नहों । 
आनन्दवधन ने व्यतिरेक के अनेक उदाहरण दिए है । इनसे स्पष्ट है कि 
वे व्यतिरेक मे उक्त तीनो नेंदों से परिचित है। बह वहा जा चुका हैं कि आनन्द- 
वधन रद्रट से परिचित नहीं है, अत यह मानता होगा कि उपमान के पत्कं में 
व्यतिरेक फो कल्पना स्वयं आन दवर्घन की है । 
१ उपमेय और उपमान का भेंद 
उदाहरण हैं उद्धत “रत्तस्त्व * पच्च। इसमें विरही वक्ता ओर अशोक बी 
पहले तीन चरणों में समता प्रस्तुत की गई हूँ, अभ्तिम चरण में उनमें 
परस्पर में अन्तर बतला दिया गया है। यहाँ यह अतर ही चम कारफारी 
है, उपमान या उपमेय का उत्कर्ष नहीं, अत यह भेदालड्टारस्वसूप 
व्यतिरेक हुआ । 
२ उपमेय का उपमान से उत्कर्ष 


[के] 


[जि] 


[ग] 


[ध] 


१ पृ० २११ 
सर पु० ११७ 
३, पृ० ३१२ 
४ पृ० १९६ 


पर्वोद्त 'स हरि पद्म में कवि अपने आश्रयदाता राजा को सच्चा 
महरि' वतला रहा हैं, और विष्णु को झूठा । इस प्रकार विष्णु- 
रूपी उपमान से आशथयदातारूपी उपमेय में उक््ध वृतलाया जा 
रहा हैं । 

पूर्वीदृत “नो कत्पापायवायों 3 पद्य भें सामान्य दीपक वी लौ से 
सूर्यौ्पी दीपक वी छी को उत्कृष्ठ बतलाया जा रहा हैं । वहाँ 
सामाय दीपक उपमान है और सूर्यरूपी दीपक उपमेय । 

उदार चित्त के दरिद्र सत्पुर्पष की पूर्वोद्धत जायेब बनो० ईं उक्ति 
में वृक्ष वे दारिदय वी अपेक्षा वक्ता के दारिद्रय में उत्कर्ष की 
प्रतीति स्पप्ट है । 

आतन्दवर्धन ने आगे इलेप के प्रकरण में उद्धृत अपने 'इल्ाघ्या- 
शेषतनु ०”+पद्म में भी व्यतिरेकच्छाया मानी हैँ, विन्तु इ्छेपमिश्रित । 





५ देखिए अर्थश्ठेषप्रकरण । 


न्श्पँ 


आनन्दवर्धन 


उपमेंय का उपमान से अपकूर्प : 

[क] उपर्यक्त 'उदार दरिद्र' की उक्ति में उपमानभूत वृक्ष की उत्ह्ृष्टता 
सिद्ध होती हैं और उपमेयभूत वक्ता की अपकृष्टता । 

[ख] उपर्युक्त 'रक्तस्त्वं ०" पद्य, यदि उसमे अशोक की अपेक्षा विरही 
वक्ता में अपकर्प प्रतीत होता हो और उससे चमत्कारानुभव 
होता हो । 

निम्नलिखित पद्च में व्यतिरेक के उक्त प्रथम और दितीय भैंदों का 


मिश्रण ह-- 


ख॑ येपत्युज्ज्वल्यन्ति लुनतमसों ये वा नम्वोद्भासिनो 
ये पुपण्णन्ति सरोस्हश्चियमपि क्षिप्ताव्नभाससच ये। 
ये मूर्॑स्ववभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां- 
स्य'क्रामन्त्युभयेषपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्‍्तु चः* ॥ 





चि:) 


३११ 

व्व० प० २४६, यह पद्च स्वयं आनन्दवर्धन का ही है। कला की दष्टि से 
यह पद्म वहत अच्छा नहों कहा जा सकता ) कंचि ने किरण और चरण के 
वीच साम्य भोर वषम्य दोनों स्थापित करना चाहा वह पद्य के सभा 
विदेपषणों से सिद्ध होता वा नखोद्धा: को वाष्नखो ०” मानकर अथवा 
खो:ट्ासिन: नो इस प्रकार उसमें काकु मानकर आकायोद्भासकत्व चरणों में 
भी देखा जा सकता है | अच्ज का अर्थ चन्द्र करने पर भी उस विशेषण को 
चरणा मे लगाया जा सकता हे--तज्िप्ता अवब्जस्य भासो नखेंपु ये: इस 
प्रकार । चरणनयखों को चन्द्र के समान माना ही जाता है। विरोध स्पप्ट 
करने के लिए यहां 'पृष्णन्त्यय्नरचीरुपस्म पट थे! ऐसा पाठ होना चाहिए । 
तृतीय चरण में क्षितिमन शब्द से मर्त्यक्ोक का सम्बन्ध निवालकर उसके 
आधार पर अमरसिरों पर चढ़ने वाले चरणों का अन्तर किया जा सकता हैं, 
किन्तु सूर्य बी किरणें भी देवताओं के मिरों पर आारूद्व रहती है, अतः वह 
अन्तर वा नहीं पाता । 
विरोध से अन्तर निकलता भी है तो उससे कभी उपमान अपकृप्ट सिद्ध 
हाता बार कनी उपमेय । उपमेय किरण है । प्रथम में किरण ही उत्कृप्द 
ठहरतो हू वर्योकि वे आवगण को उद्धासित करतो है, चरण नहीं | टितीय 
में किन्ण अपकृप्ठ सिद्ध होती है वयोंकि थे कमलकान्ति को जीत नहीं -> 
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भगवान्‌ सूथ के थे दोनो ही प्रकार के पाद [ किरण तथा चरण ] आपवी 
श्रीवृद्धि करें, अन्धकार को काटकर जो खा [ आकाग्य ] को अत्यन्त 
उद्धासित करने वाले हैं और 'नलोदभासी' ६ न-खो-द्वासी नहीं करते 
हैं खज-्ञावाश को उद्भासित जो, तथा नसों से उद्धासित ] है, जो 
कमलशी का परिपोष भी करते हैं और अज्ज [ क्मठ तथा चन्द्र ] की 
कान्ति को म्लान भी, जो क्षितिमृतों [ पवर्तों | के मिर पर सुशोभित 
होने हैं एव जो देवताओ के मस्तक पर भी आहूढ रहने हैं । 


यहाँ बाच्य हैँ विरोधालवार । उससे उन दो वस्तुओ का अन्तर व्यडग्य हो रहा 
हैं जो पार्दां रूप में समान हैं । तृतीय चरण में यह अन्तर बिना विरोध के सामने 
आ रहा हैं। उससे विदित हो रहा हैं कि किरण और चरण दोनों है तो पादस्वेन 
समान, किन्तु दोनों की आरोहणक्रिया भिन्‍न हैँ, एक को आरोहणक्रिया का कर्म 
पर्व॑तश्व ड़ हैं और दूसरे की आरोहणक्रिया वा [ कम ] देवसिर। प्रथम दो चरणों 
में जो अन्तर प्रकट हो रहा है उससे यह भी झलक मिलती है कि सूर्य वे क्रिण- 
रूपी पाद चरणरूपी पादो से उत्हृष्ट है। वर्षन का मुख्य विषय है सूपकिरण । 
चरण पादशब्द में विद्यमान इठ्ेप के कारण स्मरण आ रहे हैं। वे अप्राकरणिक 
और अमुख्य हैं। इस कारण चरण उपमान हैँ और किरण उपमेय । यह इसमे भी 
सिद्ध हैं कि पादशब्द चरणों के लिए अविक प्रसिद्ध हैं। निदान इस उक्त में 
उपमेय के उत्कर्प वी भी प्रतीति हो रही हैं । 


यदि 'रकतस्त्वं नवपत्लवे * तथा दरिद्र उदार की उक्ति जापेय वनोदंशे 
पद्म में उपमेय का अपकर्प प्रतीत हो और अन्तर भी तो उनके आधार पर यह 
माना जा सकता है कि प्रथम और तृतीय भेदां का भी मिथण होता है । 

दुन सब स्थलों में जो 'ख येब्त्युज््वलयात' तथा 'जायेय बनोहेशे' ये दो 
स्थछ है इनमें आए व्यतिरेक को आनन्दवर्धन ने व्यडग्य भाना हूँ । 





-? पाती, तुतीय में भी किरण ही अपइृष्ठ सिद्ध होती हैं, क्योकि वे मर्व्यकोक 
तक मीमित बतलाई जा रहा है । इम प्रकार इसे पद्चय में कहो उपमान 
अपकृष्ट सिद्ध होता है और कट्ठी स्वय उपमेय ही । 
विशेषणों का क्रम भी एक सा नहीं है । प्रथम चरण भें केवल किरण और 
चरण के विशेषण थे। द्वितीय तृत्तीय चरणों में चरण और क्रिण दोनो के 
विगेषणों का उपादान है । वस्तुत कवि को शंब्दजआांछ यहाँ अधिक प्रिय है । 


ज्ज्य 


३५२ आननन्‍्दवर्धन 


[ १८ ] समासीक्ति' 


समासोक्ति एक ऐसा अलद्भार हैँ जिसमे सक्षप ही दो बातें कह दी 
जाती है वाच्य और व्यदग्य रूप से । इनम वाच्य वहा वात रहती है जो प्रस्तुत 
या प्राकरणिक हआ करती है । दूसरी वात विशेषणा की श्लिप्टता के कारण 
प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये आनन्दवर्धन ने हो निम्नलिखित पद्म प्रस्तुत 
कर दिया है-- 





१, घ्व० पु० १०८, १३०, ४६४, ४७१, ५१४ 
[क] दण्डी 5 चस्तु किचिदभिप्रत्य तत्तुत्यस्यान्यचस्तुतः । 
उक्ति संक्षेपरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरिप्यते ॥ 
काव्याद० २३०५ || 
भामह > यत्रोक्तो गम्यततेष्म्योरर्थस्तत्समानविदेपण: । 
सा समासोक्तिरहिप्टा. संच्िप्तार्थयतया०० ॥। 
काव्या<० २।७९ ॥ 
उज्धूट ८ प्रद्धतार्थेभ. वाक्येन. तत्समानंविशेषणः । 
अप्रस्तुतायकवन समासोक्तिष्दाहृता ॥ 
का० सा० सं० २१० ॥ 
वामन ८ उपमेयस्यानुक्ती समानवस्तुन्यासः समाततोक्तिः ॥ 
- संक्षेपवचनात्‌ समासोक्तिरित्याख्या । 
का० मू० पृ० ४॥१।३ ॥ 
[व] व्यदृग्य अंग के लिये आनन्दवर्धन ने असकृत्‌ लिखा हे--- 
[अ] सम्रासोक्तौ००० व्यट ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतोयते । 
ध्वन्या० पृ० 20९ | 
[आ] व्यू ग्यस्प यत्राप्राधान्य॑ वाच्यमात्रानुयायिनः । 
समासोकत्यादयस्तन्न वाच्यालंकृतय: स्फुटा: ॥ 
ध्वन्या० पृ० १३० ॥| 
[ह] दीपकसमासोवत्यादिवदन्ये:प्यलडूारा: प्रायेण 
व्यट्ग्यालड्टारात्तरवस्त्वन्तरसंस्प्णिनो दृश्यन्ते । 


रे ब्वन्या० पृ० ४६४-६५ ।| 
[६] समासोवत्याक्षेपर्यायोक्तादिपु तु 


गम्यमानांशाविनाभावेनेव तत्त्वव्यवस्यानाद गुणीनूतव्यडूग्यता ॥ 
ब्वन्या० पूृ० ४७६ ॥ 


२३ काव्ययम समासोक्ति १२५३ 


उपोदरागेण विलोलतारक तथा गृहीत दशिना निशामुख्तभ्‌ 
यया समस्त तिमिराशुक तथा पुरो$पि रागाद गलित्त न लक्षितम्‌ ॥" 


राग [ लक्तोई तथा अनुराग ] से शश्ी ने निशा का विछोलतारक 

[ विलोड चचल हैं तारक ८ तारे तथा आँखां की पुतछ्ली जिसमें ] मुख 

[ आरम्भ भाग सम्ध्यान्त तथा चेहरा ] इस प्रवार ग्रहण किया कि उस 

बेंचारी मे यह भी नहीं जाना कि उसझहा पूरा तिमिराशुक सामने से 

पहले ही खिसके गया | 

यहाँ वर्णन निशामुख अर्थात्‌ रात्रि के आरम्मंकाल का ही हो रहा है । 
इस कारण बहीं यहाँ प्रस्तुत हे, किन्तु उसके इस वर्णन से नायक तथा नायिका के 
पारस्परिक प्रेमत्यवह्ार की भी प्रत्तीति हो जाती हूँ। यह प्रेमव्यवहार यहाँ प्रस्तुत 
अर्थ के म्प में उपस्थित नहीं हू । 

आनन्दवर्धन का कहना है कि यहाँ जो व्यडग्य अर्थ है वह प्रवरणसम- 
थिद्र नं होने दे! कारण प्रधान नहीं हे, फलत यहाँ वाप्प ही प्रधान है और 
ब्यडग्य अर्थ उसी वाच्य का शिरोमुकुट बबकर उसीकी शोभा बढावा हूँ । 

आनन्दवर्धन ने समासोक्ति का एक उदाहरण और दिया है और वतलाया 
हैं कि उसमें विरोवादड्टार का भी स्पर्श है । घह है पूर्वोत्तर 'दल्तक्षतानि' आदि 
पत्च 

यहाँ मुनियां को 'सस्पृह! कहा गया है। सस्पृहता का अर्थ है स्पृहा- 
युक्तता । स्पुह्ा का अंथ बलिदान वी उत्कट इच्छा भी है और अपने साथ कसी 
सुन्दरी के प्रेमव्यवह्वार की इच्छा भी । एक भोर शान्त भमुनित्त और दूसरी ओर 
चह्चल कामना | दोनो विम्द्ध है। यह हुआ विरोधालड्ूार का अश | मृगराज- 
वधू एक सुन्दरी हैँ ओर बोधिसत्त्व सुन्दर प्रौद् युवक । वोधिसत्त्द के रोमाझरूपी 
सात्विक भाव से युक्त शरीर पर किसी वधू के नख॒क्षत तथा दन्तत्नत की घटना 
एक पृथक धटना है, जिसंवा बलिदान के प्रसद्भ भें कोई स्थान नहों हे। इतने पर 
भी कविकम वी ऐसी विशेषता हैं यहाँ कि वह घटना भी प्रतीत हो रही है। इस 





4 घत्७ पु० १०९ 

२ महिमभट्ट ऐसा नहीं मानते । वे व्यदूग्य को एकमात्र प्रधात ही मानते है । 
उनडदी दृष्टि में वाच्य अर्थ घट है जोर प्रतीयणान अर्थ जरूू | द्र० घयत्ति- 
विवेक हमारे अनुवाद के साथ पृष्ठ ११-१४ 

३ पृष्ठ २२३-२४, घ्व० पृ० ५१४ 


३५४ आननन्‍्दवर्धन 


प्रकार चन्द्र और रात्रि के व्यवहार के ही समान वलिदान की इस घटना में भी 
एक अन्य घटना इस प्रकार गूंथ दी गई हैं कि उसके लिए अलग से शब्द नहीं 
बोलने पड़ते । कितना संक्षेप हैं इन दोनों के कथन में । इसीलिए ये दोनों उत्तियां 


थ 


समासोक्तियाँ हैं । इस बलिदान वाले स्थल में कामव्यवहार अप्रधान ही है 
[ १९ ] अप्रस्तुतप्रशंसा 


अप्रस्तृतप्रणंसा की स्थिति समासोक्ति से ठीक उलटी होती है) समासोक्ति 
में अप्रस्तुत अर्थ व्यदृग्य होता है जबकि अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्य | थेप सारी 
स्थितियाँ समान रहती हूँ | समासोक्ति और अप्रस्तुतप्रगंसा में एक वात का अन्तर 
ओर हैं | इसका कि समासोक्ति एकमात्र साम्यमूलक होती है, जबकि अप्रस्तुत- 
प्रणंसा असाम्यमूल्क भी हुआ करती है। दण्डी,' भागह, उद्धूट और वामन ने 
इसके केवल साम्यमूलक स्वरूप पर विचार किया हैं| रुद्रट ने भी इसी स्वृदप 
की अपनाया हैँ और उसे अन्योक्ति नाम दिया हैं। आनन्दवर्धत में इसके अन्य 
चार भेद भी मिलते हूँ । वे इन्ही चार भेदों की गणना पहलछे करते है और साम्प- 
मूलक भेद की ही सबके बाद में । ये भेद निम्नलिखित है-- 

१. कार्य के विषय में पूछने पर कारण का कथन 

२. कारण के विपय में पूछने पर कार्य का कथन 
* सामान्य के विपय में पूछने पर विशेष का कथन 
४. विशेष के विपय में पूछने पर सामान्य का कथन तथा 
५. किसी ( तुल्य ) वस्तु के प्रस्तुत रहने पर बैसी किसी अन्य वस्तु 

का वर्णन३े । 


-ऐ 


व्वन्या० पृु० १२५, १२८, 
दण्टी, अप्रस्तुतप्रगंता स्पादप्रकान्तेपु या स्तुत्तिः ॥ ( काव्यादर्श २३४० ) 
भागह तथा उद्धूर, अधिकारादपेतस्य वस्तुत्ोज्न्यस्य या स्तुति: । 


लए >> 


अप्रस्तुतप्रश्ंसा ॥ ( काव्यालंकार २२९. ) 
वामन, उपम्रेयस्प किज़िल्लिडमार्त्रेणोक्तो समानवस्तुन्यात्तोप्रस्तुतप्रदांसा ॥ 
( क्रा 09 सूू 0 वृत्ति ) 


रुद्रट, असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवत्तमपम्ेयम । 


उपतेन गम्यते परमुपमानेनेति सान्योवितः ॥ (काब्यादकार ८७४) 
ध्वन्यालादः पृष्ठ १२५-०२८ 


न्ग 


बप्रस्तुनप्रभंसा के इन पांचों नेदों का संग्रह मम्मट ने एस प्रकार शिया है-» 


वान्ययम अप्रस्तुतप्रभसा ३५५ 


आनन्दवर्धन के लिखने से ऐसा प्रतीत होता हुँ कि इन पाँचो भेंदो का 
निरूपण किसी आचार्य ने कर रखा हूँ और वे उसका केवल उल्लेख कर रहे है, 
वह भी सवेतरूप से | दण्डी से लेकर उद्धूट तक के चारो पूर्ववर्ती आचार्यों में 
इमके चार भेद प्राप्त नही होते । न तो समकालीन रुद्रट में भी | आनन्दवर्धन द्वारा 
निदिष्ट पौँचों भेदो पर टीका लिखते हुए छोचनकार ने उनको किसी पूर्ववर्ती 
आचार्य द्वारा स्वीइ़त बतलाया हैं और निम्नलिखित कारिका उद्धृत की हैं-- 


अधिकारादपेतस्थ वस्तुनोइ्यस्य या स्तुति 4 
अप्रस्तुतप्रशाता सा तिविधा परिकीत्तिता ॥" 


इस फारिका के प्रथम तोत चरण भागमह वी कारिका से मिलते हूँ | किन्तु 
लोचनकार भामह का नाम नहीं लेते | भामह के काव्यालड्ार की समीलित पाठ 
वाली उपी पुस्तवों* में यह्‌ पाठ मूल और पाठान्तर दोनों में नही मिलतां। लगता 
है यह पाठ स्वयं उद्धूट को भी नही मिला था, अन्यया वे अन्य चार भेदों के 
विपय में चुप वयो रहते | लोचनवार ने इसी के आंधार पैर पाचो भेंदों के लिए 
उदाहरण दिए है, किन्तु उनके विस्तार में न जाकर हम प्रथम चार भेदो को 
निम्नलिखित वाक्‍्यों से समझ सकते हु-- 

[१] कक्षा में न पहुँचने पर छात्र या अध्यापक से यह पूछने पर जि 


ज् क न, हर 


आप कक्षा में नही पहुँचे! उत्तर दिया जाए 'पानी गिर रहा था । 
यहा पूछा गया था "न पहुँचने के विषय में जिसका उत्तर था जी हाँ नही पहुँचा , 
किन्तु वक्ता ने ऐसा न कहकर 'त पहुँचने का वारण प्रस्तुत किया “वर्षा | 
[२] सर्वप्रथम उत्तीर्ण होने वाले छांतव के विपय में बहना तो हूँ कि 
इसने बहुत परिश्रम किया, किन्तु कहा जाएं कि “यह सर्वप्रथम 
स्थान लेकर उत्तीर्ण हआ । 





>> अप्ररतुतप्रशसा या सा सेव प्रस्तुताक्षपा | 
छाय निर्मिसे सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्प बच्स्तुल्पे तुल्पस्येति उ पत्ञपा ॥। ( काव्यप्रकाश-१० ) 
घ्वन्यालोक पु० १२४ 

२ देखिए भागह के वावब्यालकार का वि० स० १९८५ में चौखभा से छपा 
सस्वरण तथा २०१९ में विद्यरणष्ट्रभापा परिषद्‌ से छपा सम्करण । दोनों 
सम्करणों में सपादकों ने ७ पाण्डुग्रन्यों का उपयोग किया है । 


हि 
३५६ आनन्दवबन 
यहां बतलाना कक लय भीष्ट .। परि्: प्रमल्यपी कारण मनन +००> सी कक बतलाया बज जा 
यहाँ बतलाना अभीष्ट हैँ परिश्रमहपी कारण के विपय में, किन्तु बतलाया ० 


ध्वृ 
बज पल 'सर्वप्रथमता फजनाफन०-> नाक 
6 2 उका 490 44५40) । 


कि “अबूव ओर याद्या वर्वर है । 
यहाँ सभी पाकिस्तानियों को वर्बर कहना एक सामान्य-विषयक वक्तव्य होता | उसे 
अयूब थीर याह्या का नाम लेकर विद्येप में बाँध दिया गया । यह हुआ सामान्य 
के लिए विश्वेष का प्रस्तुतीकरण । 
[४] कहना यह हो कि भारत बड़ा दयालु है किन्तु कहा जाए कि वह 
राष्ट्र वन्य है जो व्यक्तिवाद से ऊंचा उठ मानवतावाद पर आहठ्ढ है। 


शा 


“5 ही एुटव करना 


यहाँ वर्णन करना था भरतनामक एक विद्येप राष्ट्र का, किन्तु वैसा न करके, 
किया गया वर्णन राष्ट्रसामान्य का । यह हुआ विद्येप के स्थान पर सामान्य का 
उपस्थापन । 

पाँचवे भेद के लिए स्वयं आनन्दवर्बन ने ही कुछ उदाहरण दिए हैं । 

[क] कोई महान्‌ विद्वान, सम्मवतः वर्मकीत्ति जिसे उसके गुणों का पारखी 
नही मिला, कहता हैं-- 

लावप्पद्रविणव्ययों न गणितः क्लेशों महान स्वीकृतः 

स्वच्छन्दस्य सु जनस्य वसतदिचन्तानलो दीपितः । 

एपापि स्वयमेव तदुल्वरमणामावाद्‌ वर्धकी हता 

को5वंब्चेतसि वेबसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ॥* 
ठुनाई के कोथ को खुलकर खरचा, क्छेश भी काफी सहा, स्वच्छन्द और 
सुखी लोगों के चित्त में चिन्ता की आग सुलगा दी, और स्वयं इस वेचारी 
को भी जैसा चाहिए था वैसा रमण न देकर वर्बाद कर दिया । आमिर 
इस तन्व्री की सुन्दर तनुयप्टि को बनाने में बिधाता ने लाभ व्या 
देखा था । 

[खि] हीन कुल के सज्जन घनाढय के पास न आकर याचक जब उच्च- 
कुल के उन्मर्बाद श्रीमान्‌ के पास पहुँचते है तो वह अपनी व्यथा 
व्मणानाग्नि से जले वृक्ष, जिसे ग्राख्ोटक कहा जाता है, पर ढाल- 

हा कर उच्तिप्रत्युक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है--- 


2, व्वय० पृ० ४८८४-१२ 
दर 


है 


वाज्यधर्म अप्रस्तुतप्रशसा ३५७ 


प्र०«. क्स्त्वी भो, अंजी तुम कौन हो ? 

3० फथयामि, देवहुतक मा कह रहा हैं, मुस्ते विधाता का मारा 
विद्धि शासख्तोटकम्‌, शाखोदक जानो । 

प्र०. वेरायादिव वक्षि, तुम तो विरक्तमाव से वोल रहे हो। 

उ० साधु घिदितम, ठीक समझा मापने । 

प्र०. कस्सातु ऐसा क्यों, 

उ० इद कथ्यते। सुनिए बहता हैँ। देखिए यह जो वाम- 
वामेनात वटस्तमध्वगनन पथ में स्थित वट है इसे सद पथिक 
सर्वोत्मना सेवते सर्वात्मना काम में छांते है, 
नत्छांदापि परोपकारकरणे और मेरी छाया को भी कोई नहीं 
मार्गेस्थितस्थापि मे ॥ पूछता, जबकि मैं मार्गस्थित हूँ । 


[ ग ] पराथें य पोडामनु भवति भज्ले ईपि मघरो 
यदोय सर्वेधामिह जल विकारोप्प्पमिमत । 
म सप्राप्तो वृद्धि पद्दि स भुशमक्षेत्रपतित 
किमिष्षोदोपोससती न पुनरंगुणाया मद्भुद ४ ॥ 


जो सदा दूसरो के लिए पीडा झेलता है, जो तोड़े जाने पर भी मधुर 
रहता है, जिसका ( गुड शर्करा आदि ) विकार भी ( आवाल वृद्ध, स्त्री 
पुदप, रक्त चिरक्त, पशु मनुष्य ) सबको समान रूप से अभिमत रहता है, 
बहू इक्षु यदि खराब खेत में वो दिया जाए और अधिक न पनपे तो क्या 

इमे उस इक्षु का ही दोष मात्रा जाएगा, अवगुभी भरुभूमि का नहीं ? 
यहाँ कोई होनहार व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण में पहकर जब उन्लत्ति नही 
कर पाता और उस पर उसके उच्च अधिवारी आशेष करते हैं तो अपनी व्यथा, 
अपनी विवशता, अपने दुर्भाग्य को इक्षुदण्ड पर ढाल़कर प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
बस्तुत यहाँ प्रस्तुत वही है जो नही कहा गया है, और वही अप्रस्तुत है जो वहा 
गया है। 'अलेत्रयतितत्व गौर मरमूमि का विशेषण 'अगुणत्व' उस व्यदग्य अर्थ को 





घ्व० पु० ४९२ 

वामेन' वा अर्थ है वाममार्गी अर्थात्‌ बिगडा हुआ । 
मार्गस्यित का अर्थ हूँ ठोक रास्ते स्थित, उत्सथंगामी नहीं | 
घ्वू० पु० ४९१ 


कु ट्रओ जज रक 


३५८ आनन्दवर्धन 


अधिक पास पहुँचकर व्यक्त कर रहे है, इतने पास पहुँचकर कि ये माना व्यदृग्य 
अंडर के वधमख की झीनी जबनिका के भीतर से नहीं दिखा रहे है, उत्तका स्पश्ष- 
सुख भी ठेकर दिखा रहे हैँ। इस कारण यहाँ व्यडध ग्य अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता" 
है, और इसीलिए उसका ध्वनित्व चल वसता हैं | वह ब्वनित्व का अबफुका शुदा 
यानी गणीभतव्यदग्य होकर बच रहता है। इन पाँचों भेदों में से 


प्रथम चार भेदों में व्यहग्याश अप्रधान ही रहता है, कारण कि उनमे 
वाच्यरूप में उपस्थित अप्रस्तुत के भीतर व्यडग्यरूप में उपस्थित प्रस्तुत का भा 
आंधिक समावेश रहता है, फलत. व्यद्मम्य में पूर्णरूप से व्यह उ्यत्व नही रह पाता 
उसमे आंधिक रुप से वाच्यत्व भी चला आता है। फलतः यहाँ का व्यड्ग्य ध्वनि 
नहीं वत पाता और इन चारों भेदों में यह अलंकार गुणी भूतव्यकृग्य हो वा रहे 
जाता है। स्पष्टीकरण के लिए सामान्यविशेषभाव वाले दो भेदों में सामान्य के 
अन्तर्गत सभी विशेषों का अन्तर्भाव रहता है और सभी विशेष सामान्य के दामन 
को भामे रहते है, फलत: सामान्य और विद्येप दोनों में चाहे कोई व्यडस्य हो, वह 
वाच्यत्व की सीमा से वाहर नहीं जा पाता । सामान्य वाच्य हो और विशेष 
व्यव्ग्य, तो चेंकि सभी विद्येप सामान्य में अनुस्यत रहते है, इसलिए पद में भाग 
के समान व्यड्ग्यहूप से उपस्थित विशेष भी उततने ग्रंथ में वाच्य हा जाता हू 
इसी प्रकार विय्ेप वाच्य हो और सामान्य व्यह्षम्य तो चूँकि विशेष सामान्य का 
एक अंग होता हूँ और सामान्य से पृथक नहीं रहता-- मनुप्यत्व से देवदत्तत्व ॥ 
समान, इसलिए उतने श्रंण में सामान्य भी वाच्य हो ही जाता हूँ। यहां स्थिति 
कार्य और कारण? की है । कारण के व्यक्तिकझ्व में कार्य अन्त:प्रविष्ट रहता हे £ ' 
कारण यदि वाच्य हो और कार्य व्यदग्य, तो, कार्य भी उतने अंग में वाज्य हो ही 
जाता हैं| कारण भी कार्य के मरीर मे प्रव्रिप्ट रहता है, अतः कार्य वाच्य हो और 
कारण व्यड्ग्य तो कारण भी उतने अंग में वाच्य हो जाता है। इस प्रकार प्रदस 
चार भेद में रहने वाला व्यह्ूग्य अंश सर्वथा व्यक्््य नही रहता । इस कारण ४ 


जी झील जीजा, ? 


१, काव्यप्रकाशकार ने इसीलिए अप्रस्तुतप्रशंसा के इस पियें मेद को तीन भागों 
में विभक्त बतछाया है--ब्ठेपवत्‌ समान विश्येषण से निष्पन्न, समासोक्तिबत्‌ 
समान विशेषण से निप्पन्न तथा आलेपमूलक । 


रे, ब्वे १२०, 
३. कार्यकारण-भाव के लिये ध्वनिकार ने केवल इसना लिखा है निम्मित्तनिभित्त- 
है 


भावे चायमेव न्याय: । ( ध्य० पृ० १२६ ) 


वाब्यघर्म इलेप ३५९ 


चारो भेंदों में अप्रस्तुनप्रशसा को ध्वनि नहीं माना जा सकता, अंयवा यह नहीं 
कहा जा सकता कि ध्वनि अप्रस्तुनपशसा में अन्नभृत की जा सकती हूँ । 

जहाँ तक सादृश्यमृल्क पाँचवें भेद वा सम्बन्ध है उसमें ध्यरृग्य अन् 
क्सी भी स्थिति में वाक्य नहीं होता । इस कारण उसकी स्थिति प्रथम चार 
भैदों की अपेक्षा अधिक प्रवक रहती हूँ । उसमें घ्वनि के या ध्वनि में उसक्ते अन्त- 
भाव की बात सोची जा सकती है। इस पर देखना यह हैँ कि चमत्वार वी मात्रा 
वाच्य में अधिक रहती हूँ या ब्यदग्य में । यदि वह व्यदग्य में अधिक रहती है हो 
बडी प्रसम्वा के साथ उसको ध्वनि में गिता जा सकता है, अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशसा 
वो बूंद को हो ध्वरतिं की गड्ढा में डुवाथा जा मकता हैँ, और अंप्रस्तुतप्रशसा के 
उस भेंद को घ्व्ति माना जा सकता" हैँ। किन्तु यदि स्थिति यिपरीत हो तो इस 
पाँचव भेद वो भी मलड्डार ही मानना होगा। 

[ बात यह हैं कि यह जो सादृध्यमूलक पाँचवा भेद है उसमें प्राघान्य 
किसी का नही रहता, न व्यइग्य का और न वाच्य का। वारण कि ये दोनो मिल- 
कर अल्कार का शरीर निष्पन्न करते है. ठीक दंसे ही जुँसे छाया और प्रकाश 
मिछकर घिन के शरीर को | इन दोना की ही प्रधानता रहती हूँ, यानी दोनो ही 
बराबर होते हैं । सच पूछिए तो चमत्कार अप्रस्तुत के कथन में क्षिक रहता हूँ । 
चमत्कार इस तथ्य में अधिक रहता हैँ कि 'कवि ने अपनो बाल को अप्रस्तुत पर ढाला 
केसे । दसी कारण इस झलकार को नाम मी “अप्रस्तुतप्रशसा' दिया जाता हूँ 
'अप्रस्तुत वी प्रद्॑प्ट झसा 5 अभिधा इस निशक्ति के आपार पर। आअधपातो 
ब्यकृप्प को भी रहो है, विन्तु वह शरसा प्रकर्ष लिए नहीं रहती इस कारण केवल 
दासा रहतो है 'प्रशसा' नही। 'प्रं उपसर्ग हूगाज्र प्राचीन आलकारिकों ने स्वय 
यह स्वीवार कर लिया है कि अप्रस्तुतप्रणसा में प्रधान वाच्य ही होता है, क्योंवि 
यहाँ दाच्य रहता है । ] 

[ २० ] इलेप)े 


इलेप वा एक प्रवार शक्तालकारप्रत्रण में प्रस्तुत कया जा चुका है। 





१ ध्व० पु० १२८, 'लावध्यद्रविशव्यय यच वी मोमासा वरते हुए घ्वयालोक- 
कार ने अप्रस्तुतप्रणया को ध्वनि मान भी लिया है, घ्व० पृष्ठ ४९२ । 

२ रसग्रज्ञावर बानने २, करतलविर्गल०' पद्मार्यविवेचन । 

हे घ्व७ पु० १९६, २१८७२, २९६९७ २, २३१९, २३५, २३६५२, 
२३७ २ २, रेडईें४, २४६, २७२, पएछ३ 


३६० आनम्दवर्धन 


हम उसे थब्दब्लेप कहकर इस प्रकरण में अर्थश्लेप का निरूपण करेंगे। यद्यपि यह 
कहना बहुत कठिन हूँ कि आनन्दवर्धन इलेप को इन दो भागों में विभक्त करते है। 
मम्मट को कसोटी पर आगे इस प्रकरण में आने वाले इलेप के स्थल भी थधब्दा- 
लंकाखर्ग में ग्रिने जा सकते हैँ। इतने पर भी नूकि आनन्दवर्धन ने, जैसा कि 
शब्दसलेप के प्रकरण में कहा जा चुका है, श्लेप को वाच्यशलेप भी कहा है, हम 
इसे इस प्रकरण में भी रख रहें हैँ । यह इसलिए भी कि आननन्‍दवर्धन ने स्पप्टरुप 
से यह नहीं कहा कि ब्लैप के प्रमुख भाग को अर्थालंकार न माना जाए, बल्वि 
उन्हाने उद्धूट का इस बिपय में अत्यधिक महत्त्व दिया हैं। उदज्धूट तो इठेप को 
कंबल अथालद्वार ही मानते है और इेप को अर्थालूद्आार मानने के लिए वे ही 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । मुख्य बात यह है कि हमें आनन्दवर्धन को मम्मट के संस्कारों 
में ढालकर नहीं देखना हूँ । 

आनन्दवर्धन ने इछ़ेप का निरुपण बड़ी ही विशदता के साथ किया है। 
सच यह है कि आनन्दवर्धन कवि थे और उस यग में कबिता कर रहे थे जिमे 
कविता का उत्तराबिकार बाणभट्ट और माथ की पीढ़ी से मिला था, यानी कवि 
कर्म के ऐसे धतियों से, जो कविता में शब्दवादी अधिक थे, अर्थवादी फम । इस 
कारण वानन्दववन भी उसी ढॉँचे के कायलछ थे और वे भी काव्य का समोगा 
इंछप को चटनी मिलाए विना किसी भी रसिक को चखाना नहीं चाहते थे। उनमे 
स्वयं अपने पद्च भी इस प्रस॒द्ध में उद्धत किये है। अब हम उनका ्लेपनिरुपण 
उन्हीं की ज्योति में देखेंगे--- 

ब्लेप लक्षण : 

वस्तु-हये दाव्ददाकत्या प्रकाशमाने इलेय: ।* ' 
नहीँ एक ही बब्द अपनी भक्ति से एकाबिक अर्थ प्रकाशित करे वह स्टेप । 





[क] ध्व० पृ० २३५, घ्वन्यालोकवत्ति का यहू वचन एक उत्तम सत्र है । 
“पका व्याख्या छोचनकार ने बाब्छित गम्भीरता के साय नहीं की । 
पर्ढत काव्यथास्तर में 'बस्तु' घब्द बावयार्थी के लिए प्रसिद्ध 
नह उसके प्रयोग से प्रतीत होता है कि ब्लेप केवल पदार्थ तक सीमित 
पहा है, उत्का सीमा वावयार्थ तक व्यापक ह। 

[व] ब्छेपलक्षण के लिए देखिए दण्डी, काव्यादर्श २३१०, भागह काव्या- 
उछकार ३।१४, उज्घठ का० सा० स० ४९-१०, वामन का० सु० 
४३७, विद्वदविवेत्रत के ल्लिए देखिए हमारा 'हिन्दीवर्लका रसर्वेस्थ 
१० ३७५०-८९, 
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इल्प दो स्थितियों में पाया जाता है-- 
१ स्वतन्त्र स्थिति में और 
२ संवीर्ण स्थिति में । 
आनन्दवर्धन ने इन सब के उदाहरण दिए है । दे ये है-- 


स्वतन स्थिति 
भगवान्‌ के हरिहरात्मक मिश्रित विग्रह वा वर्णन करते हुए कोई विदग्ध 
कवि बहता हुै-- 
येन ध्वस्तम्नोभवेन इलिजित्काय पुरा स्त्रीकृत्तो 
पब्चोद्वृत्तमुजए्न हारंवलयों गड़। व योध्धारपत्‌ । 
पत्याहु शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्य घ नाप्तामरा 
पायातु स स्वपमस्धकक्षयकरस्त्वा सर्वदों माधव ॥" 
इस पद्च के शब्दों वो विष्णुपक्ष में इस प्रकार से स्थित समझना होना 
विष्णुपक्ष--येन घध्वस्तमनो$सवेन बलिजित्काय पुरा स्त्रीदृतो, 
यश्चोद्वृत्तमुज ड्ूह्म, स्वलयो5ग गा चर योप्घारयत्‌ । 
यस्याहु शशिमच्छिरोहर' इति स्तुत्य च भामामरा 
पायात्‌ से स्॒यमन्धक क्षय-करस्त्वा सवंदो माधवे ॥ 


जिन अभव +- अज >> अजमा_ ने | दृष्णावतार में ] अन >शकक्‍्ट को 
घ्वस्त किया, जिनने वलितामक असुर तथा वलवानों को जीत लेने वाला 
अपना गरीर [ मोहिनी अवतार में ] स्त्री बना दिया, जो क्रूर सर्प 
कालिय नाग तथा उद्वृत्त --चरित्रहीन वेश्यागामियों फो नप्ट करते हैं, 
जो रव [ नाद, ओड्ूार भादि ध्रृतिस्वरों, सड़ोत ] में वि्लीन रहते हैं, 
जिनने | इंष्णावतार में | अग ">-गोवर्धनादि तथा [ वराहावतार में ] 
पृथिवी को [ रसातलू जानें से बचाकर ] धारण किया था, शज्ञी को 
मथने दाले राह वा सिर काटने वाला होने से जिन्हें देवता लोग 'शशि- 
मच्टिरोहरा इस नाम से पुकारते और स्तुति करते है, जिसने अन्धकवद 
के व्यक्तिया के लिए द्वारका में क्षय >-निवासस्थान बनाया तथा [ महा- 
भारत के मौसलपववं में | उनका क्षय ++ बिताश किया, इसी प्रकार जौ 
सर्वप्रद हैं ऐसे माधव [ मा”-छक्ष्मी के घव->रपति ] भगवान्‌ विष्णु 
आप की रक्षा करें 


एप आग फल + जग फीकी ही ॥ही। जी ५ पानी दी की जिया अर पक फरगा 


१ घ्वू७ पृ० २२५, 'शेजशिन मध्नातीति शशिम्रद्‌ राहु , तस्थ शिरो हरतोति' । 
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॒ शिवपक्ष में ये ही शब्द इस प्रकार से स्थिति माने जाएँगे : 
शिवपक्ष --यैत घ्वस्तमनोभवेन वलिजित्कायः पुराश्स्त्रीकृतो 
यश्चोद्वुत्तभुजड्ु-हार-वलयो गद्भा च॑ योज्वारयत्‌ । 
यस्याहु: शथिमच्छिरो, हर इति स्तुत्यं च तामा5मरा:, 
पायात्‌ से स्वयमन्धक-क्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधव: ॥ 
ध्वस्त किया हैं मनोभव >> काम को जिनने ऐसे जिन [ भगवान शिव | 
ने वढि नामक असुर के विजेता विष्णु के शरीर को अस्त्र बनाया, जो 
क्रर सर्पों को अपना हार और कछ्ठुण बनाए रहते है, जिनने गज्जा को 
धारण कर लिया, जिनके सिर को चन्द्र से युक्त कहा जाता है, जिनको 
स्तुत्य 'हर नाम से पुकारा जाता है, तथा जिनने अन्धकासुर का विवाद 
किया हैँ, ऐसे उमाधव [ उमा > पार्वती के घव >>पति ] भगवान्‌ शिव 
आपको रक्षा सर्वदा करें । 


उक्त पद्य में अवश्य ही विष्णुपरक और शिवपरक शब्दों का ब्लेप या जोड़ 
है, ऐसा जोड़ जिसमें दोनों पक्षों के ये शब्द एक और अभिन्‍न ही भासित होते है। 
इन बब्दों से जो दो पक्षों के दो अर्थ निकलते है उनमें भी परस्पर में वैसा ही 
जोड़ हूँ । इस प्रकार यहाँ 'इछेप' है बौर बहुत ही स्पप्टता के साथ है। विशेषता 
यह हैं कि इस उक्ति के दोनों पक्षों में से कोई एक प्राकरणिक और दूसरा अप्राक- 
रणिक नही है, जिससे एक को अभिवा से निप्पन्त मानकर दूसरे की व्यम्जना से 
रु निप्पल्त माता जाएं और उसके आधार पर इस उचक्ति को इलेप का स्थल ने 
अगवा: बब्दगक्तिपू छक ब्वनि का स्थल मान लिया जाए। यहाँ यदि प्राकर- 
गिक है तो दोनों, और यदि अप्राकरणिक है तो दोनों । इस प्रकार यहाँ ब्छेप ही 
“ अलंकार हूँ। 


बिक 


बस उक्ति में आरम्भ से अन्त तक कहीं भी किसी अन्य अल्यकार का स्पर्ग 
इसलिए यहाँ इलेप स्वृतन्त्र रूप से अवस्थित हैं और यहाँ एकमात्र वहीं 
वदकार रुप से प्रतीति में जा रहा" हैं | 


नह्दा हूं, 





७ 


चष्् 
छः 


जमिन्दव व त हि इस उदाहरण का संस्कृत के काव्यथास्त्र में ऐतिहासिक महत्व 
हे । उलट न यह कह दिया था क्रि ब्लेप सदा ऐसी ही जगह होता है जहाँ 


कप हल 8 की है 
काइ रॉ पड कीड ह स्सरा के पार -सकनकान, अनचन्‍ब्य नहता री उदाहर गे -हबपाव- जा 
कद ४ कांई हाडा अच्कार अवध्य रहत् हैं। इस उदाहरण वी द्वारा यह 


थिद्ध हो जाता है कि उक्त मान्यता त्वाज्य है 
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सकीण स्थिति 
सकीर्णता का अर्थ है ऐसी स्थिति जहाँ इलेप के साथ चमत्कार के किसी 
अय कारण का भी अस्तित्व हो । अन्य कारणों में वाच्य अलफार और व्यद्ग्य 
अर्थ वी गणना हो सकती है | तदनुसार शलेप की सकीर्णता को हमर दो भांगो में 
विभक्त कर संक्ते हैं 
[ के ] वाच्यालकारसकीण तथा 
[ ख ] व्यहग्यसवीर्ण । 
इन दोनों में से ड्वितीय भी हलेप के स्थलों में दो रूपों में पाया जाता हैं-- 


[ के ] रमसंवोर्णं 
[ ख | अकूकारसवीर्ण 
इस प्रकार घ्वस्याक्लोक में प्राप्त इलेपविदेचन के आधार पर सकीर्ण स्थिति में 
इलेप को हम तीन स्पो में पाते हैं-- ध 
[ के ] वाच्यालकार-सकीर्णरुप में 
[सर | व्यदग्यालवार-सकीर्णस्प में तथा 
[ ग॑ | रसभाव-सकीर्णरूप में । 
ध्वन्यालोक से इनके उदाहरण छीजिए--- 
[ के ] बाच्यालकारंसकोण शलेप 
[ १ ] रूपकसकीर्ण 
खष्डित मानस-काम्ननपड़ज निर्मेथितपरिमला यस्व । 
सअघण्डितदानप्रतरां पब्राहुपरिधां इव॑ शरजेस्दा ॥) 
जिभके गज़ेंद्र उसी के बाहुअरिय* के समान है--चित्तरूपी सुवर्णक्मर 





१ चमहिभअ-माणत-कचण-पञंअ शिम्महिअ-परिसछा जस्स । 
अखण्डिम-दाण-पसारा बाहुप्पलिधा विश गदन्दा॥ घ्वू० प० २३८ ॥ 
इसमें जो समाम हूँ उसका चमत्कार पृथक हूँ, बहू उसदे समासरहित अनु 
वाद में नही आ सवता | 

२ परिष का आरीप वाहु पर अति प्रसिद्ध हैँ । उदा्रणार्थ-- नगरपरिषप्राशु- 
बाहु"-घाु न्‍्तल-२, 'भुजपरिघरणप्रह्गणम्‌-महिम्नस्‍्तोत् । परिध का अर्थ -+ 


३६४ आनन्दवर्धन ॥ 
को तोट़कर और घुमा घुमाकर उसकी सुरभि को मथ देने वाले! तथा 
दान-[([ मदजल तथा दान ) प्रसर को खण्डित न होने देने वाले । 
इस पद्य में 'खण्डित-०००-मलत्व” तथा 'अख-०००-रत्व' ऐसे विशेषण है 
जो समानरूप से दोनों पक्षों में छाग हो रहे है, गजपक्ष में भी तथा वाहपरिष-पक्ष 
में भी। यह हुआ इस पद्च में ढलेप । उधर रूपक हैं ही, क्योंकि यहाँ मानस 
पर सुवर्णकमछ का आरोप है, मदजल पर दानजल'* का तथा बाहु पर परिष३ का। 
भ्रमिमरतिमलसहुदयतां प्रल॒यं मूर्च्छा तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुक्ते विपं वियोगिनोनाम्‌र्ट ॥ 
जलद-भुजग से उत्पन्न विप ( पानी, जहर ) वियुक्त वनिताओं को भ्रमि 
( चक्कर ), अरति, आहल्स्य, प्ररुय, मूर््छा, अँधियारी अवसाद और 
मरण दे रहा हूँ ।४ 
यहाँ विप शब्द दचर्थक हैँ अतः उसमें ब्लेप है, वह जलद पर भुजग के 
आरोप से निष्पन्न वाच्य रूपक से युक्त है । 





“2 इन स्थलों में प्राचीर या चहारदीवारी है| परिव का दूसरा अर्व है-अर्गला । 

यहाँ परिध का बाहु पर आरोप न मानकर उसका वाहु के साथ सादृध्य 

मानना अधिक उपयुक्त है, तभी मानस पर काश्चनपद्म के आरोप से यहां 
रूपक की सिद्धि हो जाती हैँ 

१. लोचन में इसका अर्थ इस प्रकार किया गया है--“निराशा से खण्डित कर 

दिया है गत्रुओं के चित्तह़पी काअंचनपद्मों को जिनने!। गहाँ मत्रु का बया 


अवसर हैं ? । 

२. संस्कृत में दान घब्द का अर्थ हाथी का मदजल भी होता है। कपिफणाम्युदय 
के प्रसिद्ध भद्ात्मनो पद्य में दानास्वुसेकयुभग” शब्द आया है। जहाँ दो 
अथ एक हो शब्द से निकलते हैँ वहाँ उनमें अभेद प्रतीत होता है । यह अभेद 
आरापात्मक हा जाता हैँ क्योंकि यहाँ प्रसद्द रूपक का हैं । 

३. इस पद्च में उपमा भी वाच्य है अत: इसे उपमासंकीर्ण भी कह सकते हैं, परन्तु 

वानन्दवधन ने इसे झूपक से ही संकीर्ण कहा है । 

४. वध्व० पृ० २२७, ३६८ 

[५ 


... मम्मद ने इस पद्च में मूपक की ध्वनि मानी है | विप झब्द से जल पर जहर 
का आरोप उनकी दृष्टि से यहां गरम्य ही है । 
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| २ ] ब्यतिरेक सकीर्ण 
स्वेय आनन्दवर्धन भगवत्ती रक्मिणी की स्तुति करते और कहते है-- 


इलाप्याशेवतनु सुदशनकर  सर्वोद्धुलीलाजित- 
3 पः 

त्रलोवया चरणारविन्दललितिनायाग्तलोको हरि । 
विश्वाणा मसुखमिन्दुल्प्मखिल चद्दात्मचक्षुदधत्‌ 
स्थाने या स्वतनोरप्यदघिका सा रुक्मिणों दोइबतात ॥ 


वे सविमणी जी आपकी रक्षा करे जिन्हें भगवान्‌ श्री३प्ण भे अपने शरीर 
से उत्दृष्ट समझा और ठीक ही उल्तृष्ट समझा, क्योकि वे स्वय फेवल 
सुदर्शनकर [६ सुदर्शन + अच्छा दिखाई देने बांछा कर हैं जिनका तथा 
सुदशन चक्र हैं वर में जिनके ऐसे ] थे, जबकि रक्मिणी का पूर्ण शरीर 
इलाघ्य था, स्वय उनने अपने केवठ चरणारविन्दो के ललित [ क्रम ] से 
लछोको को नापा था, जबकि झविंभणी ते अपने सभी अड्भी को छीला से 
अलोवय को जीत लिया था, घ्वेय उनका वेवछ [ एक बाँया | नेत्र ही 
चन्द्रात्मक था जबकि रुविमणी या पूरा मुख ही चंद्र था। 


यहाँ श्रीत्ृष्ण से रविमणी को उत्ृपष्ट दिखलाया गया हैँ । भ्रीकृष्ण ने 
रुविमणी वी तुझूना अपने स्वय के साथ को अत उपमान वे स्वय है तथा उपमेय 
रुक्मिणी । इस प्रकार उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट सिद्ध किया जा रहा हैं और 
इसीलिए ग्हाँ व्यतिरेक का द्वितीय प्रवार अनुभव में आ रहा है । उबर 'सुरर्शन' 
शब्द में दृचर्थकता भी हैं। उसका एक अर्थ है--सुदर्शनवामक चक्र. और 
दुत्तरा अर्थ है सुन्दर दर्शन! । दस प्रकार इस स्थल में इलेप भी है । फलत यहाँ 
इल्ेप व्यतिरेक से मिश्वित है । 





१ ध्य० पु० २३७। यह पद्म स्थपय आनदवर्धत का ही है । मम्मट के अनुसार 
यहाँ ब्यतिरेक ही अलकार होगा, इलेप नहीं। इल्ेप व्यतिरेक का साधक- 
मात्र होगा, जैसे दीपक या उपमेयोपमा में उपमा हुआ करती हैं। उद्भद के 
अग॒सार यहाँ श्लेप में ही अठकारत्व माना जाएगा, क्ष्योंकि वे श्छेप को 
वाच्य और व्यतिरेकच्टायानुग्राही कहते है। 'व्यतिरेकब्छायानुग्राही शब्द 
का अर्थ यहा व्यतिरेक की विच्छिति का साधक भी क्या जा सकता है 
और “्यतिरंक को छाया से मिश्रित भी । छोचनकार ने इसका अर्थ अनु- 
ग्राद्यानुग्राहक्भाव सवर किया हैं। ध्व० लोचन २३७। 


नर 


ल्ईी 
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[३ ] विरोधसंकीर्ण : 
[ क ] तस्या विनापि हारेण निसगदिव हारिणों । 
जनयामासतुः कंस्य विस्मयं न पयोधरी ' ॥ 


उसके विना हार के भी हारी स्तनों ने किसमें विस्मय उत्पन्न नहीं किया। 


यहां 'हार के विना हारी [हारवाला] होना विरुद्ध वक्‍तव्य हूँ, अतः यहां 


विरोघालंकार है । उसके लिए यहाँ अपि ८ भी घब्द भी प्रयुक्त हूँ, जा उसका 


वाचक है, अतः वह वाच्यरूप से अवस्थित है । किन्तु हारी का एक अर्थ मनोहारी 
भी है, अतः उसमें ब्लेप भी है, फलत: यहाँ ब्लेप को विरोधच्छायानुग्रादी 


कहा जाएगा । 


वाणभट्ट भगवती का वर्णन करते और लिखते हँ--- 

[ स॒ ] समवाय इव बिरोधिनां पदार्थानाम्‌ , 
सन्निहितवालान्यकारापि. भास्वन्मृत्ति+ ॥ 

वह मानों विरुद्ध पदार्थों का समवाय थी, क्योंकि वह 'सन्निहितवाला- 

न्चकारा' भी थी और भाध्वन्मृत्ति” भी | [ विरोध # वाल अन्वकार भा 

उसके पास रहता है जबकि वह भास्वान्‌ ८ सूर्य रूप है, विरोवपरिहार- 

उसके बालकों में अन्धकार-कृष्णवर्ण रहता हैं और उनकी मूर्तिर 

गरीर भास्वतील्तेजोमयी है [ ब्लेप में 'व' और “व का भेद नहीं 

गिचा जाता ]। 

यहां अन्यकार कौर सूर्य का एक साथ रहना परत्पर में विरुद्ध तथ्य हैं 


इस कारण यहाँ विरोध है और उसमें चमत्कार भी है, अतः वह अलंकार भी 


ट्‌ 
न्‍”ः 
ए्‌ 


। साथ ही उसके लिए यहां भी “अपिज्भी दब्द का प्रयोग है, दो! उसका वावक 
अत: यहां वह वाच्य भी ह । उधर बाल -शब्द भौर भास्वत बब्द दघवक 


है, बतः उनमें ब्लेप हे, इस कारण यहां ब्लेप विरोबच्छायानुग्राही है, विरोध का 
जो छाया प्रतीत हो रही है उसको उत्पन्न कर रहा हैं 


[ ४ | वक्रोक्तिसंकीर्ण : 
[ के ] दृष्ट्याे केदवगोपराग००? इस पर्वोचत पद्म में वक्रोक्ति भी हैं, 


बरी. नयी नी" बन्‍री चर चननी नी जग करी जननी जी जज री नी. बरी. जारी 


व्व० १० २४०, द्वप्टव्य इसी ग्रन्य का पृ० 
है 


घ्व० १० 3, 


धघ्व 0 पृ ० 4 है ्‌ ढ 
दर 


९ 
# चित 
१4 0 । 
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जैसा कि वतलाया जा चुका है और इलेपष भी है। इलेप वाच्य 
है, क्योकि कवि ने उसके लिए 'सलेंश - छल शब्द का प्रयोग 
कर दिया है जैसे 'इलाध्यादोप०' पंच में 'स्थाने दब्द का। 

[ ख ] पूर्वोतित" बत्से मा गा विषाद' पद्म वी भी यही स्थिति है। 
इसमें भी विपाद, श्वसन, कम्प, गृह और बलभित्‌ शब्द द्वंथर्थक 
है। उनकी इस विशेषता वी ओर स्वय कवि ने देवताओं के 
प्रत्याख्यात वी वाद वहकर हमारों ध्यान आह्ृष्ट कर दिया हैं, 
अत वह वाच्य ही है। फ्ठत इलेप यहाँ भी वाच्य हैं । 
वक्रोवित इसमें हैँ ही | 

[ख़ु] व्यडग्पारंसकोण बलेप 

[१] उपमा से सकीर्ण 

[क] सुर्यशतवः में मयूर कवि सूर्य भगवान्‌ की स्तुति करते और उनको 

किरणों का वर्णन करते हुए लिखते हँ--- 
दत्तानदा प्रजाता समचितसमयाद्ृष्टसुध्टे पंयोभि 
पूर्वा्लें विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यद्वि सहारभाज ॥ 
दी प्ताशोदीघडु खप्रभदभवभपोवन्वदुत्तारनावो 
गांदो व पावनाना परमपरिपभिता प्रीतिमुत्पादयस्तु ॥* 

सूर्य वी गौएँ[ गो किरण तथा धेनु ] आपको अपरिमित प्रीति प्रदान 
करें। वें समृचित समय पर खोचकर बरसाएं, पय [ जर, दूध | से 
प्रजाओं [| जनता, बच्चो ] को थानन्द देती हैं, बे पूर्वाह्न में दिशाओ में 
यहाँ बहा बिखर जाती है और सायवालरू पुन बदुर जाती हैं, जो भीषण 
सकटो वी खान ससाट के भयरूपी समुद्र को पार कराने वाली नौकाएँ 
है और जो परम पवित्र हैं । 

यहाँ 'गो-शब्द का प्राकर्रणिक अर्थ है किरण, पयोकि वणन सूर्य का है । 

धेनुरुपी अर्थ अप्राकरणिक है । अठ अभिषाशक्ति से प्रतीत होता है किरणहूपी 


१ द्रष्टव्य इसी ग्रत्थ का पृ० २११, १३। आतमन्‍्दवेर्धद ने इसमें वक़ोबित का 
नाम नही लिया है, विन्तु उसे माना जा सकता है, क्योकि इसको स्थिति 
'दृष्ट्या केश० पद्म से विलकुल मिलती है । 

२ “ल० पृ० २४५ 
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अर्थ ही । भेनुरूपी अर्थ व्यज्नामात्र से प्रतीत होगा । बाद में उन दोनों अर्थो को 
परस्पर में समता प्रतीत होगी । यह प्रतीत होगा कि किरण घेनुओं के समान 
है । यह होगा उपमालंकार, जो व्यडग्य ही होगा । इसी के चमत्कार मे यहाँ 
अधिकता हूँ, अत्त: इसे व्वनि कहा जाएगा । उधर किरण ओर घेनु दोनों पक्षों को 
एक हो पदावली से उपस्थित किया जा रहा है, अत: उस पदावली में ब्छेप हैं । 
इस प्रकार यहाँ इलेप को व्यदग्य उपमा से संकीर्ण कहा जाएगा । 
[ ख | अत्रान्तरे कुसुमतमय-युगमुपसंहरन्नजम्भत प्रीष्माभिधान:ः 
फुल्लमल्लिकाधवलाहुहासो महाकाल: ।* 


( हपहरित में ग्रीप्मवर्णन ) इस बीच कुमुमसमय-युग का उपसंहार करता 
हुआ फुल्ल मल्लिका का धवल अद्वृह्दास लिए ग्रीप्प नामक महाकाल उज्ज- 
म्मित हुआ । 
यहां वर्णन प्रीप्म का हैँ, इसलिए महाकाल शब्द का अर्थ बढ़े बढ़े दिनों 
वाला समय करना होता है, किन्तु उसका एक दूसरा भी अर्थ है और वह है 
उज्जगिनी में प्रसिद्ध भगवान्‌ महाकालेब्बर शिव । वे महाप्रल्य के समय अट्टह्ास 
करते ओर जेंभाई लेते हूं । इस प्रकार यहाँ 'महाकाल'-गब्द में लेप है। इसमे 
जो दूसरा अप्राकरणिक अर्थ निकलता है उसके साथ ग्रीष्म की तुलना भी यहाँ 
व्यक्त होती हैं। तुलना उपमा ही है । इस प्रकार यहाँ ब्लेप व्यद्ग्य उपमा से 
संकीर्ण है ह हु 
| ग॒ ] उन्‍नतः प्रोल्लसद्धारः कालागरुमलीमस:। 
पयोधरभरस्तन्व्या: क॑ न चक्रे भिलापिणम [४ 
तनन्‍्बी के पयोवरभार ( स्तन, मेघ ) ने किसके मत में अभिजापा नहीं 
जगा दी; वह उन्नत है, प्रोल्लसद्धार ( प्रोल्लसत है हार जिसमें तथा 
तिकल रही है घाराएँ जिसमें से ऐसा मेघ ) भौर काछागुरुन्मीमरा 
[ कालागुग से मलोमस तथा काझागर गुम के समान मलीमस |। 





१. व्व० दृ० २४१ इस स्थल में 'फुल्लमाि ललकाबवल्यटहास' शब्द में ग्रीष्मपक्ष 

'खिली मल्लिका हैं घवल बद़हास के समान जिसमें इस प्रकार उपमित- 
समान करना हागा। सशिवपत्ष में भी यहीं समास होगा औद अर्थ किया 
जाएगा खिलली मल्लिका के समान है अद्हास जिसका । यहां वस्तुतः व्यदग्य- 
पक्ष गुणानूत हू, क्योंकि उसकी प्रतीति वहन ही स्पष्ट रूप से ही रही है । 
व्व० पु० २४१, 


२७ 
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यहाँ वर्णन है नायिद्ा का, अत 'परयोयर, उततते, प्ोल्लपद्धार तथा वाला 
गुम्मेछीमस' घब्द मेघ और उसके पश्न पे उपरिल्खित अर्थ देते हैं । ये आर्य अप्रा- 
क्रणिक या अप्रस्तुत हैं । किन्तु ये अर्थ समझ में भाते हैं, अत इनके लिए प्रयुक्त 
शन्रों को इलेपयुक्त मानना होगा | मेघहूपी दूसरे अर्थ से स्तनरूपी अर्थ वी तुलना 
यहाँ पूर्ददत्त उदाहरणो के ही समान व्यक्त हो रही है, अत यहाँ भी इलेप को 
व्यट्ग्य उपमा से सवीर्ण माउता होगा । 
|] 


[२] ख्यतिरेक्सको्ण पूर्बोदृती सि येक्र्युज्मदलयन्ति० ददच्च । 
[३ विरोध सकीर्ण 
[भ] स्वयं आनन्दवर्धन श्रीकृष्ण की स्तुति करते और छिखते हैं-- 


सर्वेक्शरणमक्षयमधीशमीश धघिया हरि दृष्णम्‌ । 
चतुरात्मान निष्कियमरिमयन नमत चक्रधरस्‌ ॥े 


भगवान्‌ भीकृप्ण को प्रणाम कीजिए, जो सप्के लिए एक्माज़ शरण 
| शरणद, शरण > घर ] हैं तथा अक्षय [ क्षयरहित, क्षय -- घर से 
रहित ] हैं, जो अधीश' [ अधि -- भव प्रकार से ईचा स्वामी, “अ-घी- 
ईक' +-वुद्धि दे अस्तामी |] था थी के ईछ हैं, हरि [ दिप्णू, हरे 
रड्ड के ] हैं तथा कृष्ण | दृण नाम से प्रसिद्ध तथा वाले ] है, चलुराम्मा 
[ चतुर है आत्मा बुद्धि गिनती ऐसे और पराक़्मी | तथा निष्क्रिय [ कुछ 
नहों बरने वाले ] है, अरिमय [ अरि>ज"शजज्रु को नप्द ऋरने बारे बौर 
अग्न्‌ "अर ४००८८६ से युक्त चक्र को नष्ट करने घाले | तथा चक्रपर 
[ सुदर्शन चक्र धारण करने वाले ] है । 
पहाँ शरण, चाय, कधीश, हरि तथा 'अरिमयन' दाब्द में इन्ेप हे, जेसा 
कि इस पद्य के उक्त अनुवाद से सिद्ध हैं। ये शज्द जिन दूसरे अर्थों को प्रकट कर 
रहे हैं उससे विरोप प्रकट होता हूँ, दिन्‍्तु वह विरोध शत्दत कथित नहीं होता, 
क्योकि यहाँ उसके लिए “समपि था “भी झब्द का प्रयोग नहीं है, फल्त वह 
व्यट्म्य हैं। इस प्रवार यहाँ दडेध विरोधल्पी व्यहृ्य अछड्भार से सकोर्ण है । 
इसी प्रकार हर्षचरित में बाणभट्ट स्थाण्वीर्वर जनपद वी सुन्दरियों का दर्णन करते 
और छिखते हैं--- 





है यही व्यतिरेवाढवार के प्रकरण में पृष्ठ ३५० पर 
२ घ्व० १० २४६ रे 
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[आ] यन्र भातजगासिन्य: शीलवत्यइच, गोयों विभवरताइच 
व्यामाः पद्मरागिण्यक्च, धवलद्विजशचिवदना मदिरामोदिदवसनाइच प्रमदाः ॥" 

जहाँ प्रमदाएं मात्ज्ञगामिनी [ मातज्ञ > हाथी के समान गति वाली तथा 

मातद्ठव >> चाण्डाल का ग़मन करने वाली | हैँ और शीलवती, गौरी 

[ गौर वर्ण की तथा गौरी नाम से प्रसिद्ध भगवती पार्वती ] है और 

विभवरत [ विभव -+ धनवान्य में रत तथा वि-भव-रत यानी भव <- शिव 

से विरत -- विरक्त |, ध्यामा | पोडणवर्पीया, कृष्णपक्ष की रात्रि, सांवली | 

हैं और पद्म रामिणी | पद्म >--कमल पर राग > स्नेह रखने वाली तथा 

पद्मरागनामक लालमणि के समान छाल-लछाल |, धवल द्विजों [ दाँत तथा 

ब्राह्मण ] से शुचि [ उज्ज्वल ] मुख वाली हैं और मदिरा से सुगन्वित 

मुख" बाली । 

यहाँ मातज्भ, गौरी, विभव, व्यामा, पद्मरागिणी और द्विज दाद्धों में 
दरर्यकता है, अतः इ्लेप हैं। इनसे जो दूसरा अर्थ प्रकट होता है उसको लेकर 
प्रमदाओं को अन्य विद्येपता के साथ विरोध की प्रतीति होती है । प्रतीत होता हैं 
कि जो शीलवती हैँ वे इतनी दुश्चरित्र कैसे होंगी कि परपुरुष का गमन करें और 
ऐसे परपुरुष का जो चाण्डाल है आदि | किन्तु ये सब विरोध यहां व्यकृग्य ही है, 
क्योंकि उनका वाचक “अपि >भी' शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं है । 

इस प्रकार उक्त सभी स्थलों में इलेप, व्यकग्य, अलद्वभार से युक्त है । 

हों बलेप व्यडग्य रसादि से संकीर्ण होता हैं। यथा 

[ग] रसभावसंकीर्ण इलेप : 

इसका उदाहरण हूँ पूर्वोक्त क्षिप्तो हस्तावलग्नः०३ पद्म । यहाँ शद्धारा- 
भास” की व्यज्धना अनुभूतिसिद्ध है। श्द्वाराभास भी यहाँ भक्तिहपी भाव के 





१. व्व० पृ० २४५. इस उद्धरण में जो 'च' शब्द है उसे आनन्दवर्धन विरोध 
वाचक नानते । मम्मठ उसे बसा मानते है । 

ब्राह्मणों मदिरां पीला ब्राह्मण्यादेव हीयते'--ब्राह्मण यदि मदिरा पी छे वह 
व्राह्मपत्व से हीन हो जाता हैं । 

२. १० २०४ पर उद्धत । 


४ ५) 


४. यहां जो रति हू वह लेवल परुषनिप्ठ है स्त्री में नही. और वह परुप व्यवहार 
भी इलप हारा आाक्षिप्त हे उपमान के रूप में अतः अनुभवपथ्र में शज्भार 
उससे रसरूप मे परिणत नही हो पता | वह केवल धडार जैसा हो पाता है । 
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प्रति गुणीभृत है, अन उसे उर्जस्वी! अलड्भार कहां जाएगा । इस प्रवार यहाँ 
जो इलेप है उसे रताभामसकीर्ण या ऊर्जछूयलदड्धारसकीर्ण कहा जा सकता हैं । 
प्रधान है यहाँ भक्तिभाव, अत यहाँ इलेप की व्यडग्य अजड्भार तथा भाव से 
सवीर्ण भाना जा सकता हूँ 
कही स्वयं सछ़ेप भी व्यदुग्य होता, और प्रधानरूप से व्यडग्य होता है 
अर्थात्‌ घ्वनिरूप से । उदाहरण--- 
[ध] इलेघध्वानि 
रम्या इति प्राप्तददो पताका राग विधित्ता इततिं वर्धयन्ती । 
पस्थामसेवःत भमदुवल्लोका सस्र वधुभिवलभोयुवान ॥े 


जिस द्वारवा में युवक वधुओ के साथ वरूभियों [ चाँदनी ] वा सेवन करते 
थे, जो | वलभिए और वधुएं | रम्यता के लिए प्रमिद्धि को प्राप्त थी 
| बलभीपक्ष में झण्डियों से भो य॒क्त थी |, विविक्त [ साफ-सुथरो, उरहरे 
भड्ो वाली तथा एकान्‍्त में स्थित ] इसलिए राग [ आकर्षण और अनु- 
राग ] बढाती थी, इसके अतिरिक्त जिनकी पलियाँ [ ढालिया तथा 
जिवली | झूवी हुई थी । 
यहाँ पतावा, राग और बली दान्दों में इलेप है । वह तब प्रतीत होता हैं 
जब यह मन में आता हैं कि 'कवि यहाँ वधूजनो को भी सेवन क्रिया का कर्म बनाना 
चाहता है।' इसके पूर्व वेवलू यह प्रतीति होती है कि युवक छोग वधुओ की साथ 
लेकर वृलूभियों पर घुमते-फिरते और उनका सेवन करते हैं। हैँ भी यहाँ यही 
अर्थ प्रधान, वयोकि यहाँ वर्णन चल रहा है द्वारकापुरी का, जिसमें वढूभी एक 
अद्भ है। 'वे वधुओ के समान हैं और उसके साथ वधुओ का भी सेवन क्या 
जाता हैं यह तथ्य बाद में समझ में आता हैं! अत थर्ाँ वल़भोपक्ष को ही 
प्राकर्रणिक और वाच्य कहना होगा, साथ ही बधुसेवनपक्षे को अप्रावरणिक्त तथा 





१ जहाँ रसाभास अप्रधान बनता घहाँ उसे 'ऊर्जस्वि नामक अलडूार माना 
जाता है । 

२ माघ के शिशुपालवंध में द्वारकावर्णनव सर्ग ३५३ पद्म । वस्तुत यहाँ वध्‌ और 
वल्लभी के विशेषणों में विद्यमान इलेघ वाच्य ही है और वह सहोक्ति अहकार 
से सकीर्ण हैं। सहोक्ति पर ध्यान देने से पृत्तिकार में माँ वधूयुत्त थुवकों 
द्वारा वछभी का सेदर्ना अर्थ लिया और तब इलेप वो ब्यक्ृम्य माना हैं। 
घ्य० पृ० ९७२ 
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व्यडग्य ) जब बचपक्ष व्यदग्य होगा तव लेप भी वाच्य नहीं कहा सकेगा, वह 
भी व्यहग्य ही कहलाएगा, कारण कि उसकी प्रतीति वबपक्ष की प्रतीति के बाद 
होगी यानी व्यहूग्य की प्रतीति के वाद, फलत: वह भी व्यदग्य ही होगी। चमत्कार 
इसी हिमुखी योजना में अधिक रहेंगा इसलिए वही प्रधान होगा और इसलिए 
इलेप को ही प्रधान व्यड्ग्य माना जाएगा, परिणामतः ब्छेप ही यहां घ्वनित्व' 
को प्राप्त होगा | इस प्रकार यह स्थल इलेपघ्वनि का स्थल कहलछाएगा। 
[€ ] इलेप का अन्यालंकारवाधकत्व : 
उज्जूट ने ब्लेप के विवेचन में तीन स्थापनाएँ की थीं--- 
१. सभजुदछेप णब्ददछेप हैँ तथा अभज्डबलेप अर्थएलेप, किन्तु, 
२. दोनों श्लेप बलकार भर्थ के है तथा 
३, इलेपस्थल में जाया दूसरा बर््लकार ब्लेप से दव जाता है, तब वहां 
अलंकारत्व श्लेप में हो रहता है, दूसरे अलंकार का प्रतिभासमात्र 
होता हूँ ( प्रभात में तारों के समान" ) | 
आनन्दवर्धन इनमें से प्रथम दो स्थापनाओं के विपय में कुछ नहीं कहते । 
१. एकप्रयत्नोच्चार्पाणां तच्छायां चेच विश्वताम्‌ । 

स्वरितादिगुणभिन्नेवंन्ध: इिलएमिहोच्पते ॥॥ 

अलद्धारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्‌ पदेः। 

विविधेरयंद्रव्दोक्तिविशिष्टं तत्‌ प्रतीयताम्‌ ॥ काज्याल्ं० सा० सं० ४।९,१०॥ 

काव्यप्रकाण के नवम उल्लास में मम्मट ने उद्धटठ की उक्त तीनों मान्यताओं 

का खण्डन किया हैं। उनके मुख्य तर्क ये हैं-- 

[क] अभज्ज श्छेप भी शब्दए्लेप है, क्योंकि उसमें भी झव्द बदला नहीं जा 
सकता । 

[ख] समझ ओर अभन्भन दोनों प्रकार के इलेप में दब्द बदछा नहीं जा सकता 
इसलिए दोनों ही शब्दाल्ड्लार ही है । शब्दम्लेप कहकर उसे अर्था- 
लझ्भार में गिनना एक अजीव सी बात है । 

[ग] ब्लेप स्वतन्त्र रुप में भी प्राप्त होता है, अतः उसे अन्य अलझ्भारों का 
वाघक नहीं कहा जा सकता । ( मम्मट ने इसके उदाहरण के लिए 'दिव 
त्वमेव पद्म उद्धृत किया है। 'येन घ्व०! पद्म उससे बच्छा है। ) विस्ताद 
के लिए देखिए हमारे अलद्भारसर्वस्व-हिन्दीभाष्य का स्छेपप्रकरण । 
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दे तुतीयमात वो उद्धत करते हूँ और उद्धूट का नाम ऐेकर उन्ही के झब्दों में 
उद्धृत करते है 3१ 
प्रजनन उठता हूँ कि उद्भूट के अनुसार जब इलेपत्थल में बल्वारत्व केवल 
इलेप में रहता हूँ तव इस प्रकरण में जो इलेप को अन्य व्यक्वस्य या वाच्य 
अलकारों से सकीर्ण माना गया है इसका क्या 'अभिप्राय है। कया आनन्दवर्धन 
उद्धट का यक्त सिद्धान्त स्वीकार नही करते ? उत्तर में यही वहा जा सकता है 
कि आनन्दवर्धन उद्धूट के मत को उद्धत भर करते है, वे उस पर कोई टिप्पणी 
महो वरते । किस्तु वे उद्भूट के 'अलड्डारान्तरप्रतिमा शब्द वो उदमट के मत 
के अनुवाद में उद्धत करके भी आगे नही अपनाते । वें उसके छिए 'छापयानुग्राही 
शब्द वा प्रयोग परतें है । छाया वा अर्थ है शोभा, कान्ति, चमतलार | प्रतौय- 
भानच्छायेषा'* में यह छाया-शब्द उनने इसी अर्थ में दिया हैं । अनुग्राही का अथ 
अनुग्रह वरने थाला होगा । दूसरे अल्वार की छाया पर अनुग्रह करने वा अर्थ 
नया हो सकता है ? अवश्य ही इसका अर्य साक्य हुँ जैसा कि “अनुग्राह्मानुग्राहक- 
भाव सकर' में माता जाता हूँ । अभिनवगुप्त इस झब्द वा यही अर्थ करते भी हू | 
सवरालकार के विपय में स्वयं नानन्दवर्धन ने शिखा हे कि उसदा एक भेद वह 
भी हैँ जिसमें एव मल्‍्कार दूसरें अलकार कौ छाया का अनुग्रह करता है 'सकरा- 
लवारे ००० अलकारो5लट्ठारान्तरच्ठायामनगृक्लाति *। अन्य को बाधित करने 
वी धात तब उठती है जब वबाघव भानी जा रही वस्तु को विना अन्य को बाधित 
किए स्थांन सही मिलता । उद्धूट ने श्लेप को इसी अभिप्राय से वाघक माता था । 
१ [को अहूड्डारान्तरप्रतिमायामपि इलेपव्यपदेशों भवतीति दक्षित भट्टोइमटेन ।' 
( घ्द० प० २३६ ] 
[खि] यत्र छब्दशवत्या साशादछड्टारान्तर वाच्य सतत 


प्रतिमासतें स सर्व इलेपविपय ' | ( घ्व० पृ० २३६ ) 
२ कि] 'तस्या विनापि हारेण०” विरोधच्छायानुभ्राहिण 
इलेपस्यारय विषय ॥ ( घ्व० पु० २३६ ) 


[खो] 'इ्लाध्याशेप ० ब्यतिरेकच्छायानुग्राही इलेप ( ध्व० पृ० २३७ ) 
गि] 'चमहिअ० (खसंण्डित] -रूपकच्छायानुग्राही इछेप ( ध्व० पु० २३८ ) 
[धघ] 'यत्र मातज्वञ ०-विरोपस्तच्टायानुग्राही इलेपो वा ( घ्व० पु० २४५ ) 
३ उपमालड्डार के प्रकरण में उद्धत ध्वतितारिक्ा 
४ घ्व० पु० १२०-१९३ 


इछ४ट आनव्दवर्धन 


कदाचित वे समझते थे कि इलेप जहां भी रहता है वहाँ दूसरा कोई अलंकार 

रहता ही है । आनन्दवर्धन ने इसके लिए एक ऐसा स्थल उपस्थित कर दिया 
जिसमे कोई वाच्य अलंकार नही है । वही स्वल हूं येत्त व्वस्त० पद्य | इससे भी 
स्पष्ट हैं कि आनन्दवर्धन का वन्तर्मन उज्भूट के विरोध में जा रहा है । 

जहाँ तक व्यदग्य अलंकारों से संकीर्ण होने का सम्बन्ध हैँ उसके विषय 
में स्वयं उज्भूट ही चुप है, उस प्रश्न को आनन्दवर्धन ही उपस्थित करते हूँ । 
आनन्दवर्धन की इस कल्पना से पुनः इसी पराने प्रश्न को जन्म मिलता है कि 
धदि सर्वत्र अन्य वाच्य बलंकार या ध्वनि मान ली जाएगी तो ब्लेप के लिए कौन 
सा स्थान रहेगा । इसका उत्तर आनन्दवर्धन देते बोर कहते हैं जहां इलेप णब्दत 
कथित हो वर्हा ब्लेप को ही अलंकार माना जाएगा, किन्तु जहाँ वह घब्दतः कथित 
नही होगा वहा वह नहीं माना जा सकेगा | वहाँ हम ध्वनित्व स्वीकार करंगे। 
इस प्रकार दत्तानन्दा.' आदि स्थलों में ब्लेप न मानकर ध्वनित्व ही माना जाएगा। 

दल्ठेप के विपय में आनन्दवर्धन की प्रवत्ति का अध्ययन करने से यह प्रतीत 
होता हैं कि वे ब्लेप में शब्दभाज्न को अधिक पसन्द करते हैं | उनके स्वयं के ब्लेप- 
पद्यों ओर अन्य उदाहरणों में शब्दभाज् की यही प्रवत्ति अधिक मात्रा में दिखाई 
देती है । कदाचित्‌ वे भी परवर्त्ती बर्लंकारसर्वस्वकार के समान ब्लोेप को भब्द 
आर थर्थ के दो भागो में विभक्त करना पसन्द नहीं करते, यद्यपि उन्हीं के समय 
के रुद्रट ने वैसा किया हैं । 


[२१ ] अर्थान्तरन्यास 


वर्थान्तरन्यास के विपय में आनन्दवर्धन केवन्दर अपनी अभिननता प्रवाद 
दारत है । ब्लेप के समान उनका विवेचन नहीं करते । पर्वाचार्यों में इसदा निरू- 
पण दण्दा से उद्धट तक सभी बाचार्यो में मिलता? हूँ । इसमें जो कण रहती हू 


१, आक्षिप्त एवालंकार: गब्दशकत्या प्रकाणते। 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशकत्यदूनचों हि सः ॥ घ्य० २।२१ ॥ 
इसी प्रकार २६० , 


>्पं 


ध्वन्यालोक पृ० २६६, 


>ैं। 


दण्डी--नेय: सो3र्थान्तरन्यासो चस्त प्रस्तत्य फिचन । 
तत्सापनसमवथंत्य न्यासों योग्न्यस्य बत्युनः: ॥ (काव्या० २/२६५९)+२ 


काव्यधम अर्थान्तरन्यास ३७५ 


वह इस अलवार के नाम से ही स्पष्ट है। अर्थान्तर का अर्थ है दुसरा बर्थ, अर्थात्ते 
दूसरा वावयार्थ । उसका न्यास हैं उपस्थायन, या प्रस्तुतीकरण । अभिप्राय यह 
कि इस अलकार में कहो हुई एक बात के समर्थन के छिए एक बात और कह दी 
जाती हैं। ऐसा ही कुछ निदर्शना, पतिवस्तूपमा और दुष्टान्त नामक अल्कारो में 
भी होता है, किन्तु अर्थान्तरयास में समथ्य तथा समर्थक के धीच सामान्यविदेष- 
भावसम्वन्ध रहता हूँ, जब कि उक्त अन्य अलकारो में साटश्य-सम्बन्ध। उदाहरण 
के लिए दण्दी का पच्च--- 
भंगवन्ती जगनतेत्र सुर्याचद्रमसावि 
पद्य गच्छत एवास्त, नियति केन लड्ध्यते ॥ 
ससार के ने भगवान्‌ सुर्य और भगवान्‌ चद्र भी, देखो तो, अस्त को 
प्राप्त हो ही जाते हैं। नियति को कौन लाँघ सकता हूँ ? 
यहाँ सूर्य और चन्द्र वे अस्त होने तक एक बात कहकर उसके समर्थन में 
'नियति की दुर्लडघ्यता' वी एक दूसरी बात और कह दी गई | यही हुआ अर्थान्तर 
को न्यास | ध्यान देते वी बात यह हूँ कि यहाँ नियति की सबके द्वारा दुर्लडूष्यताा 
सामान्य तथ्य है और 'सूर्यचन्द्र के द्वारा दुल्ंडघ्यता विशेष तथ्य। अत यह 
सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन ही रहा है । 
आनन्दवर्धन ने अर्थान्तरन्याम की ध्वनि के दो स्थल प्रस्तुत किए है । ये 
निम्नलिफित हैँ--- 


मा आया सांस धारणा मिल धमकी पा. 





जन्‍म... /्य वन यूह 


>> भामह--उपन्यसनमन्यस्यथ यदर्थस्योदितादूते । 
ज्ञेय सोथ्यॉन्तरभ्यात्त पुर्वार्धोन॒ुगुत ० ॥ (६ दाग्याल० २७१ ) 
वामत--उत्तपिद्धघ्न वस्तुनो5र्थान्‍्तरस्मेंद, 
न्यसनम्र्यान्तर पास ॥॥| ( वाब्याल७ सू० ) 
उद्धुद--प्मरयकस्प पूर्वा थद्‌ दचोप्त्यस्थ च पृष्ठत ॥ 
दिपययेण था तत्‌ स्पाद्धिशब्दोकत्यान्ययापि दा ॥ 
दा० सा० २।४५ ) 
इस अलकार को अप्रस्तुतप्रशसा, काव्यकिज्ल, दुष्टान्त, निर्दर्शना, 
उदाहरण तथा विकस्वर से भिन्न करने हेतु अनेक तक दिए जाते हैं । एतदर्थ 
देखिए हमारे 'अलछवारसर्वस्व हिंदीमाप्य' का पृ० ४०३ 
९ दाव्यादर्श २११७२ १ 


लाभ 


आनन्‍्दवर्धन 


[ के ] देवायत्तेशप फले कि क्रिपतामेतावत्‌ प्रु्भंणामः । 
फड्केल्लिपललवा: पल्‍लवानामन्येपां न सदृश्ञाः ॥ 


फल तो दैवाधीन है, उसके विपय में वया किया जाए [ यदि अशोक में 

वह नहीं लगता ] किन्तु इतना अवश्य कहना होगा कि अशोक के पल्लव, 

अन्य वृक्षों के पल्‍्लवों जैसे नहीं होते । 

यहां जो 'फल' शब्द हैं उससे विदित होता हैँ कि (प्रत्येक व्यक्ति का संपत्ति- 
भाग्याधीन होता है । इसको प्रतीति से स्पष्ट होता हैँ कि इस कारण 


अशोक में यदि फल नहीं तो कोई दोप नही । इस प्रकार यहां विशेष का सामान्य 
से समर्थन हो रहा' है । 


[ ख ] हृदयत्थापितमन्युमपरोपमुखीसधि मां प्रसादयन्‌ । 
अपराद्धस्पापि न खलु ते बहुज्ञ रोपितुं शक्यम्‌ ॥४ 

मैंने तो रोप प्रकट किया नही, उसे चित्त में ही दवाएं रखा, मुखमुद्रा भी 

प्रसन्न रखी, तव भी तुम मुझे मता रहें हो, इसलिए है बहुज्ञ | अपराध 

करने पर भी तुम्हारे ऊपर रोप नहीं किया जा सकता । 

यहाँ यह सामान्य तथ्य प्रकाश में भाता हैं कि जो बहुज्ञ होता है, वह 


अपराध भी कर दे तो उस पर कोप करना संभव नहीं होता' । इस सामान्य 


# धीमी तल 7# “7 ८ट /& / 


हा 


की 


रे 


देव्वाएत्तस्मि फले कि फोरइ एत्तिम पुणा भणामो । 
कद्धिललपललवा: पल्‍लचार्ण अपण्णाण ण सरिच्छा ॥ 

( की छाया घ्व० पु० २६६. ) 
यहाँ 'फर्क' धब्द बदछा नहीं जा सकता इसलिए आनन्दवर्धन ने इसे शब्द- 
शक्तिमूलक पदप्रकाश्य ध्वनि कहा हैँ। वावयप्रकाण्य ध्वनि के रूप में यहां 
अप्रस्तुतप्रणंसा ही अनुभव में आती हैँ । 
हिअ्भट्वराविभमण्णु' अचरुण्णमुहूं हि म॑ पसाअम्त । 

अवरद्धस्त वि ण हु दे बहुजाणम रोसिएं सक्‍कम्‌ ॥ 

( की छाया, ध्व० पु० २६७, ) 

यहाँ बहुल शब्द की जगह “निपुर्णा आदि भी कहा जा सकता है 


इसलिए आननन्‍्दवर्धन ने इसे अर्थवक्तिमुलक पदप्रकाइय ध्वनि कहा । 


अत्र हि वाच्यविश्येपेण तसापराधत्यापि बहुन्नस्य फोपः फत्तुंमशस्प इति सम- 
थंक॑ सामान्यम्तन्वितम्‌, अन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते । ( घ्व० पृ० २६८. ) 


वाव्यधर्म पंर्मायोक्त ३७७ 


तथ्य से प्रवृतत अपराधी नायक के प्रति यह धक्ति फ्लित होती हैं कि इस वारण 
हे बहने प्रिय तुम अबते आपको अनोखा ने धमझो। [ यह तो हर एक बहुनच वी 
स्थिति रहती है | । इव प्रकार यहाँ समर्थ्यसमर्थक्माव विद्यमान है और वह 
ब्यद््ग्य भी है । 


[२२] पर्यायोक्ती 


पर्यायोत्ताकूवार में पर्याय वा अर्थ ई प्रदारानतर। प्रवारात्तर से कथित 

हो अभीष्ट बक्व्य जिमतर्मे वह हुआ पर्यायोक्त। अभिष्राय यह कि वक्ता द्वारा अपनी 
भुख्य वात को दुसरे ही प्रकार से कहने का नाम हैं पर्यायोक्त। आनन्दवर्धन के 
पूर्ववर्ती आचायों में वामन को छोड शेप तीनों [ दण्डी, भामह और उठ | में 
यह अऊकार दसी म्प में भान्‍्य' हैं। आनन्दवर्धन ले इसके लिए निम्नलिखित 
उदाहरण दिया है--- 

सक्राभिघातप्रस्मभाज्ञगेव चकार यो रा्टरुवपूजवत्प । 

भालिड्धनोदह्ामविदासवघ्य रतोत्सव चुम्धनमात्रशेषम्‌ ॥7 


जियप भगवान्‌ विष्णु ते चक्र को अभिषान की आजा देकर राहुवध्चजनों के 
रतोत्सव को आलि:ड्डन के उद्याम विछास से शून्य देताकर वेवेल चुम्दन- 
मात्र तक सीमित वर दिया । 

१ घ्व० पु० १०८, ११८, ११९, १६४, २२५, ४७६ 

२ दष्टी --अर्थभिष्टमनास्याय साक्षात्‌ तत्मेव सिद्धये । 

पत्‌ प्रकारास्तराण्यात पर्योयोक्त तदिष्यते ॥ ( फाव्यादर्श ३२९५ ) 
उदाहरण--दशत्यमों परभुत, सहकारस्य मक्षरोत्र्‌ । 
तमह घारथिष्यामि युवाभ्या स्वेरमश्यताम ॥ २९९६ ॥ 
भामह---पर्यापोषत यदस्येत प्रकारेणाभिधोयति । 
उड़ट--पर्पायोशत यदन्येन प्रकारेणाभिधोयते | 
वाच्यवाचक्वृत्तिस्था श॒ग्येतादगमात्ममा ॥ ( काब्याठद्भारसग्रह ) 
वामद से पर्यायोक्त पर विचार नहीं मिठता । 

३ ध्व० पु० १२५, इस उदाहरण वा एक ऐतिहासिक महत्व हैं। इसके पहले 
जो जो उदाहरण दण्डी, भामह और उज्धूट ने दिए थे उनमें 'प्रकागन्तर से 
क्यत कृत इतना अच्छा स्वरूप सामने तहीं आता था। पर्यायोक्त के अन्त में 
गही दिए विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट होगा 


३७८ आनन्दवधघंन 


कहना यह हैं कि भगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र द्वारा राहु का शिर काटकर 
अलग कर दिया, किन्तु कहा जा रहा है राहुस्त्रियों के रतोत्सव की कमी का 
वृत्तान्त । कुल मिलाकर वात एक ही हैं । इस प्रकार राहु-शिरश्छेद की वात को 
कवि 'राहुशिर्छेद -शब्द से न कहकर उपरिलिखित क्रम से कह रहा है। यही 
है दूसरे प्रकार से किया गया कथन, अतः यह पर्यायोक्त हैं। विशेषता यह है कि 
यहाँ अलंकार ही प्रवान वन रहा है, रस की अपेक्षा । विप्रलम्भ-श्यु ज्रार की स्थिति 
यहाँ उतनी चमत्कारकारक नही हूँ जितनी इस पर्यायोक्त' की । 
उक्त विष्लेपण से स्पप्ट हैं कि पर्यायोक्तालद्घार का मुख्य अंश वही है 
जिसे वदऊकर कहा जाता हैँ और 'वदलूकर कहना' ही है वह तथ्य जिसे 'र्या- 
योक्ता कहा जाता हैं। बदलकर कहने' का अर्य भी उद्भट की भाषा में बहुत 
स्पप्ट हैं। वह है 'भवगमन' अर्थात्‌ वही जिसे आनन्दवर्धन व्यञ्ञन' कहते है। 
अर्थ यह कि पर्यायोक्त मे एक ही वात दो प्रकार से कही जाती है (१) वाच्य रूप 
से और (२) व्यदग्य रूप से । अन्तर केवल विशेष्यविद्येषणमाव का रहता है। 
वाच्य रूप में जो वाषय बोला जाता है उसमे जो कर्थयोजना रहती हैं उसके एक 
एक घटक का परस्पर में जो सम्बन्ध रहता हैँ वह ध्यडग्य रूप में प्रकट धावयार्थ 
के घटका के सम्बन्ध से भिन्‍न रहता हैं । यानी दोनों कथनों में वक्तव्य एक ही 
रहता हैं, केवल कथन के प्रकार में अन्तर रहता* हैं। सोचना यह है इन दो 
अकारा मे चमत्कार का मात्रा किसमे अधिक रहती हैं ? आनन्दवर्धन का कहना 
हैँ कि वह वाच्य में ही अधिक रहती है, यदि उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण पर 
व्यान दिया जाए। यदि भागह द्वारा प्रस्तुत उदाहरण पर ध्यान दिया जाता है 
तो उसमे भी व्यक््म्य अ्रंग की अपेक्षा, वाच्य अंश में चमत्कार की मात्रा अधिक 
माननी होगी” । भागमह द्वारा दिया उदाहरण यह हें -- 
4. व्व० पृ० २२०, अन्न हि पर्पायोक्तस्पाज़ित्वेन विवक्षा, रसादितात्पयें सत्यपि। 
5. कफेव्यप्रकाशकार ने इस बारीकी को पकड़ा है और इसके लिए नि्िकल्पक 
तथा सबिकल्पक ज्ञान का दार्थनिक उदाहरण भी प्रस्तुत किया हैँ । घट और 
घटत्व निविकत्पक ज्ञान में पथक पथक्‌ प्रत्तीत होते है, जबकि सविवल्पका 
में पर्मवर्मिभाव-स्रम्बन्ध से युक्त । यहो है दोनों का अन्तर, वैसे घट और 
पटल दाता दाना हा ज्ञानों में रहते है । द्र० पर्यायोक्तप्रकरण , काव्यप्रकान 


उ0० ?१0०॥|। 


नर! 
क़् 


ने ठुनः पयायाक्त नामहोदाहुतसद्शे व्यडग्यस्पेव प्राधान्यम 
वाच्प्रस्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविवन्नितत्वात्‌ । ध्वय० प० ११९ ॥ 


दृब्यधर्म पर्यायोक्‍त ३७९ 


गुहेष्वप्चसु वा नॉन भुड्ज्महे, पदघोतिन घित्रा न भुझते' । 


दुर्योधन द्वारा भोजन का हठ करने पर श्रीकृष्ण बहते हैं--'हम घर था 
बाहर कही भी उस अन्न को नहीं जाते जिसे वेदपाटी ब्राह्मणों ने न॑ 
खाया हो । 


भागह स्वय कहते है कि श्रीकृष्ण कहेना बह चाहते है कि 'यहू जन हम दस« 
लिए नही खा रहे हैं कि इसमें विप भिला हँ---तत्तु रसदाननिदुत्तय । यहां 
विप वी बाते को छिपाया गया भोौर उसे दूसरे बहाने से प्रस्तुत कया गया। 
इस स्थल में पर्यायोक्त तो है किन्तु वह अछद्धार न होकर ध्वनि हैं। "चक्राधि- 
धात०' उदाहरण में जैसे एक 'राटशरइऊेद' की ही वात कही गई है दोनो स्पो 
में, वैसे यहाँ कोई एकः वात नहीं कही गई। व्यडग्यन्ल्प में कहीं गई बान हैं 
(विषप्रयोग' की, जबकि वाच्यस्प में कृथित है ब्राह्मणभोजन के जभाव” की। 
इन दोनों में एक ऐसी वाद भी है जिसे दोनों में समान रूप से विद्यमान कहे 
सकते है । वह है 'भोजननिपेध । यह विपप्रयांग और ब्राह्मणमोजनाभाव दोना 
के पक्षो में समान है, वितु यह तो यहाँ शब्दत कथित हैं। चत्राभिघात०' पद्म 
में 'राहुशिरइछेद' शब्दत केथित नही है । परिणामत पर्याय्रोक्त के भागह द्वारा 
प्रस्तुत उदाहरण में स्थिति वैसी ही है जैसी “भ्रम घाभिक०' में है। किन्तु उसमे 
वाच्य अथ को अप्रघान नहीं बनाया गया है, परिणामत भामह के उद्दाहरण से 
तो पर्यायोक्त में वाच्य ओर व्यदेग्य अर्थ दोनों हो प्रधान सिद्ध होगे । ऐसी 
. स्थिति में भाभह का पर्यावोक्त मलड्भार अलड्ूर न रहकर, गुणोभूतव्यड ग्य सिद्ध 
होगा । इस पर्यायोक्त में ध्वनि का अन्तर्भाव मानना संभव चहीं, क्योंकि ध्वनि कौ 
व्याप्ति वहाँ तक है जहाँ पर्यायोक्त नहीं रहता। समुद्र का नदी में, जो उससे 
मिल रही हो, 'अन्तर्भाव कैसे माना ज्ञा सकता। नदी वा ही अन्तर्भाव समुद्र में 
प्राना जाना उचित होगा । आनन्दयर्पन उदारतापूर्वक अपनी अनुभूति यो अलग 
रख, यह भी वहते है कि यदि “चक्रामिधात० पद्म में भी कसी को व्यड ग्य 
अद्य की प्रधानता प्रतीत होती हो तो, बड़ी प्रसन्नता के साथ वह उसे भी घ्वनि- 
स्थल स्दीवार वर सकता है। हम इसे भी ध्वनि में हो अस्तर्भूत मात लेगें 


जि हम जय | कु पान 


१ दाज्यालुडार ३॥९ | 


२ पर्षायोक्तेएपि प्रदि व्यदग्यस्पेव प्राधान्य तद्‌ भवतु नाम तेस्य प्यतावन्तर्भाव ॥ 
घ्वया० पृ० ११८ 


३८० आनन्दवर्धन 


[ २३ ] व्याजस्तृति* 


व्याजस्तुति को आज हम जिस रूप में जानते हैँ उसके अनुसार उसमें दो 
विधाएं रहती है-- 

१. व्याज से स्तुति अर्थात्‌ निन्‍दा के बहाने स्तुति और 

२, व्याजरूप स्तुति अर्थात्‌ स्तुति के बहाने निन्‍दा । 

आनन्दवधन के समक्ष इनमें से केवल प्रथम विधा ही थी, ह्वित्तीय नहीं । 
दण्डी, भामह, वामन ओर उद्भूट में भी प्रथम विधा ही मिलती है, हितीय का 
कारम्भ रुद्रट) से होता है । 

आनन्दवर्धन ने व्याजस्तुति का कोई उदाहरण प्रस्तुत नहों किया । दण्डी 
ने एतदर्थ बह उदाहरण दिया है-- 

पुंतः पुराणावाच्छिय श्रोस्त्वया परिभुज्यते । 

राजन्तिक्ष्याकुबेइपस्प किमिंदे तब थ्रुज्यति ॥ काव्याद० २।३४५ ॥ 


१. घ्वच्यालोक पृष्ठ ४७१, ४८७, 


२. दण्डी : यदि निनदन्निव स्तीति व्याजस्तुतिरसो सता। 
दोषाभासा गुणा एवं लभन्‍्ते ह्मत्न संनिधिम्‌ ॥ 
( काव्यादर्ण २३४३ ) 
भामह : दृराधिकगण - स्तोन्नव्यपदेशेन तुल्यताम । 
किचिद्‌ विधित्सोर्या निन्दा व्याजस्तुतिरती० ॥ 
( काव्यालंकार ३।३२ ) 
वामन ; संसाव्यविशिष्टकर्माकरणाप्निन्दा स्तोन्नार्था ध्याजस्त॒तिः 
उद्धूर : शब्दशक्तत्वभावेत यत्र मिन्‍्देध गम्पते । 
वल्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा ध्याजस्तुतिरती मता ॥ 
( काव्या० सा० सं० ) 
झट : यस्मिन्निन्दा स्तुतितों निन्‍्दाया वा स्तुति: प्रतीयेत । 
भनन्‍्या विवक्षिताया: व्याजशलेप: स विज्ञेप: ॥ क्‍ 
( काव्या० १०११ ) 
मम्मठ ने रद्द के ज्वाजश्लेप को हो व्याजस्तृति माना और उसमें स्वति से 
निन्‍्दरा की हितीय विधा को भी इस प्रकार स्थान दिया-- 
व्याजस्तुतिमुें निन्‍्दा स्तुतिर्या रह्विस्पया। 


न्शः्प 
के 


काब्यधम * प्रेय ३८१ 


राजन आप पुराण पुम्ष से छिनाकर श्री वा भोग कर रे है, इक्ष्वातु- 

ब॒द्य भें उत्पन्न आपको वया यहे भोभा देता हैं । 
द्डी का बहुना है. कि व्यानोवित दे वितने प्रचार हो सजते है बह चहना अ्षत्ति 
कृठिन हैं, उसके भेदों का पार नहीं पाया जा सकता |" 

उन उदाहरण से एक तथ्य वहत ही स्पप्टता के साथ सामने आ रहा 
है । वह यह कि इसमें स्पुति भी उसी व्यक्ति वी हो रही हैं जिसकी निन्‍दा की 
जा रही थी। कर्थ यह कि व्याजस्तुति में तित्दा ओर स्तुति, दोनो होती हैं, किन्तु 
उनवा पात्र एक ही व्यक्ति होगा हैँ । जहाँ निन्‍्दा किसी और की हो और स्तुति 
विसी और की वहाँ यह अठकार नही होता । आनन्दवर्घन इस तथ्य कौ स्पष्ट 
करते और पूर्वोद्धित 'लावष्पद्रविणव्ययो० पद्म में व्याजस्तुति ने मानना ही उचित 
बतलाते हैं। आनन्दवर्घन व्याजस्तुतिः में प्रेयोडछकार का स्पद्य पाते है । 

[ २४] प्रेय 

कुछ अधिक प्रिय बात कहुताईं हैँ प्रेयोहछकार । व्याजस्दुति के उपर दिए 

स्थल में वह है । 
१२५ | आक्षेप* 
आक्षेप आनन्दवर्धन तक निम्नलिखित चार रूपों भें देखा जा चुका था--- 
है प्रतिधेध को उक्ति' 





व्याजरतुतिप्रदाराणामपरय॑न्तस्तु विस्तर । ( काव्यादर्श २३४७ ) 
२ छावष्पद्रविण.. इत्यत व्याजस्तुतिरदकार इति ध्याल्यायिं कनचित्त, 
तन्‍न  घतुरस्रमु। पतोपमभिषेयस्य एतदलफारत्वरुपसानपयवताधित्वे न॑ 
सुइिलिप्दता । ( घ्व० पृ० ४८७ ) 
३ तत्र व गुणीभूतव्यइग्यतायाभलकाराणा दवेधाबिदलकारविशेषाभभंतायां 
नियम , यथा व्याजस्तुते प्रेयोग्ल्काराभंत्वे। [ ध्वन्यालोक पृष्ठ ४७१ ) 
४. प्रिय प्रियतरास्यानम काब्यादर्ग २२७५ | उदाहरण काज्यादर्श २२२७६ 
तथा भामदहीय वाज्याल० ३॥५ 
विदुर का श्रीकृष्ण वे प्रति यहु बेचत--- 
अध था सम गोविग्द जानता त्वयि गहागते। 
वालेनेषा भवेत पतीतित्तवेवागमनात्‌ पुत्र ॥ 
५ घ्व० १० १०८, १११, २६५, २६६, ४७१ 
६  'ध्रतिपेधोक्तिराक्षैप “- वाव्यादर्ग २१२० 


मलिक 


३८२ आनन्दवर्धन 


“पं 


अभी प्ट वस्तु में विशिप्टता बतलाने के छिए उसका आभासात्मक 
निषेध 

३. उपमान की उपमेय के सामने निरर्थकता तथा 

४. उपमान को ऊपर से खीचकर लाना? | 

आनन्दवर्धन इनमें से केवल द्वितीय आक्षेप का उल्लेख करते है । ठोक 
भी है, वर्योकि प्रथम आक्षेप द्वितीय भाक्षेप में अन्तर्भूत हो जाता हैं तथा तृतीय 
और चतुर्थ आक्षेप क्रमण: प्रतीप" भर समासोक्ति* में | द्वितीय आल्षेप भामह को 
कल्पना हें । 

आनन्दवर्धन ने आक्षेप का कोई उदाहरण नहीं दिया । भामह ने इसके 
लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया था--- 





१, '्रतिषेध इवेष्टस्थ यो विशेषाभिधित्सया आक्षेप:! भामह, उउ््भूद । 
२-३, उपमानाक्षेपव्चाक्षेप:” उपमानस्यात्तेप: प्रतिपेध', तुल्यकार्यार्थस्प नेरथंवय- 
विवक्षायामाक्षेप: । उपमानस्याक्षेप: आक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थ: । 
( काव्या० सूत्रवृत्ति ४।३।२७। ) 
४. द्ाब्दोपास्ढो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिपेघ०० आक्षेप:! ब्व० पृ० १९१-११४ 
५. वामन ने आशक्षेप के जो दो भेद किए है उनमें से प्रथम के लिए उदाहरण 
दिया था तस्याश्चेन्मुखमस्ति सोम्यसुभगं कि पार्वणेनेन्दुना ० “>-यदि उस सुन्दरी 
का सोम्य मौर सुभग मुख है तो पूर्णिमा के चन्द्रमा की आवश्यकता ही वया' | 
मम्मट ने काब्यप्रकाय में इसे प्रतीप के उदाहरण के रूप में ही स्वीकार किया 
है, वर्योंकि इस उक्ति से उपमेय के समन्न उपमान का तिरस्कार प्रतीत होता 
है । उपमान का तिरस्कार ही प्रत्तीपालंकार का चमत्कारी तत्त्व है । 
६. वामन ने वाक्षेप के अन्य भेद का उदाहरण दिया था-- 
ऐन्द्रं धनु: पाण्डुपयोधरेण दरदुदघानाह्वनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलदूमिन्दूं तापं रवेस्भ्यधि्क चकार ॥ 
शरद ताजे नखच्षत जैसे इन्द्रधनुप को पाण्डुपयोधरों ( मेथों और स्तनों ) 
* पर धारण कर, कलछ्ूी चन्द्रमा को प्रसनन्‍्त करने में छगी हुई थी। ऐसी 
उसने रवि में अत्यधिक ताप उत्पन्न कर दिया । अभिनवगुप्त ने छोचन में 
इसे एपा समासोक्तिरेव' इस प्रकार समासोक्ति ही कहा है | द्रप्टब्य ध्यन्या-' 
लोक पृ० ११४। वैसे उसमें गम्य उद्प्रेक्षा, उपमा और ब्लेप भी है । 


वाव्यधर्म आभेष रेफरे 


अह त्वा यदि नेद्रेय क्षणमप्युत्युका तत ॥ 
इयदेवास्ट्वतोस्थेन विभुक्तेनाप्रियेण तु ॥" 


उत्सुकताभरी मैं यदि तुम्हें एक क्षण भी न देखें तो, बस इतना ही काफी 

हैं, इसमे आगे की अप्रिय वात कहने से वया ? 

यहाँ 'मैं तुम्हें नही देखेंगी तो रहेंगी ही नहीं इस प्रकार की जो एक 
अन्तगर्मित विवक्षा हैं उसमें जिस मरण दी बात तिहित है उसे कहते कहते सक 
जाने से उप्तर्में अधिक गम्भीरता चद्योतित होने छगती है । 

आजेपध्चनि « 

आनन्दवर्धत ने आज्षेप को ध्वनिरूप से प्रतीत होता हुआ भी पाया है ] 
उसका यदाहरण दे स्वय प्रस्तुत करते है-- 


से वक्‍तुभखिलान्‌ शंक्तो हयग्रीवाश्ितानूं गणान्‌ । 
योष्म्यकुस्भे परिच्छेद कर्तुं शक्तो महोदपे ॥४ 
भगवान्‌ हमग्रीव के सभी गरुणो को वाणी से वह कह सकता हैं जो घंटों 
में भर भर कर महान उदधि वी जलराशि नाप सके । 
आतनन्दवर्धन का कहना है कि यहाँ हयग्रीव के गुर्णों में अवर्धनोयता का 
जो प्रतिपादन विया जा रहा हैँ इससे उनके गुणों में जमाधारण वंशिप्टय का 
घ्वनन होता है 
इस उदाहरण और इसमें वृतराई आश्षेपस्थिति से स्पष्ट होता हैं कि 
आनन्दवर्धन-आक्षेप में विशेषता की प्रतिपत्ति' को ही चमत्कारकारक तत्त्व 
मानते है । 
आनन्दवर्धन के ज़नुमार-- 
१ क्षाक्षेप में विशेषतारूपी तत्त्व व्यडग्य हुआ करता है । 
२ विश्येपतारूपी तत्व ध्यद्ग्य होकर भी प्रधान नहीं होता, क्योंकि 
बह आज्षिप्त होता है, भत आद्षेपक वाच्य की ही शोभा बढाता 
रहता हैं ।" इस कारण 


जज जा. यम 





१ काज्याछ० २॥६५ । 

२ ध्व० ६० २४६, देजित इसी फ्रवश्ण में अनिशर्थोक्ति पृष्ठ ३४१ 

हे प्व० १० २६६ 

४ घ्व० पृ० १११, ४७९ हू 2० 
प्‌ ध्व७ पु० ११३ । टः 


आनन्दवर्धन 


३. आप गुणीभूतव्यडग्य काव्य के अन्तर्गत माना जा सकता" हैं, 


ध्वनि नहीं | गौर इसलिए आतक्षेप में घ्वनि के अन्तर्भाव का स्वप्न 
भी नही देखा जा सकता । 


[ २६ ] विरोध 


विरोध का दूसरा नाम विरोधाभास भी हैं, जहाँ विरोध बुद्धि को झक- 
झोरता किन्तु झकझोरते हो इन्द्रजाल के समान आभासात्मक या प्रातिभासिक 
अर्थात्‌ अवास्तविक भी ठहरा करता हैँ । इस भूल-भुलैया से सामाजिक को अवश्य 
ही चमत्कार का अनुभव होता हैं। इसी कारण इसे अलंकार माना जाता हैं ।? 


लआानन्दवर्धन ने इसके अनेक पद्य उद्धत किए हैं । उनमे से प्रत्येक को हम 
स्लेपप्रकरण में पढ़ भाए है । इन्हे हम यहाँ सूत्र रूप में पुनः स्मरण कर लें-- 





१. घ्व० पृु० ४७१ 
२. व्वू० पृु० २३६, २४५, २४६, ५१४. 


दण्डी, 


भामह. 


०3] 
3); 
ध्भ 


विरुद्धानां पदार्थातां यत्र संसर्गदर्शनम, 

विशेषद्नायेव स विरोधः । ( काव्यादर्ण २३३३ ) 
गुणस्य वा क्रियाया वा चिरुद्धान्यक्रियाभिधा, 

पा विद्येपानिधानाय विरोध त॑ बिदु:०० । 

गुणस्य वा क्रियाया था विरुद्धान्यक्रियावच:, 

यद्‌ विद्येपाभिधानाय विरोध॑ त॑ प्रचक्षते । 


. विरुद्धाभासत्वं विरोध: । उदाहरण--- 


[क] 'पोतं पानमिदं त्वयाद्य दयिते मत्तं ममेद॑ मन: 
आसव पिया हूँ तुमने और नणा जा रहा है मुझे प्रिये' । 

[सर] सा बाला वयमप्रगल्भममस: 
वाछा हूँ वह और मन कातर है हमारा' । स्पप्ट ही बामन के 
उदाहरण असज्भ ति के उदाहरण हैं। मम्मट ने इसे विरोधा- 
लकार का वाघक माना है । उनका कहना है कि असंगति में 
कार्य और कारण का भिन्न भिन्न अधिकरणों में रहना चम- 
त्कारकारक होता हैँ जबकि विरोध में केवल विरोध । 

मम्मट में प्राप्त विरोध के दय भेद पहली बार रुढरट में प्राप्त होते है । 

दप्टव्य हमारा अलकारसर्वस्त विरोधप्रकरण पृष्ठ ४७५७-६०, 


एप वाव्यंधर्म विशेषौक्ति ३८५ 


[ क ] बाच्य विरोध 


१ तस्या विगापि हारेण निसगदिव हारिणौ, पयोधरो । 
२ सत्रिहितवाल्ान्धकारापि भाष्वन्मृत्ति । 
३ दन्तपतानि००जातस्पुहर्मुनिभिरप्यवणोक्तिनि | 
४ ब्ासाबुल ०००हतैक्षणशी । 
[ प्र] व्यदग्य विरोध 
१ यत्र माठझुगामिन्य शौलपत्यश्च प्रमदा " 
२ संर्वेक्शरणमक्षयमु० | 
इस पद्यों में हार के विना हारी तथा “बिना तीर ताने मृग डरा ऐसे 
प्रयोग हैँ जिन्हे विभावना का स्थल माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ कारण के 
अभाव में भी काय दी निष्पत्ति बतलाई जाती हैं और वह उक्त स्पलो में है । 
किन्तु आनन्दवर्धा। उस सूक्ष्मता के प्रति जागरक है जिससे विभावता विरोधमूलक 
होकर भी विरोधर्प नही वन पाती, यद्यपि वे विभावना का नाम कही नहीं लेते । 
यहू सूक्ष्मता हैँ वास्तविक कारण के शब्दद कया और अवथन की । विभावना 
में वास्तविक वारण का दब्दत कथन नहीं होता । वह एकमात्र व्यदग्य होता 
हैं। विरोध में ऐसा नहीं भी होता 4 वहाँ वातल्तविक कारण झब्दत वयित भी 
रहता है। उक्त स्थलों में वास्तविक कारण शब्दत वथित हैं। 'हार के विना 
हारी' में 'निर्र्गादिव दस प्रवार निसर्गझृपी वास्तविक कारण को शन्दत कह 
दिया गया हैं और 'भृग वाछे वावयार्थ में “अज्ञनाओ के नेत्रों से होने वाला 
अपने नेत्रों का पराभव, वास्तविक कारण है जो वही चतुर्थ चरण म कथित है। 


[ २७ ] विशेषोक्ति' 


विशेषीोक्ति अलकार में 'विज्येपता को उक्ति से चमत्कार होता हैँ । 
विशेषता के वारण अनेक हो सकते है| दण्ढी और भाभह के अनुप्तार वह कारण 
है 'न्यूनता होने प९ भी कसी बढ़े वार्य वी निष्पत्ति2 । उदभट के अनुसार वह 





१ आनन्दवर्षद क्दाचित्‌ व को विरोध का वाचक 7ही मानते। परबर्त्ती 
मम्मर आदि वैसा मानते है | 

२ घ्व० पु० १०८, ११७ 

३ गुणजातिक्रिपादीना यत्र वेशल्यदशनम। 
व्िजशेषदर्शायैव सा विशेषोत्तिरिष्यते ॥ वाज्यादर्ण २३२३ ॥ 


लि 


३२८६ 


आननन्‍्दवर्धन 


हैं 'कारण सामग्री में कमी न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होना । रुद्वट 


भी 


उद्धट का ही अनुगमन करते हैं। वामन विशरेषोक्ति में साम्य का अस्तित्व 


मानते और विश्येपता का कारण बतलाते हैँ "किसी एक गुण की कमी रहने पर 
भी किसी वस्तु के किसी समान वस्तु पर रूपक 3 को । इस प्रकार आननन्‍्दवर्धन 
के समक्ष विशेपोक्ति अपने तीन रूपों में आती हँ-- 


१, न्‍्यून कारण से महान्‌ कार्य की उत्पत्ति, 
२. कारण में न्‍्यूतता न रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति, तथा 
३. उपमेय में किसी गुण की कमी रहने पर भी उस पर उपमान 
का आरोप । 
उद्धूट ने विशेपोक्ति को दो रुपों में वॉठा था-- 
१. उत्तनिमित्ता विश्येपोक्ति' तथा 
२. अनुक्तनिमित्ता विश्येपोक्ति* | 


न्‍ैँ 





प्‌ है 


एकदेशस्थ विगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 

विद्येपप्रथनाया सौ विशेषोक्तिमंता० ॥ 

यत्‌ सामग्रयंईपि शक्तीनां फलानुत्पत्तिबन्धनम्‌ । 

विशेषस्यानिधित्सातस्तद्‌. विशेषोक्तिरुच्यते ॥॥ का० सा० सं० ५॥४ ॥ 
एकगुणहानिकत्पनायाँ साम्पदाढ्य विद्येषोक्तिः । यथा 

यूतें हि नाम पुरुप्यासिहासनं राज्यम्‌ ॥ 

भामह ने दण्डी से आगे वढ़कर यह भी कहा था कि विशेपोवित में कारण में 
कमी दिखलाकर किसी अन्य गुण की स्थापना भी दिखलाई जाती है, और 
उन्होंने उदाहरण दिया था--वह अकेला फुसुमायुव तीनों छोकों को जीत 
ठेता हैं जिसकी भक्ति को भगवान्‌ थम्भु घरीर जलाकर भी कम नही कर 
सके । यहाँ जछ जाने पर भी बलका कम न होना” एक अन्य गण है, 
जिसे तीन छोकों के मुकाबिले अकेन्दे होने और कुसुम के कमजोर आयुध की 
कमी के साथ समान्तर रूप से बतलाया जा रहा 

दर्शतिवन निमित्तेन निमित्ताद्शनेन च॑। 

तस्या चन्धो द्विधा लक्ष्ये दृश्यतते छलितात्मकः ॥ ( का० सा० सं० ५५ ) 
ये दोनों भंद और स्वयं विश्लेपोक्ति भी रुद्रट के काव्यावंकार में नहीं मिलती । 
उन्हाने इसे व्याधात नाम दिया है। 

मम्मट ने भा ये दाना भेद माने है, किन्तु एक और भी भेद माना है-- 
अचिन्त्यनिमित्ता विश्येषोक्ति' । आनन्दवर्धन के सामने यह भेद नही है 


वाव्यधर्म विशेषोक्ति ३८७ 


प्रथम में दार्य को अनुत्पत्ति का कारण कथित रहुता है, दूधरें में नहीं । आताद- 
वर्धत इन दोनों विश्येपोक्तियो में से द्वितीय विशेपोर्ति का ताम छेतें है और उसका 
निम्नलिखित उदाहरण भी देते हैं-- 


बआहृतो:पि सहायेरोमित्युबडा विमुत्तनिद्रोईषपि । 
गस्तुमता अपि पथिक सद्छोच नैव दिविलूपति हऐ 


पशथ्िक [ वियक्त ] घर छोटते समय मित्रो द्वारा पुकारा जाता हैं, हाँ भी 
बर लेता है, जय भी जाता है और जाना भी चाहवा है, वितु सद्भीच 
को विथिल्‍्त नहीं कर पाता | 


यहाँ जाने के सभी कारण कथित हैं, वितु पथिक को जाता हुआ नही 
बतछापा जा रहा । प्रत्युत सच्झोच में पडा वतछाया जा रहा हूँ । सद्भच शिगिल 
म॑ करने हा कोई कारण भी कथित नहीं है। फरुत यह विशेषोक्ति है और 
अनुक्तमिमित्ता विशेषोक्ति हैं। उद्धूट सड्डोच के कारण वो वल्पना करते है जोर 
वहते है 'पैरथिक को ठड अधिक सता रही हैं, इसलिए बह सद्छोचे शिथिल नहीं 
कर रहा 3 । आनन्दवर्षन का कहना हैँ इस विज्येपोक्ति में जिस बारण की कल्पता 
की जा रही हैं वह अनुक्त है, अवथित है, अतएव व्यडूग्य है। वे यह भी कहते है 
कि यहाँ जो व्यद्ूग्य अर्थ प्रतीत हो रहा है वह ऐसा नहीं हैं जिसे चमतारकारी 
कहां जा सके । इस वारण यह भी नहीं कहा जा सकता कि विशेषोष्ति की इस 
विद्या में ध्वनि का अन्तर्भाव सम्भव है । ध्वनित्व ती वहाँ होता हूँ जहाँ व्यहग्पदृत 
चमत्कार में प्रधानता रहतो हूँ । न 





१ घवृ० प्‌० १०८, ९१७ 

२ घ्व० पृु० ११७ 

३ ध्व० छोचन पु० ११७, लोचनकार ने सद्छीच का एक और भी कारण 
बतलाया है | वह है पचिक का यह निरचय कि यदि जाऊंगा तो प्रिया-मिलन 
में विलम्व होगा । उसकी अपेशा सोए रहना भविक अच्छा हैं, कशेकि उससे 
स्वप्म में प्रियामिलन अविलम्ध सम्भव हैं। यह कल्पना आनन्दवधन को 
स्थापना के विस्ड है, वयोकि वे यहाँ के व्यदग्य में 'चमत्कार' नहों मानते ! 
बस्तुत वें उज्धट गा ही अभिमत व्यक्त कर रहे है। उड्भृठ की यह मायता 
वाव्यालकारसारसग्रह मे मही मिलती । कदाचित्‌ इसे 'भामहदिचार नामक 
दीका में अभिदंव ने पाया हो । मु 


३८८ आनन्दवर्बन 


[ २८ | यथासड्ख्य' 


'यथासड्ख्य अलंकार को दण्डी ने क्रम और 'सइख्यान' ताम भी दिए 
हैं। इसमें दो वर्गों में बलग अछूग कथित अनेक अर्थो का सइस्याक्रम से सम्बन्ध 
चमत्कार-कारी होता है | उदाहरणार्थ-- 

श्ल॒त॑ ते चोरिता तन्चि स्मितेक्षण-मुखच्तिः । 
स्‍्नातुमम्भ:प्रविष्टाया: कुमुदोत्पल-पड़ुजे: ॥३ 

हैं तन्‍वी ! तुम स्तान के लिए जल में प्रविष्ट हुई तो तुम्हारे स्मित, ने 

और मुखकान्ति को कुमुद, नीलोत्पल और कमलों ने चुरा लिया। 

यहाँ अर्थो के दो वर्ग है-- 

१, स्मित, ईक्षण और मुखकान्ति का तथा 

२. कुमुद, नीलकमल बौर कमल का । 
इनमें से प्रथम वर्ग में जिस सदख्या पर जिस अर्थ की गणना हैं उसका सम्बन्ध 
दूसरे वर्ग की उसी सडख्या पर प्राप्त अर्थ से हैं अर्थात्‌ स्मित का कुमुद से, नेत्र का 
नीलकमल से जौर मुखकान्ति का कमल से | इस प्रकार यहाँ यथातड्ख्यता है 
ओर उसमे चमत्कार भी है, अतः यहाँ अलंकार को यथांसइरूय कहा जा सकता 

घ्व्‌छ ! ० २७४, 


२. दण्डी, उदिछ्टानां पदार्थानामनूहेशों पथाक्रमम । 
पथासइ स्यम्िति प्रोक्‍त संख्यानं क्रम इत्यपि ॥ काव्यादर्श २।२७३ ॥ 
उदाहरण--ऊपर दिया पद्य ही | आनन्दवर्धन ने दण्डी की ही पदा- 
वली में यथासइड्य का स्वरूप उद्धत किया है। 'यथोहेशमन्‌देशः” । 
( घ्व० पु० २७४ ] 
३. काव्यादर्ण २२७४, 


45.५ 


४. अन्य आचार्यो ने भी यथासंख्य पर वे ही विचार व्यक्त किए हैं जो दण्डी 
ने | यथा-- 
भामह--सूयतसाधुपदिष्टानामर्थानामसर्घामणाम्‌ । 
त्रमशो योध्नुनिर्देशो ययासइखुयं तदुच्यते ॥ काव्यालंकार २।८९ ॥ 
उद्धट-ने भामह की उक्त कारिका को ज्यों का त्यों अपना लिया हैं 
वामन-उपमानोपमेयानां क्रमसंवन्धः क्रम: । का० सू० ४३॥१७ ॥ 


काज्यधर्म यथासड्ख्य रे८६ 


हैँ । आनन्दवर्धन ने इसको प्रधानरूप से व्यडग्य भी माना है। तदय उनका उदा- 
हरण हूं तुल्ययोगिता के लिए उद्धत “अइकुरित पल्लवित००" पद | 

इस वाक्‍्यार्य से प्रतीत होता है कि मदन ने 'अद्भूरण आदि इसी क्रम से 
हुए जिस क्रम से वे सहकार सें हुए थें। सहकार अड्ूरित हुआ तो मदन भी 
अभड्डूरित ही उठा, सहवार पलल्‍लबित हुआ तो मदन भी, सहक्तर कोरकित हुआ 
तो मदत भी और सहकार पुण्पित हुआ तो मदन भी । ऐसा नहीं कि सहवार जब 
अद्डूरित हुजा तव॑ मदन पहलवित या कौरकित आदि होता रहा हो। करगि को 
ऐसा अर्थ अभिप्रेत नहीं है। यहाँ सहकारपल और मदनपक्ष के वाक्यों में पृथवः 
पुथक तुन्ययोगिता है, अत मम्पर्ण वाबयार्थ में दो तुल्ययौगिताएँ हे, मानी इस 
वावयांथ में तुल्ययोगितासमुच्च॒य* हुँ । यही यहा प्रधान अलकार हुँ। यथामडख्य 
इस अलवार से वेवल भामासित हो रहा हैँ। अर्थ यह कि यहाँ यथासडइ रुय की 
प्रतोति व्यजञ्ञना के द्वारा हो हो रही हूँ। प्यज्ञता द्वारा प्रतीत होने पर भी चम- 
त्वाद यथासइरुप में ही अधिक प्रतोत हो रहा है, इसलिए यहाँ उसमें धघ्वनित्व 
मानना) होगा । 


स्मरणीय हैं कि परवर्सी आचार्य शोभाकर भिनत्र ने भपने अलकाररलाकर 
नामक उत्तम ग्रन्थ में मघासंट रूय पर पं्त्ति विइलेपणर्रे किया हैं और इसे दोपा- 
भाव-स्वदप मान मलकारत्व से दूर बतलाया है। पण्डितराज जगन्नाथ" और उनके 
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१ घ्व० पु० २७४, यही पृष्ठ ३४२ पर । 

२ तुल्ययोगितासमुच्चेय दशब्द स्वयं क्षान दवर्धन का हू। घ्व० पु० २७४ | यदाँ 
'समच्चय-द्ब्द वा प्रयोग ऐसा प्रतीत होता है कि क्शचित्‌ वह 'रंद्रट' द्वारा 
स्वोकृत 'समच्च्य नामक अलकार वे लिए हुआ है, किन्तु यहा इसका अर्थ 
केवल समुदाय हैं। क्योकि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में दो तुत्यपोगिताएँ है भतत 
यहाँ वाच्य में उतवा समच्चय हैं। 

३ प्व० पु० २७४ 

४ -अलवाररत्नावर वा पर्यायालकारप्रकरण अथवा हमारा 'अलूकारसब॑स्था 
पृ० ५५०८-६० 

५ पण्टितराज जगताथ यथासइ रूप की लौकिक विशेपता वहले और इसे कवि- 
प्रतिभाप्रसूत तथ्य न॑ मान अपक्रमत्वरूप दोष का अ्षभांव कहते हैं। उनने इसे 
बूटवार्पापण 5 छोटा सिवा वहा हैँ। द्ि० ययासइख्यप्रकरणान्त- 
रमगड्भाधर । 


३९० आनन्दवर्धन 


पूर्ववर्ती जयरथ" में भी शोभाकर मित्र का स्वर पनपता दिखाई देता हैँ। आनन्द- 
वर्धन इस अलंकार में भी चमत्कार देखते और उसे न केवल वाच्य ही मानते, 
उसमें ध्वनित्व भी देख लेते हूँ । 


[ २० ] स्वभावोक्ति* 


'प्वभाव'--शब्द संस्कृत भाषा का अत्यन्त ही व्यापक दब्द हैँ । अलंकार 
प्रकरण में इसका अर्थ है किसी भी वस्तु का अपना स्वरूप । अपना शब्द यह 
बतलाता हैं कि सामान्यतः शब्द से हम उसका जो स्वरूप समझते हैं उसका 

, प्रतिशत अंग हमारी बुद्धि से कल्पित होता हूँ, किन्तु इस अलंकार में हम दब्द 
से भी उसे मानों उसके मौलिक रुप में ही देख छेतेः हैं । इसके प्रवरत्तक है 
दण्डी४ । भागह"” ने इसे उदासीनता एवं बड़े ही रुखेपन के साथ उपस्थित 


अलकारविमशिनी का यथासइड्यालंकार, द्र० हमारा अल्ंका रसर्वस्त्र पृ० ५५८ 


>. ०० 


ब्व० पृष्ठ २२४. 

व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट को स्वभावोक्ति के मूच्छित और मृतप्राय शरीर 
भें पुनः प्राणाधान करने वान्य आचाय कहना चाहिए। स्वभावोक्ति का यह 
ध्वरूप उन्हां का देन हूँ । द्र० हमारे अनुवाद के साथ छपे व्यक्तिविवेक का 
पृष्ठ---४५२ 


न्श्पँ 


४. दण्डी---. नानावस्थ॑ पदार्थानां रुपं साक्षाद्‌ चिचृण्वती । 
स्वभावोधितदच जातिश्चेत्याद्या सालंकृति:० । 

( काव्यादर्ण २८ ) 
दण्डी ने अलंकारों में प्रथम स्थान स्वभावोक्ति को ही दिया 
हूँ । उपमा को वे दूसरा स्थान देते हू, साथ ही वे स्व्रभावोक्ति 
को थास्त्रों का प्राण मान उसे काव्य में भी प्रतिप्ठित मानते 
ओर उसके अनेक उदाहरण प्रस्तत कर है 

५. भामह--- कहने है किसी आचार्य ने स्वभावोक्ति का उल्लेख अलंकारों 
के वीच कर दिया है इसलिए हम भी उसका उल्देख कर रहे 
है, विन्चु हम उसका विस्तार फिजल मानते है-- 
स्वभावोषितरलंकार इति केचित्‌ प्रचक्षते । 
लवस्य तदवस्थत्वं स्वभावोईभिहितो यथा ॥ 
आाक्रांशप्ताहयप्तन्यानाधावनू मण्टले रुदन । न्रे 


काव्यधर्म स्वभावोक्ति ३९१ 


किया था, वामन” इसे विपय में चुप्पी साथे हुए थे, और परवर्त्ती वुन्तकों ते 
तो इसें अलकार सीमा से ही बाहर कर दिया था, किन्तु उद्धूद ने इसमें रस लिया 
था। आनन्दवर्धन ने उक्त विवाद से ऊपर उठकर स्वभावोत्ति को पहचाना और 
दशावुन्तछ के निम्नलिखित पंद् में उसके दर्शन किए 


चल्ापाज़ा दृष्टि स्पृशसि बहुश्ो चेषयुमतों 
रहस्पाध्यापीव स्पेन भदु कर्णाश्तिक्चरः ॥ 
करो व्याधुम्वत्या पियप्ति रतिसवंस्वमपरर 
तय तस्वान्वैधा-मंधरुर ! हतास्ंव सलु कृतो ॥ 


लताकुज्ज में छिपा दुष्पन्त क्मरवाघा से बव्यग्र शवुस्तदा की लादण्य- 
माधुरी का पान कर रहा है और सस्पृट भाव से कर रहा हैं। वह बहता है-- 
[ इसका अनुवाद करना बहुत कठिन है ] 


मधुक्र ! हम तत्वान्वेषण ही करतें रहे कौर तू कृतबृत्यता तक जा 
पहुँचा । त्‌ इसकी चंच्चल वितवनभरी वॉाँपती आखो वा घार वार हपर्च 
कर रहा है [ नीलक्मल समझकर |, रहस्थ वी वात कहता हुआ सा 
इसके वान के पास घुम रहा हैं और वडी ही मीठी जुवान में गुनगुना रहा 
है, यहाँ तक कि हाथ फ्टकारतोी इसके अधर का भी पान कर रहा है, 
जो रति का सर्वस्व है । 


आनन्दवर्धद को दृष्टि में यहाँ कवि ने अमर के स्वभाव को, उसकी 
स्थिति को माँखो के सामने भानों चित्र खीचदरर उपस्थित कर दिया हैं, उसे 





ने गा वारयति दण्डेन डिम्भ सस्यावतारिणों । 

समासेनोदितरमिद धोसेंदायेव विस्तर ॥ 

ह ( वाव्यालज्ञार २९५३-९५ ) 

१ ब्रामन के अलकारों में स्वमावोक्ति या जाति माम का कोई अठवार नहीं 
मिलता । 

२ वुन्तक चानन्दवर्धंत के बाद वे है। सस्दृत भें बुन्ता का अयथ होता है माला । 
आचार्य कुन्तक का दूसरा नामवुन्तल भी हूँ । बुन्तल वा अर्थ होता है सुन्दर 
केश | वुन्तक जहाँ काव्यवामिनी के लिए सुन्दर केश सिद्ध हुए हे वही 
स्वभावोक्ति के लिए भाटा । उनका क्डना हैं 'स्वमाव अलवार्य हैँ, मलवार 
नहीं । अलकारत्व वेवल बक्रोक्ति में रह सकता है। द्र० हमारे अछकार- 
सर्वस्व' के स्वभावोक्तिप्रकरण में पुपष्ठ ६६६--६७० । 
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आंखों से दिला दिया है, उसका साक्षात्कार करा दिया हैं। इस कारण यहा 
स्वभावोक्ति अलंकार" हैं। वह इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि उससे वहाँ 
श्रज्भार रस का तनिक भी विधात नहीं हो बल्कि वह इसके छिए सबसे 
अधिक उपयुक्त सिद्ध हो रहा है । 


[ ३० | सं॑सुप्टिः 


उक्त अलड्दारों में कभी-कभी पारस्परिक मिश्रण भी हो जाया करता है । 
यह मिश्रण दो प्रकार का होता है--- 

2, जहाँ मिलकर भी बर्लंकार पृथक पृथक प्रतीत होते है, जैसे अपवध 

खिचड़ी के दाल चावल, तथा 

२. जहाँ पृथक प्रतीत नही होते, जैसे दूध और जल ।ऐ 
इन दोनों में प्रथम मिश्रण को संसृप्टि कहा जाता है, वयोंकि उसमें संसर्ग की भी 
प्रतीति होती है । खिचड़ी में दाल और चावल की प्रतीति तो होती ही है, उनके 
मिश्रण की भी प्रतीति होती है, उन्तका सम्बन्ध भी दष्टिगोचर होता है। संकर 
में सम्बन्ध रहता अवद्य है, किन्तु दष्टिगोचर नहीं होता | दूध और जल न तो 
पृथक प्रतीत होते ौर न उनका मिश्रण, या उनका संघोग ही छक्षित होता । 
जहां अच्कादा में इस प्रकार के मिश्रण रहते है वहाँ उन्हें दो पृथक अर्कार मात 
लिया जाता" है-- ह 
संनुप्दि अर्लकार, तथा 
संकर अलंकार । 


ल्‍पँ.| | ०» 





१. लाचनकार ने यहां श्ज्ञाइस्स बोर स्वभावोक्ति बंकार का संकर भी माना 
है। उस उसने प्कानुप्रवश-सकर कहा है | व्रष्ट्ब्य ध्वन्याट्रोकोचनत 
पप्ठट ५०७३ 


३. इस प्रकार के मिश्रण को संस्कृत में तिल्तण्टल के मिश्रण की उपमा दी जाती 
बोर इसे वदिखतप्दलन्याय कहा जाता ई । न्याय यानी साम्य । 

४. इस प्रकार के मिश्रण को संस्कृत में क्षीरतीर' के मिश्रग की ही उपमा दी 
जाता हू थार क्षीसनीरन्याब' दा जाता है । 

५. शोनाकर मित्र मंसृप्टि को कषछड्टार मानने में खनेक आपत्ति प्रस्तुत करने है 

द्र० हमार बअलड्ाइसबंस्व पृ० ७२० ] 
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इनमें से- 

ससृष्टि में कमी केवल शब्दाछ॒कारों का सम्मिश्रण रहुता हैं, कभी केवल 
अर्थालकाराों वा और कभी शब्दालकारो से अर्थालकारों या अर्थालकारो से बब्दा- 
छवारी का। इस प्रकार ससुष्टि तीन प्रकार की हो सकती" है । इसके उदाहरण 
काव्यप्रभाश और अलझ्ञास्सद॑स्व में देवे जा सकते हैं। आनन्द्रधधन ने इन तीनो 
मसृष्टियों में से केवछ एक हो संसृप्दि का निर्देश दिया हूँ । वह है केवल अर्था- 
लड्लारों को ससृप्दि। अर्थालड्ार के इसी प्रकरण में इ्लेपज्यतिरेक में उद्धृत 
'रक्तस्त्व भवेपपलव * पद्म में वे इ्लेप' और वग्यतिरेक' को ससुप्टि मानते है। 
इसे वही से समझ लेना चाहिए | 


[३१ | सक्र' 


सकर तामक अडठकार को हम आज तीन छपो में पा रहे हैं-- 


१ अज्जाजिभाव सकर, 
२ एवंवाचकानुप्रवेदा सकर॑ तथा 
३ सदेह सके | 





१ ससृप्टि और सकर के विपय में साहित्यशास्त भें दो सम्प्रदाय है--(६१) भेद- 
दादी और (१) अंभेदवादी | प्रथम में दोनों को भिन्‍न भाना जाना है। द्वितीय 
में दोनी वो अभिन माना जाता हैं। अभिन्‍नतावादी सम्प्रदाय में दो 
शाखाएं भिवठती है-- (१) जिनमें दानों को ससृष्टि नाम दिया जाता हैं और 

(२) जिसमें दोनो को सक्र नाम से पुकारा जाता हूँ । 


भमिनतावादी आचार्य ह--उछड्ूट, मम्भट तथा अलड्ठारसवेस्वकार आदि, 
अभिन्‍नतावादियों में--- 
(१) सम्ृष्टिवादी है--दण्डो, भामह तथा वामन, इसी प्रकार 
(२ तकरवादी हुँ--स्द्रद । 
विशेष विवरण के छिए देखिए हमारा अलकारसबंस्व' पु० ७४५-७५१ 
२ घ्व७ पु० १०८, १२०-११३ 
३ पद्धूट (का) सन्देंहु सकर-- 
अनेक्नालक्रिपोल्लेजे सम तद्वृत्यतम्भवे । 
एकस्थ थे ग्रेहे न्‍्यायदोपासावे ले सक्‍्र ॥ 
( ५११ का७ सा9 स० )-+ 
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इन तीनों में से प्रथम का निरूपण दण्डी, भामह और वामन ने किया था, किन्तु 
संसुष्टि के अन्तर्गत । इसका दूसरा नाम है अनुग्राह्मनुग्राहकभाव संकर। उज्ूट ने 
इन तीनों के अतिरिक्त एक और संकर की कल्पना की है । वह ह-- शब्दार्थवत्त्य- 
लंकार संकर' भर्थात शब्दालंकार और वर्थालेंकार का संकर। इन चारों संकरों 
में से प्रथम संकर में एक अलेकार दूसरे अलंकार के आधार पर निष्पन्त होता है । 
दूसरे में किसी एक ही पद में शब्द और अर्थ के अलंकार या केवल शब्दालंकार 
तथा केवल अर्थाल्ंकार चले आते है । तीसरे में किसी एक ही उक्ति में अनेक 
अलंकारों का समावेश दिखाई देता है, किन्तु निश्चय किसी का नहीं होता । चतुर्थ 
भेद में द्ितीय भेद जैसी ही स्थिति रहती हैँ किन्तु अन्तर केवल आधार में होता 
हैं । द्वितीय का आधार पद होता हूँ जबकि चतुर्थ का आधार वाक्य । मम्मट आदि 
ने इस चतुर्थ को संसुष्टि रूप मानकर छोड़ दिया हूँ | आनन्दवर्धन इनमें से केवल 
दो ही भेदों का उल्लेख करते हँ--(१) अज्ञाच्विभाव संकर का तथा (२) सन्देह- 
संकर का। एकवाचकानुप्रवेश में वे ब्लेपव्यतिरेक जेसे भिन्‍न ही अलंकार की 
कल्पना करते है । हो सकता हैँ वे इसे संकर ही मानते हों, किन्तु वे इसे संकर 
नाम से पुकारते हुए दिखाई नहीं देतें। उनके द्वारा उल्लिखित संकर के उक्त दोनों 
भेंदों के उदाहरण उज्भूट से ही अपनाएं ओर इनका स्वरूप समझें, व्योंकि आनन्द- 
वर्धन ने इनके लिए कोई उदाहरण अपनी ओर से नहों दिए है । 
[१] अट्डाड्विभावसंकर : 
त्वत्कृते सोषपि चेकुण्ठो दशीवोपसि चन्द्रिकाम्‌ । 
अप्यधारां सुधावृष्दि भन्ये त्यजति तां थ्ियम्‌) ॥ 
न्रे (ख) दब्दार्थवर्त्यल॑० सें०--- 
दव्दायंवत्त्यंलंकारा घावय एकत्र भातिनः, संकरः । 
( ५११२ का० सा० सं० ) 
(ग) एकवाचकानुप्रवेशसं कर--- 
संकरों वेऊवाक्यांगप्रवेशाद्‌ वाभिधीयते । 
( ०॥१२ का० सा० सं० ) 
(घ) अनुप्राह्मानुग्राहक ०-- 
परस्परोपकारेण. यत्रालंकृतयः  स्थिता: । 
स्वातन्ब्येणात्मलास नो लभन्ते सोउपि संकरः ॥॥ 
( का० सा० सं० ] 
१, उद्भद ने कुमार्संभव नामक एक नवीन काज्य सिखा था। इसका एक -? 


ली, 
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शिव तपोनिर्त पार्वती से कहते हँ--“मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तेरे लिए 

तो विष्णु अधारा भुधावृष्टिूप श्री को उपा के लिए चन्द्रिदा को चढद्र 

के समात तुरन्त छोड देगा' ( चनच्द्रिका भी अधारा भुधावृष्टिख्प है ) । 

यहाँ पार्वती और उपा, श्रों भौर चन्द्रिकां तथा विष्णु और चन्द्र की 
परस्पर में उपमा है| अधारा सुधावुष्टि का चन्द्रिका और श्री पर आरोप होने से 
दृढ्रोप रूपक है जिसे वामन के शब्दों में हम विशेषोक्ति कह सकते है । यहाँ 
चन्द्रिफा और क्री के बीच जो उपभा हैं वह सुधावुष्टि के रूपक पर तिभर हैं। 
अप्त यहाँ सपक को उपमा का अद्जभ या अनुग्राहक कहा जा सकता है। उपमा हैं 
अनुग्राह्म । परिणामंत यहाँ अनुग्राह्मानुग्राहक्भाव अथवा अद्भाज़िभाव सकर है । 

[२] संदेह सकर 

अत्यस्तमुचितो वरेन्दुस्ते न लभ्यते | 

हे पार्वति, तेरे छिए स्वथा उपयुक्त वरेन्दु प्राप्त नही हो रहा है । 

यहाँ वरेन्दु“शब्द में उपमा और रुपक दोनो ही माने जा सकते है । 'वर 
इन्दु के समान' इस प्रकार यहाँ उपमा मानी जा सकती हैं और 'वरहूपी इम्दू' 
इस प्रकार सूपक । यहा ऐसा वोई तथ्य उपस्थित नही है जिससे उपशा या रुपये 
में से किसी एक का विरोध हो रहा हो था किसी का समर्थन । इस कारण यह 
सभव नहीं है कि यहां किसी एक को अपताकर दूसरे को छोटा जा सके । परि- 
णामत अन्त तक यहां इन दोनों वा सन्‍्देह बना ही रहता है। इस कारण यहू 
स्थल सबेह संकर का स्थे है । 

आन दवंधन वा कहना है कि इन दोनो भेदों में से प्रथम में वाच्य किसो 
एक ष्टी अंलकार को मानना होगा, फलत दूसरे को व्यड्ग्य पाना जाएगा, 
किन्‍्तु उस व्यडग्य अलकार में प्रधातता नहीं रह सकेगी, कारण कि वहू वच्य 
अछकार वी शोभा बढाने घाला साधन सिद्ध होगा । द्वितीय में भी वाच्य कोई 





“> पूरा संदर्भ उनने अपने 'बाव्यालवारसाश्सप्रहू' में उद्धृत कर दिया है । देखिए 
हमारा छेख 'कुमारसभवरे कालिदासोद्धदाचार्यभो सवाद ' विक्षम वालिदा- 
साधू-१९६९ ! 

१ वाज्यालवॉरसारस प्रह 

२ घ्व० पु० १२०-२३। आनददवर्धन की यह मान्यता यहाँ धूमिल रूप में ही 
सामने आती हैं। उसकी वात्तविक्सा का निश्चय नहीं हो पाता | अभिनव 
गुप्त उनके पग्रथ वो अपने ढग से लगाते है । 
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एक ही मानना होगा, फलत: दूसरा व्यडग्य होगा । यदि वह व्यद्म्य अर्लकार 
चमत्कार की दृष्टि से अधिक समृद्ध न हो तो हम संकर के इस भेंद ( सन्देह 
संकर ) को ही पर्यायोक्तालंकार की भांति ध्वनि में अन्तर्भूत कर लेंगे । घ्वनि का 
क्षेत्र अतिविस्तृतत हैं, अतः इस ( संकर ) में ध्वनि का अन्तर्भाव मानना उचित 
नही होगा । वस्तुतः संकर के इस भेद में भी व्यडग्य में प्रधानता रहेंगी नहीं । 
वह यहां वाच्य के समकक्ष होगा, फलतः उसमें वाच्य से अधिक चमत्कार न होगा ।। 


अलद्धारमिश्रण 
अलंकारों के परस्पर में मिश्रण भी होता है। यह दो प्रकार का होता है-- 
१. वाच्यअलंकार के साथ व्यदृग्य अलंकार का मिश्रण तथा 
२. वाच्य अलुंकार के सात वाच्य अलंकार का ही मिश्रण । 


इनमे से प्रथम का निरूपण घ्वनिसम्मिश्र णणगीर्पक के अन्तर्गत ध्वनिप्रभेद 
नामक अनच्छेद्र के अन्त" में किया जा च॒का है । दितीय के लिए इलेपव्यतिरेक 
के प्रकरण में उद्धतर 'रक्तस्वं० पद्म अपनाया जा सकता हैँ, जहाँ श्लेप भी हे 
ओर व्यतिरेक का प्रथम भेंद भी । ओर दोनों ही वाच्य है। इस प्रकार अर्लंकार- 
संकर के चार भेद हो सकते हं-- 
[के | वाच्यव्यइग्यसंकर १. अलझद्धारसामान्य संकर 
२, अलुंकारविशेप संकर 
३. परस्परगर्भता संकर तथा 
[ ख |] वाच्य-बाच्य-संकर ४. वाच्यवाच्यारंकार संकर । 
नही में संसुष्टि के भी दर्शन किए जा सकते है । 


यह हुलजा उन ३१ बलकारों का संक्षिप्त किन्त परम्परा की पष्टममि पर 
आधृत विवेचन, जिनकी चर्चा बानन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में आनुपाज्विक रुप 
प्त कर दा था। इनम स ब्लप का शब्दब्लेप तथा अर्थय्लप के दो भागों में विभक्त 
करन पर २९ अल्कार परम्पराप्राप्त अलंकार है और इ्केपवब्यतिरेक तथा उपमा- 


९, व्य० पृ० १२२३-२४ 


२, यहां पृ० २०७ स २०९ तक । 


न48। 
के 


यही पृ० ३११ पर । 


दाव्ययर्म ३९७ 


इलेप नामक प्रथम दो आनन्दवर्धन वी अपनी देन | यंदि दोनों इलेपो को अभिर्र॑ 
सान लिया जाए तो ये अलकार ३० होगें। 

यहाँ तक हमने अलकारतत्व के उसकी विविध स्थितियों में दर्शन किए । 
जाइए अब हम यह सोचे कि अल्कारतत्त्व अपने सामान्य रूप में वयां है ? उसका 
लक्षण क्या है ? आनन्दवर्घत उस पर दया सोचते हैं ? 


अलड्धारलक्षण 


अलद्भार वया वस्तु हैं और उसको वाव्य के अन्य धर्मों से मिन्‍न करने 
वाला तत्त्व वया है--इन प्रश्नों पर आचायों के अनेक उत्तर आनन्दवर्घत के समश्ष 
उपस्थित थे। आनन्दवर्धन ने उत सभी पर विचार कया और एक नवीन मत 
स्वय भी उपस्थित किया ॥ इस सवका सक्षिप्त विवरण यह हँ-- 


दण्डो काव्य के वे धर्म अलद्जार वहलाने हैं जो उसमें शोभा 
उत्पन्म करतें। है । 
भामभह शब्द और अर्थ की बक्र उक्ति का नाम है अलडूार ।* 


वाघन वान्य के [ उपभा आदि ] थे धर्म अछद्ार कहलाते हैं जो 
उसमें गुणी दारा उत्पन्‍्त शोभा को बढाते हैं ।3 

आतनम्दव्धन काव्य के वे धर्म अलद्दार कहलाते है जो वाज्यधगीर के 
अद्ठज शब्द या अर्थ में रहते तथां उद आज्ों और उाके 
द्वारा उनके आरद्वियों के चाग्त्व के हेतु बनते है,* बेसे 





१ काउ्पजशोभाकरान्‌ धर्मानलदड्ारान प्रचक्षते । नंज्याद्श २१ ॥। 
२ बत्राभिधेयद्वब्दोवितरिष्टा वाचामतकृति । कान्यालड्आार ११३६ ॥ 
३ काम्यशोनाया कत्तरिं धर्मा गुणा , सदतिशयहेतवस्त्वलद्भारा । 

न० सू० ३।१।१-३ ॥ 


कुछ विद्वानी से इस वावय को भामह को वज्यलेक्षणवावय माना हूँ | हमने 
इसे परम्परावि८द्ध और तकविरुद्ध प्रतिपादित क्रिया हूँ। द्रष्टव्य हमारा 
'साहित्यतत्त्वविभर्श " नामक ग्रन्थ । 


४ [क] अज्भामिताह्वललड्धथ रा मतत्या कटकादिवतु। घ्व० २॥६ )) 
[ख] अलड्भारों हि अद्धिनइचारुत्वहेतु । घ्व० २११७ वृत्ति 0 
[ग] अलद्ूारो हि चादत्वहेतु ॥ घ्व० पृ० १९७॥ 


[घ] झब्बगताइचाब्तहेतवोधनुप्रा्तादय , अर्गताइचोपमभांदय ॥ ध्व०पु०१६॥ 


२०८ आननन्‍्दरवर्धन 





और, पा. वाग्विकृत्प 59 क 
अलड्टार और कुछ नहीं, केवल 'वाग्विकल्प या उवित- 
च्डै ही कब... नि आदि 
वचित्र्य हुँ। मुख्य या अद्भी होते ह. रस भाव आदि 
व्यक्ग्य अर्थ 2 

इस प्रकार आनन्दवर्धन अलज्जभारलक्षण के विपय में दण्डी और भामह 
जहा 7 2 ४ 


पर अधिक निर्भर हेँ। आनन्दव चारुत्व' को हम दण्डी की शोभा का 
प्रतिनिधि मान सकते हैं, यद्रवि हूँ इनमें अन्तर, जैसा कि दितीय अध्याय के 
आक 


प्थरार नामक प्रथम अनुच्छेद म बतलाया जा चुका हूं ।४ 


_क्मैमन 
जी 

नल 
का 


हो ।» 


इस अव्याय के इन दोनों अनुच्छेदों में हमने काव्य के दो धर्मो का अव्ययन 
किया [ १ ] गृण तथा [| २ ] अलंकार | देखना है कि इनका परस्पर में अन्तर 


कि्सिस व्ध का को र कु हु | 


गुणालरूड्भार-भेद 


| 


अलंकारप्रकरण के अन्त में अलंकारलूक्षण पर जो सूत्र हमन देखे हैं 
उनसे गुण और अलंकार के अन्तर की कुछ रेखाएँ हमारे समक्ष स्पप्ट हो चुकी 
हैं। उनके अनुसार गुण और अलंकार के साम्य तथा वेपम्य को हम इस प्रकार 
सूत्रित कर सकते है--- 


(६ 


हर 


साम्य-- १. दोनों गोभाजनक [ चारुत्वद्रेतु ] 
२. दोनों बड्डी की गोभा के परिपोपक तथा 
३, दोनों बद और अर्थ के धर्म" । 
९. [कि] अनन्ता हि वाग्विकल्पाः, त्कारा एवं चालद्धारा: | व्व०पृ० ४७३ ॥ 
[ख] वाग्विकल्पानामानन्तयात । घ्व० प० २५ ॥। 
२. अभिवाब्यापारेग तदितरोउलद्भारवर्ग: समग्र एव रूदयते | घ्व० पृ० २ 
२. रसभावादितात्यय॑माशित्य विनिवेशनम । 
नलंझइतोनां सर्वासामलद्भारत्वताधनम ॥ व्व० प० १९७ ॥] 
है... यहा पुप्ठ ८3-१२ ० ५ 
५. यह साम्य परवर्त्ती ध्वनिवाद की दृष्टि से चोंका देने वाला साम्य है; क्योंकि 
उनके मत मे प्रसिद्धि यही है कि गुण केवल रसचर्म हैं। हम यह साम्य 
आनन्दववन का पंक्तियों के आवार पर प्रस्तत कर रहे हैं। ये पंक्तियाँ हम 
गुणनिरूपण के प्रसझ्ू में उपस्थिति कर आए है । देखिए पृ० २९८-३०० | 


काव्यधर्म ३९९ 


वेधम्प-- ६१ गुण अड्जो में रहते हुए भी ठीक उसी प्रकार अज्जी पर 
निर्भर रहते है जिस प्रवार शौर्य आदि गुण शरीराधित 
होते हुए भी आत्मा पर । अलकार अद्भी की अपेशा सदा 
नहों रखते! । 

२ अल़वागो में अनुप्रास आदि कुछ एसे भी अलकार है जो 
अथनिरपेक्ष होकर शब्द में रहते है, जबकि गुणों में अर्थ- 
निरपेद्धता वदापि नहीं रहती। वे सदा अर्थसापेक्ष ही 
होते हैं। इतने पर भी अलकारों से इनमें विलक्षणता 
रहती है, वर्योंकि अलकार जिस क्षर्थ वी अपेज्ञा रखते हैं 
बहू बहुत बडी मात्रा में वाच्य ही होता है, व्यहर्य बहुत 
कम, जबकि गुण जिस अथ पर निर्भर रहते है, वह बी 
मात्रा में व्यरग्य भी हुआ करता है । 


३ अंलकोर अतिशंय या छोवातिक़ान्तता की मात्रा अधिक 
दूरी तक लिए रहता है, जबकि गुण नहीं । [ बह स्वभाव- 
प्रधान तथ्य हुआ करता है ।5 ] 

४ अलकार भड्डीभणिति अर्थात भणिति वी भज्ठलिभाए हैं, 
जतवकि गुण या तो भन्लिमाओ तक पहुंचने के पहले से 
भणिति में विद्यमान या मणिति की परिततमाप्ति के पश्चात्‌ 
सर्वेदन में आने वाले धर्म है | [ ध्व० पृ० ५४४ ] 

५ अल़कारों का बहलछाश अभिषा के आलोक में प्रकाशित 
रहने वाछी अर्थ-छोक वी थ्री है, जंबकि गुण वा बहुलाश 
अभिषा की उत्तत्ति के पहले से विद्यमान, शब्द और उसकी 
सरचना वा सौरभ हैं । 





१ ऐसा इसलिए कि गुण शब्दार्थ धर्म के साथ साथ रसधर्म भी माने गए हैं । 
२ क्ृज़ारस्पाडजिनो पत्नादेवरुपानुवधवान्‌ । 
सर्वेध्देव प्रभेदेष नानुप्रात प्रदादशक ॥ ( घ्व० ११४ ) 
३-४ अभिषाध्यापारेण तदितरोउलछद्भारवर्गं समंग्र एवं लच्यते । 
( घ्व० १० १६२ ) 
आान दवर्धन ने अलवार तत्त्व को अतिशयगर्भित कट्दा है मौर उसे 'वक्र उक्ति' 
कहा है। देखिए यही पृ० २०७ ठया ३२९ गुण के वियय में थे ऐसा नहीं-+ 


५४586 


आनन्दवर्धन 


इन भेदक तत्त्वों के आधार पर हम कुछ अन्य निष्कर्ष भी निकाछू 


३... बी ै. सकते ५ 
सकते हु और कह सकते हं--- 


१. गुणों का सम्बन्ध चित्त या मन के साथ अधिक हैँ जबकि बलड्ढार 
के अन्िकांच का बुद्धि के साथ ' । 


२, गुण चित्त की द्रति, दीप्ति और विकास को अपने अन्तर में समेटे 
रहता हैं, जबकि अलझ्»ार केवल विकास यथा विलेप को! । 
३. गुण संवेदन, भावन या भुकिति से अधिक सम्बद्ध हें जबकि अलड़ू: 


बोब से | 


फू्लत: ४. अलद्धार कविताकामिनी की काश्चनी काययप्टि में हुआ दु। टू मं- 


१५ अत 
# 


कट 


नर 


ह५ है 


लेप हैं, जबकि गुण उसमें निहित मार्दव, सौकुमार्य या आशभिजात्य | 
५. बलझ्कार कविताकामिनी की चूड्िियाँ है, कटक है, कुण्डल है, जबकि 
गुण हू उसमें अन्तदित कत्णाँ । 
६. बलड्थार कवितावध्‌ के कृष्णकुन्तलों की घवल मारूतीमान्ण हैं, 


जबकि गुण उनकी क्षण्णता£ | 
कहते । इसी कारण भोज ने सगुण काव्य को स्वभावोक्तिप्रधान काव्य कहा 
हूं। सालंकार काव्य को वे वक्रोक्ति-प्रधान काव्य कहते हैं। 'स्वभावोवती 
रसोवितिश्व चक्रोक्तिस्वेति चाइमयम्‌! । ( सरस्वतीकण्ठाभरण । ) 


वेयोंकि आनन्दवर्धन ने मन से सम्बन्ध रखने वाले रसवद आदि को अलडद्धार 

नहों माता । 

ठ्प्टव्य दशकूपक का चतुर्थ प्रकाश तथा अभिनवभारती का पप्ठ अध्याय | 

अभिनवगुप्त ने भुक्ति को विकास, विस्तार, क्षोम, द्रति और दीप्ति के रुय 

मे स्वाकार किया हू । इस कारण यह मत उपस्थित किया गया 

[ के | बार यदि सफेद भी द्वोजाएँतो उनमें अल्डझ्ार सरक्षित रहा 
आएगा, मालठ्ती माला बाहओं में भी छगी रह सकेगी या उसे 
वंदलना पड़ेगा, और उसके स्थान पर सवृन्त तथा सपत्र छात्द गुल्ठाव 
अपना किया जाएगा, किन्तु सफेदी गुण का स्थान ने ले सकेगी । 

[ ख] गुण तबा कछछार के भेद पर मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में 
प्राचीन बात्रा्यों के कुछ मत उपस्थित किए है, किन उनमें से 


्य्ज्नी 


गेय मतों के आवास ग्रन्थ नप्द हो चके है ।-? 


०4 

है 
आह 
कांड 


वामन दे मन को £ 


२६ वव्यधर्म ४०१ 


उपसहार 


इस प्रकार हमने काव्य के इन दो धर्मों का अनुशीलन आन॑न्दवंधन के 
परिवेप में क्या जिनमें स्थूछता की अपेक्षा सूक्रमगा की भाता अधिक थी | अब 
हैम कान्य के उन धर्मों वी ओर चलते हूँ जो निपट स्यूल होते हु । ये घम है 





[ १] सघटना 
[२ ] रीति तथा 
| ह ] वृत्ति | 

न्फे भम्मट ने एवं ऐसा भी मत उपस्थित क्या है जिसमे गुण और 


काव्य था सम्बध 'समवाय माना गया है तथा अछड्भार और काय्य 
वा सम्दन्ध 'सयोग | हो सकता हैं यह आन दवर्धन द्वारा अपने ग्रन्थ 
में अल़ड्डारों को दी गई 'कटक' आदि को उपभा का परिणाम हो | 
स्वय मम्मट का अभिप्राय यह नहीं हैं कि गुण और 'अल्कार को 
वात्य में क्रमश समवाय और सयोग सम्बन्ध से अवष्यित माना 
जाए । उनवा अ्रभिप्राय केवल यह हैं कि संभवाय और सयोग के 
मानदण्ड गुण और अलूवारों दे भेदक मानदण्ड सिद्ध नहीं होते । 


[ ३ ] संघटना 


पुरावृत्त 

आनन्दवर्धन के पूर्व चामन ओर दण्डी ने काव्यसंरचना पर विचार किया 
था और उसमें निम्नलिखित तीनों पक्षों की स्थान दिया था-- 

[१] कविपक्ष 

[२] काव्यपक्ष तथा 

[३] सहृदयपक्ष, ' 
प्रथम में उक्त दोनों आचार्यो ने कवि की मनःस्थिति पर विचार किया था भर 
यह सोचा था कि काव्यनिर्माण के समय कि की मन.स्थिति कैसी रहती हूँ । 
द्वितीय में कृबिमन.स्थिति के काव्य प्र प्रतिफलित प्रभाव और परिणाम पर ध्यान 
दिया था बौर तृतीय में उक्त काव्य से सहृदय को होने वाले अनुभव पर । इन 
तोनों में प्रथम और तृतीय पक्ष प्रायः एक हैं, क्योंकि कवि और सहुदय का काव्य 
के माध्यम से मनुभवसंवाद रहता हैं। दूसरे अब्दों में सहृदय को प्रार: वही अनु- 
भव होता हूं जिस अनुभव को धरातछू वनाकर कवि काव्यरचना करता है। 

उक्त तानों पक्षों को प्राचीन आचार्यों में से बामन ने 'रीति'-वाम दिया 
था ओर दण्टी ने 'मार्ग *। रीति और मार्ग उक्त तीनों पक्षों के लिए समुदायवाची, 
एवा और अभिन्‍न अभिधान थे | 








सनम परी यान भार“ ० न्‍मम भा पक नी ५५७५ पानी मानक आग नमन कक 


१. वामन ओर दण्डी ने जो दश गुण माने है उनमें ये तीनों पक्ष बीजरूप से इस 
प्रकार निहित हैं--- 
[१] कविपक्ष : मुख्यतः समाधि में, अमुख्यतः सब में । 
[२] काव्यपल : ब्लेप, समता, सोौकुमार्य, उदारता और अर्थव्यक्ति में । 
[३॥ सहृदयपक्ष : माधुर्य, ओज, प्रसाद तथा कान्ति में । 
: ( देखिए यही पृ० २९३ ) 
२. दण्डी के मार्यअव्द को वामन जानते थे । समतागुण के लक्षण में थे 'मार्ग--मब्द 
का उल्लेख करते है--मार्गामेद: समता' । परवर्ती छुन्तक ने मार्गशव्द -» 
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देण्डी और वामन ने रीति यथा "मार्ग को मुख्यत तोन भागों में विभक्त 
बतलाया था विदर्भीय, पाश्लोलीय और गौणीय | इन तीनो के भेंदक तत्त्व के रूप 
में दोनों आचार्थों ने गुगनामक बाव्यधर्म की वल्पता वो थी। ये धर्म इलेप प्रसाद 
आदि थे जिनका निल्पण किया जा चुका" हूँ । 

वामन ने इन गुणों में से विदर्भीय रीति में सभी गुणों का अस्तित्व स्वी- 
कार क्या था और उम रीति को 'वेदर्मी नाम दिया था। गौडीय में उन्होंने 
केवल दो गुण माने थे ओज और कान्ति । उसे उन्होंने गोडी रोति कहा था। 
इसी प्रकार पाञ्चालीय में भी उनने दो ही गुण माने थे 'माधुर्य तथा 'सौतुमाय' । 
इसे उतने पाज्ताली रीति बह्य था। ये नाम इसलिए दिए थे कि इस रीतिया का 
प्रचलन विदर्भ, पश्माल तथा गौड़ देशो में था। गुणों वी दंल्पता इन आचार्यों के 
यहाँ मृदुता आदि वर्णधर्म तथा समास पर निर्भर थी । वेदर्भी में ये समास वा 
सर्वधा अभाव मानते थे, पाश्वाली में कमी तथा गोडी में बाहृत्य तथा वृहत्व । 


आनददवर्धत मे कवि, काव्य और सहेदय के पक्षों को समुदाय रूप में 
स्वीकार न कर पृथक पृथक स्वीकार किया । उनने सहृइय और वाबि के प्रश्नो को 
घ्वनि और रम की स्थापना कर उसमें सीमित कर दिया । गुणों में वेवछ तीन 
ही गुणो वो गुण माना--मौघधुर्या, 'ओज' और “प्रसाद को $ श्वेष गणो का 
आनन्दवंघन ने मौन द्वारा प्रत्याव्यान कर दिया, जिसकी व््याध्या बाद में मम्मट 
ने वी ।* इन तीनों गणों को भी आन दबंधम ने वेबल वाव्यधम ने मानकर चित्त- 





-+ ही अपनाया और उम्रवा हेतु देते हुए छलिखा--इन पर कवि चलते हैं इसलिए 
इन्हें भार्ग कहां जाता हैं कविप्रस्यानहेतव ' ॥ रीति -दगब्द को भोज ने गम- 
नार्यक 'री-धातु से निष्पन्त वतलाया और उसे उती अर्थ में प्रयुक्त माना 
जिस अर्थ में भार्य शब्द वा प्रयोग दण्डी ने क्या था | 

[ द्र० सरस्वत्ीकष्ठाभरण ] 
१ यहों पृष्ठ २१९०-९२ तक । 
मम्मट ने [१] इलेप, समाधि, उदारता और प्रसाद कौ ओज में 
[२] अर्थव्यक्ति को प्रसाद में 
[२] सौवुमार्थ को कष्टत्वनामक दोप दे अभाव में तथा 
[४] कान्ति की ग्राम्य्वनामक दोप के अमाव में अन्तर्मत मान 
मायुयय को माधुर्यर्ूप, ओज को ओजोरूप ठथा समता को दोप वतलया हैं 
एवं मायुर्य, भोज तथा प्रसाद इस त्तीय गुणों को ही गुण सिद्धान्तिन क्या है। 
द्र० काज़्यप्रकाद उल्साम-८॥ 
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धर्म भी स्वीकार किया और इन्हें केवल काव्य में रहता हुआ स्वीकार न कर 
उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस में भी रहता हुआ स्वीकार किया जिस प्रकार 
शोर आदि गणों को केवल गरीर में रहता स्वीकार न कर आत्मा म॑ रहता हुमा 
भी स्वीकार किया जाता हू । इस प्रकार 


स्वरुप 


रीति तत्त्व का केवल एक ही पक्ष अवशिषप्ट रहा काव्यपक्ष | आनन्दवर्धन 
ने उसे काव्यसंरचना पर विचारहेतु अपनाया, किन्तु यह आवश्यक समझते हुए कि 
उसका नाम बदला जाए। केवल काव्यपक्ष को कवि, काव्य तथा सहृदय के तीनों 
पक्षों के लिए प्रयुक्त रीति-णब्द से पुकारता अवब्य ही भ्रामक होता। आनन्दवर्धन 
ने नाम बदला और केवल काव्यपक्ष के आलोक में देखी जा रही काव्यसंरचना को 
संघटना ? कहा | 

भेद : 

अब प्रश्न उसके भेंदों का था । आनन्दवर्धन ने उन्हें ज्यों का त्यों अपना 
लिया विन्तु वेदर्भी, गोडी और पाज््चाी ताम से नही । इस प्रकार आनन्दवर्धन 
के यहाँ वामन और दण्डी की वंदर्भी, गौडी तथा पञ्चाली रीतियाँ संघटना वन 
गयी, यानी प्रान्तों के प्रधानमन्त्री अब मुख्यमन्त्री घन गाए । 

भेदक : 

यहाँ एक और प्रइत खड़ा हुआ । वह था इन तीनों संघटनाओं के नेदक 
तत््वा का, वयोंकि इनके भेदक के रूप में वामत और दण्डी ने गुणनामक जिन 
धर्मों को स्वीकार किया था, उन्हें आनन्दवर्धन ने केवछ भाषा तक सीमित नहीं 
रहने दिया । आनन्दवर्धन ने इस प्रध्न का उत्तर दिया और उच्त तीनों संघटनाओं 
का भेदक केवल 'समास' को माना । उनके अनसार इनमें से-- 

[१] किसी संधटना में समास नहीं रहता 

[२] किसी में समास रहता है, किन्तु उसकी संख्या और उसके परिमाण 

बड़े नहीं होते, तथा 
[२] किसी में समास की संख्या और परिमाण दोनों बढ़े होते है अर्थात्‌ 





१. वामन ने भी गुणों के अन्तर्गत कवि, काव्य और सद्द दय तीनों पक्षों को स्थान 
देने के वाद भी रीति को पदरचना ही कहा था 'विशिप्टा पदरचना रीति: 
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उनमें समास का शरीर काफी बडा रहता हैँ और उसको प्रचुरता 
भी रहती हैं |! 
वृत्ति ओर संघटना 
यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य हैं कि आन॑न्दवर्धेन ने उपंनागरिका आदि 
युत्तियों को सघटना में स्पप्टरूप से स्थान नहीं दिया है। उनने आनुपद्धिक चर्चा 


में वृत्तियों का उल्लेसमाद कर दिया है । 'सकुछ कथा नामक काज्यभेद में वृत्तियो 
की यह चर्चो यहाँ उसीरूप में वर दी गई है जिस रूप में वह मूंछग्रय में है । 


गण ओर संघटता 


एक तीसरा प्रन्‍तत और उठा । वह यह कि इस सघंटनां का गुण नामक 
तत्त्वी से सम्बन्ध रहता हे या नहीं । आनन्‍्दवर्धन ने इस पर भी विचार किया 
ओर लिखा--- 
'सघटना का गुणो से सन्वन्ध रहता है, और वही सम्बन्ध जो वामन 
और दण्डी ने स्वीकार किया हैँ अर्थात्‌ आश्रयाश्रथिभाव, डिन्‍्तु वैसा 
नहीं जैसा वामन था दण्डी को स्वीवार है, अपितु उसमे ठीक उलश । 
वामन और दण्डी सघटता को गुणों का आश्रय मानते है, वस्तुन आश्रय 
गुण ही है और संघटना ही हैं उन पर भाश्चितर । यह क्लाश्याश्रपिभाव 
प्रकृति से भी वैसा नहीं है, जैसा उक्त दोना आचार्य मानते हैं| उन दोनो 
आचार्यों के अनुपतार गुणों और रोतियो वा आश्रयाश्रयिभाव वैसा ही 
आश्रयाश्रमिभाव हैं जैसा सूत और वस्त्र वा होता है। वस्त्र सूत में 
रहता है और इस प्रवार रहता हैं कि उससे अछूग नहीं हो सकता । 
गुण भी रीति में रहते है, उत्तमे अल्ग नहीं । किन्तु सघटना को स्थिति 
भिन्‍त है ॥ एक तो वह गुणों वा आश्रय न॑ होकर उन पर आश्रित हूं, 
दुसरे इनका आश्रयाश्रयिभाव एक सापेक्षतामात हैं। सघटना अपने 
नियंत्रण और नियमत के लिए गुणी वी अपेक्षा रखती हूँ । गुण यदि 
माधुय हो तो सघटना को मृदु और समासरहित या अत्पस्मासा होना 
होगा | इसवे विरुद्ध थदि गुण ओज हो तो पंप तथा दीधसमासा।। प्रसाद 





१ असमासा समासेन मध्यम्रेन च भूषिता । 
तथा दौ्घप्तमासेति त्रिया सघटनोंदिता॥ घ्व७ ३५ ॥ 


२ गुणनालित्य तिप्ठन्तो साधुर्पादोनू, ध्यतक्ति सा रसाम्‌ ॥ घ्व० पृ० ३६ ॥ 
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में दोतों स्थितियाँ रह सकती हैं भूदू और परुपष । कहने का अभिप्राय 

यह कि संघटना में वे सब विशेषताएं रहेंगी जिन्हें देखकर बामन ने अन्य 

सात गुणों की प्रकत्पना की थी | केवल उन्हें गुण नहीं कहा जा सकेगा। 
इस प्रकार आनन्दवर्धन ने काव्यसंरचना के विपय में प्राचीन मान्यता 
को एकदम उलट दिया । उनने इस उलठटाव का कारण भी बतछाया । 

यदि संघटना को गुणों का आश्रय माना जाए तो 

| के | एक त्तो गुणों को रसधर्म न मानकर वेवल शब्दार्थवर्म मानना 
होगा, जो अर्वज्ञानिक होगा । 

[ ख | दूसरे संघटना रसनिरपेक्ष हो जाएगी, क्योंकि गणों के माध्यम से 
ही वहे रससापक्ष होती हैं, और उन गुणों को रस से पृथक्‌ कर 
लिया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि जहां शज्ञार, करण 
या थान्‍्त रस होगा वहाँ भी ओजोगुण स्वीकार करना पढ़ जाएगा, 
वयोंकि इन रसों मे भी कभी-कभी लम्बे समास रहते है और वामन 
के अनुसार रूम्बे समासम ओजोगण के व्यज्ञव होते है। उदा- 
हृरणाथ--- नायिका मन्दाररेणपिछ्जरितालका है! । इसी प्रकार 
रौद्र रस में भी माधूर्य मानना पड़ जागगा, चयोंकि कमी-कभी रौद्र 
के काव्यवादय में भी समास नहीं रहता और बामन ने समाम्राभाव 
में माधुर्य स्वीकार किया हैं। उदाहरणार्थ--क्रुद्ध अश्वत्वामा की 
इस उक्ति में 'मेरे पिता को जिस-जिस दस्त्रभारी ने मारा है उन 
प्रत्येक के मांस और रक्त की मैं दिद्याओं को बच दूँगा! ।* 

[ ग॒ | तीसरे यदि गुणों को संघटना पर आशधित माना जाएगा तो उन्हें 
सयत्चास्वर्प हू माना जाएगा, वयोंकि वस्त्र वस्तुतः सुतस्वरूष 

दता है | वर्णा को मृदुता और पदुपता ही वया बस्ततः माधुय 
जार बाज हूं ? उनका एक आश्रय रस भी हैं ।3 हु 
नियामक : 

समास संधटना के र्विए यदि कुछ बन सकता ह तो केवल भेदक तत्त्व ही 

वन सकता है। लमास के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किस संघटना 
का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए। बर्थात्‌, समास संघटना का नियामक नहीं 


बी जी न्तीं जानी जननी. चीनी जी नी बरी >नीं नमी हीं जनी *० बी नमी 


१-३. व्य० तृतीय उद्योत प० ३१५१-५४, 
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बन सवता । निवामक होते है वक्ता, वाच्य और विपय | जैसा वक्‍त होगा, जैसा 
वाच्य होगा तथा जैसा विधय, सधटना भी वैसी ही होगी" | 


वक्ता 

वक्ता दो हो सकते है ( १ ) कवि और (२ ) पान । ये दोनों दो दो 
प्रकार के हो सकते है सरस भोर नीरस । इनमें से नीरस कवि या उसके द्वारा 
उपनिवंद्ध पात वी भाषा में संघटना कोई भी हो सती है । जहाँ तक सरस को 
सधटना वा सम्बन्ध है वह रसभेद पर निर्भर है। रप्त दो प्रवार के होते है 
नायकाश्नित तथा प्रतितनायकाशित । नायक और तायक का साथी अर्थात्‌ पीठमर्द 
तामक उपतायक स्वभाव से घीरोद्ात्त* आदि [ घीरणछलित और धीरप्रशान्त ] 
हो सकता हैं। तदनुसार उनकी भाषा और वाक्यंस रचना भी भिन्न भिन्न प्रकार 
की हो सकती हु । 

वाच्य 


काब्यमापा का बाध्य आर्य भी अनेक प्रवार का होगा कही वह रस से 
युक्त होगा और कही रसामास से युक्त, वहों चहू अभिदेग होगा और कही अनर्भि- 
नेयं, कहो वह ऐसे पात्रों द्वारा प्रतिपादित होगा शितवी प्रकृति उत्तम होगी [ जैसे 
साटक में नामक, पुरोहित जो सस्कृतमात्र बोलते हैं ] और कही तड्धिन [ अर्थात्‌ 
मध्यम जैसे मन्‍्त्री, सेनापति, अधम>>जेमे परिचार्क, विदृूषतर और अन्य प्रावृतन- 
भाषी पात्र ]। अभो अभी वहा जा चुका हैँ कि जब वक्ता, भछे हो वह कषि हो 
या उसके द्वारा प्रस्तुत पात्र, रस या भाव से रहित होता हैं, तेव॑ सघटना था 





१ तन्नियमे हेतुरोचित्य धकतुवाच्यपों ॥ 
विषयाश्रपप्रप्यन्पदोचित्य ता नियच्छत्ति ॥ ( घध्वया० ३।६-७ ) 


२ आनन्दवर्धन ने घीरललित और धोरप्रशान्त नामो वा उल्लेस नहीं किया है । 
३ अभिनवयुप्त नें स्पप्ट करते हुए लिखा है-- 


घीरोदात में घार्मिकता तथा धोरता की प्रधानता रहेंगी 

घोरोद्धत भू चीणएता कर रोहता वो 

घीरप्रशान्त भें दानवीरता, घ्ंवीरता तथा बथान्तताती तथा 
घीरछलित में वीरता और शझूज्जाए को। तदनुसार इनमें से प्रथम 


में--सात्वती वृत्ति वी प्रधानता रहेगी, द्वितीय में जारभटी वी, तुतीय में 
वृशिवी वी ठथा चतुर्थ में मारती वी । ( घ्व० छोचन पृष्ठ ३१८ ) 


८४०८ आनन्दवधन 


संरचना कैसी भी हो सकती है, किन्तु जब कवि का पात्र या स्वयं कवि रस या 
भाव से युक्त होगा और रस भी प्रवान होगा तव संघटना निश्चित ही दो ही प्रकार 
की होगी असमासा या मव्यम-समासा । रस भी यदि करुण या विप्रलम्भ शज्जार 
होंगे तो समास नहीं ही रहेगा, संघटना वहाँ केवल असमासा ही होगी । दीघं- 
समासा संघटना प्रवान रस में विष्न वन सकती हैँ, विशेषतः नाटक में । करुण 
और विप्रलम्भ शद्भार में तो दीर्चसमासा संघटना अवश्य ही विध्न बनती हैं, 
क्योंकि ये दोनों रस अपेक्षाकृत अधिक सुक्रुमार होते हूं । दीधघसमासा सघटना से 
थर्थ की प्रतीति में विलम्त्र होता है और इन दोनों रसों को यह विलम्ब तनिक भी 
सह्य नही होता । हाँ, यदि रस रौद्र हो और नायक धीरोद्धत तो समास अपनाया 
जा सकता है, किन्तु वह भी मध्यम समास ही, दीर्घममास नहीं। दीर्घसमासा 
संघटना केवल वहाँ अपनाई जा सकती हू जहाँ रसोचित वक्तव्य वस्तु दौघ॑समासा 
संघटना के विना व्यक्त न होती हो और इस प्रकार जो रसविरोधी न बनतो' 
हो | एक महत्त्व की वात और हैँ | यह कि इन सब संबटनाओं में, प्रसाद तामक 
गुण अवश्य रहना चाहिए | प्रसाद का अर्थ है 'अविलम्ब अर्थसमर्पकता' | यदि 
समास न रहने पर भी अर्थ तत्काल विदित न हो सके तो समझना चाहिए कि वहाँ 
संघटनातत्त्व निरर्थक है। वह थर्थसमर्पकता के अभाव में कम से कम करुण और 
विप्रव्म्भशशज्रार की व्यज्ञना तो नहीं कर सकती । इसके विपरीत यदि मध्यम 
समास भी हो, किन्तु अर्थसमर्पषकता सबल् रहे तो करुण तथा विप्रलम्भ में निर्वाह 
हो जाता है| इस प्रकार सभी संघटनाओं में प्रसादगुण पर व्यान केन्द्रित रहना 
आवश्यक हू । रोद्र रस आदि में जहाँ समाप्त नहीं रहता अथवा कठोर वर्णो का 
वभाव रहता है, वहाँ प्रसाद गुण से रस की अभिव्यक्ति हो जाती है, इसलिए 
वहाँ ओजोगुण के न रहने से भी कोई हानि नहीं होती । 


विपय : 
विपय का अर्थ है क्षेत्र । क्षेत्र शब्द से प्रकृत में लिया जाएगा काव्यभेद । 


काब्यमंद अनंक हाते ह--मक्तक, सन्दानितक,3 विद्येपक, कलापक, कूलक, पर्याय- 
वन्‍्ब, परिकयवा, खण्डकथा, सकलकवा, सर्गवन्ध, अभिनेय, आख्यायिका, कथा-- 





व्व० पृ० ३२१ 


< 


घ्व७० प० ३२२ 


मुकतक -- आदि सभी काव्य भेदों का निरूपण इसी ग्रन्थ के काव्यमेद नामक 
प्रकरण में किया जा चुका हूँ । द्र० पृ० १२३-२५ 


च् 


रण 


है 


पर ०२० 


नर) 
९ 


वान्यधर्म सघटना ढ०च्‌ 


आदि । इनके आधार पर भी सघटता का चयन किया जाता हैं। इनमें से मुक्तक 
दोना ही प्रकार के होते हैँ सरंम भी और नीरस भी । प्तरस वे' उद्दहरण हैं 
अमरक्शत॒क' आंदि । इनमें सघटता बही हीगी जो इसके अनुरूप हो सकेगी जिसका 
निशपण क्मी-अभी किया जा चुका हैं। नीरस मुक्तकों में सघटनां दैंसी भी हो 
सकती हूँ | सन्दानितक आदि में पद्मे की रचना में विक्टता अपेक्षित रहती है, 
बते उनमें मध्यमसभासा ओर दीपंसेमासा दोनों ही रचनाएँ! हो सकती है । जहाँ 
वे सत्दानितक आदि प्रवन्ध में बाते है बहाँ ये स्वय में प्रधान नहीं रहते, अंत 
इनमें सघटना वी योजना प्रचन्धस्थिति के अनुरूप ही होनों चाहिए। पर्योधबाय 
में भी मव्यमसमासा तथा दीर्घसमासा रचना ही चाहिए, किन्तु कही अर्थ के अनु- 
सार दीघंसमासा सघटना में भी पस्पा और ग्राम्या वुत्ति को छोटना भी पड सकता 
हूँ । परिकया में स्वेच्छया किसी भौ सघटता का अपनाया जा सकता हूँ, वयोवि 
उाममे केवल इतिवृत्त भार रहता हैं, रसानुरूप दस््तुमोजना का उसमे कोई 
महत्व नहीं रहता ! छण्डकथा और सशरलक्‍दा प्राहत भाषा भे होती है और दसमें 
सघटना यदि हूम्बे ऊम्तरे समासों वाली भी रहें तो कोई अन्तर नहीो पडता। इनमें 
यदि वर्णगत मृदुद्ा या कठोरता का निवेश करता हो तो वह रस की प्रदृति को 
देखकर उसके अनुरूप करना चाहिए । सर्मबध में यदि रस प्रमेख हो [ जैसे रघुवश 
में >> छोचन | तो सघटना की ग्ोजना रस वे ही अनुरूप करी चाहिए, नही 
तो वसी भी सघरटनता अपनाई जा सकती हूँ । यह तो हुई परसप्रधात काव्य 
की चर्चा । 

जहाँ तक आख्याधिका और कथा वा सम्बन्ध हैं ये दोगे ग्रद्ग्रपाव 
वात्य है और पद से इनगा अन्तर केबल छन्दे को लेकर है, बत इनमें भी 
संघटना के नियामक तत्त्व वे ही भाने जाने चाहिए जो प्रकाज्य के लिए उपर 
अभी अभी माने गए है अर्थात्‌ | सरस तथा तीरस | वक्ता झौर वाच्य ही, साथ 
ही ववता यदि संरस हो तो सघटना को रस के अनुरूप होना चाहिए, अययथा 
चाहे जैसी सघटना प्रयोग में लायी जा सवती है, विन्तु इन दोनो काज्यों में 
संघंटवा के नियामक के रुप में सर्वाधिक महत्व 'विपय को दिया ज्ञाना चाहिए, 
बयोकि आस्पायिती! और क्या जापत्त में भिन्र हे होती हैं केवल “विपय को 


नरनगानर मर सी “गला नजन न मनी कमप्मआन्मीनममगाह- 


आनदवर्धन ने बृत्ति और वारिया दोना में सधटना वे लिए 'रचता -इब्द का 
प्रयाग भी किया है। द्रप्टव्य घ्वन्याहोक पृ० ३२५ पर पह्िक्त-४ तथा कारिया 
३॥९। मम्मट ने भी सघदना के लिए रचनाशन्द का ही प्रमोग क्रिया है 
पहेक्दैश-रचमा-वर्ण ध्वपि रसादय ? काम्यप्रकादा उल्लास-४ । 


१ 


४१० आनन्दवर्धन 


लेकर । विपयगत भेद पर ध्यान न दिया जाए तो दोनों में कोई अन्तर नहीं 
रहता । इतते पर भी आख्यायिका में संघटना अधिक मात्रा में मध्यमसमासा 
ओर दीर्घसमासा ही रहती हैँ, वयोंकि उसमें गद्य कसावट [वन्ध] लिए रहता है 
और कसावट में चमत्कार बिना समास के नही आाता । आछरुप्रायिका का प्राण यह 
विकट कसावट या विकट बन्च ही हैँ। कथा में वन्‍्ध विकट अवश्य रहता हैँ और 
प्रचुर मात्रा मे ही रहता है, किन्तु उसमें संघटना का चधन रस पर ही निर्भर रहना 
चाहिए। | इतना लिखकर आचार्य ने अपना पक्ष बदला भर लिखा ] 


संघटना का नियामक फेचल रस ही : 

वस्तुत: पद्च हो या गद्य दोनों में संघटना एकमात्र 'रस' के अनुरुप चुनी 
आती है, विषय का अन्तर इस चयन में थोड़ा सा अन्तर लाता है, क्योंकि गद्य 
में भी यदि करुण रस या विप्रलुम्भ रस हो तो आख्यायिका में भी दीर्घसमासा 
संघटना उतनी दीर्घ नहीं हो सकेगी जितनी वह उसमे सामान्यतः हुआ करती है। 
इसी प्रकार नाटक में समान्यतः समास का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि 
रोद्र या वीर रस का अवसर हो तो उसमें भी समास अपनाया जा सकता है! 
वस्तुत: संघटना के चयन में विपयदृष्टि संघटना की मात्रा को घटानें-बढ़ाने तक 
सीमित है । तदनुसार आख्यायिका मे समास को विलकुल छोड़ देना अच्छा नहीं 
लगता, और नाटक में समास का घटाटोपत्व । 

आननन्‍्दवर्धन के उपर्युक्त विवेचन से स्पप्ट हैं कि वे रस को ही संघटना 
का भ्रमुख नियामक मानते हूँ । वाच्य, वक्ता और विपय को वे रस के अभाव में 
ही नियामक स्वीकार करते हैं। यानी यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। एकमात्र 
घ्वनि को आदर्ण काव्य मानने वाले और ध्वनि में भी रसथ्वनि को काव्य की 
आत्मा मानने वाले आचार्य की यह भूमिका उचित ही है । 


[४ ] रोतितत्त्व 


सघटना-प्रकरण में रीतितत्त्व का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उम्रसे 
स्पष्ट है कि जिन आचार्यों ने इस तत्त्व पर बल दिया हूँ उनके मन में मुख्य प्रति- 
पाद्य चही तत्त्व था जिसमे आनन्दवर्धन ने ध्वनि वह्टी हैं। कवि और सहूदय की 
अनुभूतियों के पल गुण और रस वी सीमा से बाहर नही है, और ये हो थे मुख्य 
प्रतिपादय, रीतिवादी आंचार्यों में भी | आनन्दवर्धन का वहुना हूँ वि' इंन आचार्यों 
के चिन्तन वा केद्ग ठीक था, किन्तु धारा और दिशा भितर हो गई, फछत ये मुख्य 
प्रतिपाद्य ध्वमितत्त्व को स्पष्ट न॑ कर सके | अर्थ यह कि इन आचार्यो में ध्दनितत्त्व 
भ्रणमात्र था, वह भी उल्वाबुत | कारण स्पष्ट हैं। इन आचार्यों ने प्रतिपादक 
माध्यम को मुख्य मानकर समीक्षा वो और सिद्धान्त बनाएं। इसोलिए इगका 
घ्यान 'रचना' पर अधिक रहा। इतना होने पर भी ऐसा नहीं है कि इलके मन में 
रचनादद्वारा प्रतिपाथ रहस्यभूत निगृढ़ त्ततत्व वी प्रतिच्छाया नहीं थी । यह नियृद 
और रहस्यभूत तत्व और हो ही क्या सकता है 'प्रतीयमान' अर्थ के अतिरिक्त 
वही घ्वनि में परिणत होता है । इस प्रवार निश्चित ही रीति की दिशा घ्वनि वी 
ही दिशा थी । 

आनन्दवर्धा का वहना हैं वि जब घ्वनिरूपी मुख्य तत्त्व वा प्रतिपादन हो 
गया तव॑ अब रीति वी अलग से कोई महत्ता शेप नही रही । 


_मीकिअर्मीनोयाल 





बज 


१ अस्फुटस्फुरित काव्यतत्वमेतद्‌ धयोदितम्‌ । 
अशक्नुर्वा-दूर्पाक्तुँ रीतयथ सप्र्वातिता ॥ ३॥४६ ॥ 
एतद्‌ ध्वनिप्रवत्तनेंन निर्णीत काव्यतत्त्वम्‌ अस्फुद्तस्फुरित सदू अंशवनुवास्धि, 
प्रतिपादयितु वंदर्भी, गौगी, पाञुचाली चेति रीतय प्रवत्तिता | रौविलक्षण- 
विधायिता हिं काव्यतत्त्वमेतदस्पुटतया मनाक स्फुरितमासीदिति रूदयते । 
तदत्र स्फुटतया सप्रदर्शिते तास्येन रीतिलक्षणेल विश्वित्‌ ॥ ध्य० पु० ५१७ ॥ 


[ ५ ] वृत्तितत्त्व 

वृत्तियों को आनन्दवर्धन ने दो रुपों में स्मरण किया है णब्दवुत्ति के रूप 
में तथा अर्थवृत्ति के रूप में) । इनमे से 

शब्दवृत्ति : 

उद्धूट आदि ने उपनागरिकाओ आदि थब्दवृत्तियों की स्थापना की थी और 
उनमें समासस्थिति तथा वर्ण-प्रकृति को चमत्कारकारी बतलाया था। बस्तुतः ये 
विशेपताएँ भी जिस मुख्य प्रतिपाद्य का मुँह देखती है और जिस पर निर्भर रहती 
है वह ध्वनि या प्रतीयमान तत्त्व ही है। [ बर्णो की कठोरता या कोमछता अपने 
आप में अन्य कुछ नही, केवल रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर रखी पोशाकों के 
सेट है। ये सेट पहनने वाठे की मांसछता और वर्ण पर निर्भर रहते है--अपनी 
प्रियता के छिए। क्या यह संभव है कि श्यामल काया में नील परिवान खिले। 
क्या उज्ज्वल घरीर पर सफेद नेपथ्य उतना जमता है जितना तदितर। संविे 
श्रीकृष्ण पीछा अम्बर धारण करते हैं और गौर बलराम नीछा। क्यों ? पुराण 
का लेखक संन्दर्यदर्णी था। कालिदास से पूछिए । वे गौर उर्वशी को कैसी साड़ी 
पहनाते हूँ । उर्वशी की साड़ी थुक के उदर सी व्यामः? हैं । थर्थ कया हुआ ? यही 
कि अलडूरण-सामग्री या साधन अलट्टार्य या साध्य पर निर्भर रहती हैं--अपनी 





“चर 
़् 


शब्दतत्वाश्रया: काश्चिदयंत्तत्वयुजोउपरा: । 

वृत्तयोर्धप प्रकागन्ते ज्ञातेईस्मिनू काव्यलक्षणे || ब्व० ३।४७ ॥ 

अस्मित्‌ व्यक ग्य-्यम्जक-भाव विवेचनमणे काब्यछक्षणे नाते सति या: काब्चित्‌ 
प्रसि दवा: उपनागरिकाद्या: घब्दतत्त्वाश्रया वृत्तय: यादचार्थतत्त्वसंबद्धा: कथि- 
वयादय: ता: सम्यक रीतिपदवीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासाम्‌ अदप्टार्था- 
नामिव वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्थान्नानुभवसिद्धत्वम्‌ ॥ ब्य० पृ० ५१७ ॥ 
पहले पहल डड्भूट ने ही पदपा, उपनागरिक्रा तथा प्राम्या इन तीन शब्द- 
वृत्तियों की कल्पता की है | व्रिणद विवेचन देखिए यहीं पुष्ठ ३१७ पर । 
आुकोदरब्याममिदं स्तनांशुकम्‌'-विक्रमोर्वशीय--४ । 


की । 


नर 


काव्यधर्म वृत्तितत्त्व डरे 


उपयोगिता के लिए। ] चृत्ति में आने वाली वर्ण-गत सुबुमारता था कंठोरता भो 
अलक्भुरण-मामग्री और साघन ही है | उसे भो साध्य या अलवार्य की अपेक्षा है 
अपनी उपयोगिता के लिए। यह अलवार्य और साध्य घ्वनितत्त्व ही है। वृत्तियाँ 
जब इत अलड्डूर्य तृत््व की व्यज्वना करने मु सफल सिद्ध होती हैँ तभी उतका 
वृत्ति नाम सार्थक होता हैं। यह हुई भब्दवृत्तियों वी बात । 

मर्थव॒त्त 

भरतमनि ने नायक के क्ियाकलाप से व्यक्त होने वाली उसकी मनोदश्ा 
को भी वृत्ति कहा है और उमके तीन भेद माने हैं ( $ ) कैशित्री ( २ ) सात्त्वती 
( ३ ) आरमदी । नायक के बोलचाल को चतुर्थ वृत्ति माना गया है और उसे 
भारती' कहा गया है। इनमें से बेशिकी शूद्वारी मनोदशा हैं, सात्वती वीणता- 
पृर्ण मनोदशा और आरभदी उम्रतापूर्ण रोद मनोद्शा | स्पष्ट ही इन तौनो का 
सम्बन्ध रसों से है । निश्चित ही ये वृत्तियाँ भी प्रतीयमान अर्थ पर निर्भर है। 
फलत॑ 

शब्द और अर्थ दोनो पर निर्भर वृत्तियो की भी वही स्थिति सिद्ध होती हूं 
जो अभी अभी प्रतिपादित रोति वी सिद्ध हुई है । ये भी रीति दी ही नाई रस- 
सापेक्ष हैं । 


इस प्रवार हमने काव्यशरीर में ग्रोह्मर्प से स्वीकृत ९ गृण 
२ अलड्डार 
है संघटना 
ह ४ रीति तथा 
५ वृत्ति 
इस पाँच धर्मों पर परम्पराप्राप्त विचारों की पृष्ठभूमि पर आनन्दवर्धन के सिद्धान्तो 
वा अनुशीलत किया । अब हम दोष माम्रक उन तत्त्वो वा अनुशीलन करेंगे, 
भारतीय काव्यशास्त्र शिन्‍हें परिहार्य तत्त्व के रूप में प्रस्तुत किया करते हूँ । 


ं 


हिनना--नानर नाम नया नम «गन पल पेन पल मनी 


१ घ्व० पु० २७ 


[६ ] दोष 


अभीष्ट अर्थ के समग्र प्रकाशन के लिए काव्यभापा में जिस पूर्णता की 
अपेक्षा रहती हैँ उसकी कमी ही है दोष । पर्णता का अर्थ हज 'अविकछाइता 
ओर उसकी कमी का बर्थ हुआ 'विकलाहुता' । इसका अर्थ यह हा कि कमी एक 
अभावरूप वस्तु हैं और पूणता अभावाभाव-हूप । इस अभावाभाव को हम इस 
प्रकार समझे क्रि यदि हमारे हाथ में छेखनी है तो इसका बर्थ यह हैँ कि 'वह नहीं 
हैँ ऐसा नही, या हमारी दोनों अखिं हैं तो इसका अर्थ यह हआ कि हम काने या 
अन्चे है ऐसा नही । दोनों भंखों का होना शरीर की पर्णता हैं, नैसगिकता हैं, 
उसे वैसा होता ही चाहिए | यदि हम इसे कहे तो केवल यही कह सकते हैं कि 
दाना बाँखा का होना अवगुण का अभाव है; यह नहीं कह सकते कि यह गुण है। 
यह गुण है किसी काने या अन्धे व्यक्ति की तलना में । अर्थात काना अवगणी है, 
विकलाइू हूँ, और चल्षुप्मान्‌ व्यक्ति वैसा नहीं है। इस प्रकार (र्णता दोप- 
विपर्यय या दोपाभाव' है, न कि गण । इसका अर्थ यह हआ कि समरनी में यदि 
नुमेस्सहित १०९ गुरिए हैं तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वह पूरी है, उसके गुरियों 
में कमी नहीं हैं । कमी तव होती जब गुरिएग १०४ होते या १०६ यानी १०८ से 
कम । परिणामतः सिद्ध हुआ कि पूर्णता दोपाभाव है, गुण नहीं । 

व्यक्ति के घरीर में पूर्णा के आगे भी कुछ अपेक्षित रहता है । आंखें 
यदि हों, और दोनों ही हों; किन्तु बहुत छोटी हों; या बड़ी भी हों, किन्तु न्तु विल्ली 
वा अखि जैसा भूरो, तो उनमें भी कमी मानी जाती हैँ । इसी प्रकार सभी बद्ढ 
हों, किन्तु उनमें या तो अपेक्षित मांस न हो, या इतना अधिक मांस हो कि घरीर 
वी गतिमत्ता नप्ट हो रही हो तो यह भी एक कमी ही है 

इन सव अपेक्षा के परिवेष में पर्णता' घरीर की सभी धातओं की स्व- 
स्थता तक पहुँची दिखाई देती है । पूर्णता केवल बड्भ-सत्ता का नाम नहीं है, 
अज्जस्वस्थता की नी बपेक्षा रखती है, यानी स्वस्थ अड्डों की अविकल समप्टि 
का नाम हूँ पूर्ण शरीर और घरीर की पर्णता है घरीर की स्वास्थ्ययुक्त अवि- 


वृब्यंधर्भ दोप १५ 


कलाद्वता । स्मरणीय है स्वास्थ्ययुक्त अविकलाहुता' भी कोई गुण नही, अपेक्ष्य 
के अभाव का अभाव ही है, यानी इसके न होने से समावित कमी से शरीर की 
रक्षा हैं। दर्शन की भाषा में इसे 'परिहृतपरिहार' बहेँगे, अर्थात्‌ उस वस्तु का 
निराकरण जो थी हो नही | मरतमूनि ने इसी को गण भी कह दिया । ठीक ही 
कहा, क्योकि व्यवहार में भी वहा जाता हूँ 'अपदोपतैव विगुणस्थ गुण '- गुण- 
रहित का अवगुणी ने होना भी एक गुण हैं! अर्थात गुणावगुणशन्य व्यक्ति एक चुद्ध 
और घवल वस्त्र हैं ॥ उसवी शुद्धि भी, सफ्दी भी गुण ही हैँ, निर्मल्ता भी गुण 
ही हैं और सचमुच यह स्वभाव होते हुए भी मलिनता के परिप्रेष्य में गुण ही हैं, 
ओर क्दांचित वस्त्र का यही प्रधात गुण है। भरतमभुतरि ने इसीलिए क्हा--गृण 
दोपविपर्यय है । यहाँ विपर्यय का अथ आगत दोप का अभाव या अपोकरण नहो, 
अपितु अवागत का परिहार हूँ । 


पितृत्व जैसे पुतरत्वेसापेक्ष हैं और पुत्रत्व पितृजसापेक्ष, उसी प्रदार पूर्णता 
न्यूनता-सापेल है और न्यूनता पूर्णता-सापेत्ष, जहाँ तक इनवे निर्वंचन वा सम्बन्ध 
है । भरतमुनि ने गुणों वा निरूपण किया दोपों को चर्चा कर। जब दोधो थे 
निरूपण ना अवसर आया तो वामन ने उन्हीं के पथ पर चलते हुए गुणों का 
स्मरण किया और छिखा--दोप गृणविपर्यय हैँ । यहाँ भी विपर्यय का आर्य वही 
हैं जो ऊपर मरतमुनि के मत में किया गया हूँ । 


प्रइन उठता हैं दन दोनों आचार्यों भें विश्वता मत वैज्ञानिक भावना जाए । 
आँख का फूटना भी दोप हैं, खत उसे गुणविपर्यय क्यो न माना जाए। 


हम यह सोर्च कि हम जित जिन भूमिकाओं में तुलना कर रहें हैं कया थे 
सर्दया एक सो हैं अथवा उतको परिस्थितियाँ भिन्‍न है । इससे हमें उक्त प्रश्न का 
उत्तर मिल जाएगा । 


हम तुलना कर रहे है काव्य और शरीर वी। वाज्य का अर्थ भाषाविशेष 

भी है। भाषा एक कृतिम और वल्पित वस्तु है, शरोर वास्तविक । दूसरे शब्दों 
में भाषा ध्वनियो का बौद्धिक समझोता है, जो अपने आप में जड़ है, उसमें अधिक 
महत्त्व वक्ता का हैं, वा का नहीं वाक वस्तु हैं, वक्ता व्यक्ति। अर्थ यह कि 
भाषा ऐसो सुध्टि है जो वकक्‍नुचैतन्य पर अविक निर्मर है, भौतिक ध्वनियों पर 
कम । शरीर ऐसी कल्पित वस्तु नही है । बहू वाक के हो समान वास्तविक हें, 
भाषा के समात कल्पित नहीं ।॥ फलत हमें भाषा वी कल्पना कर ध्यान देना 
होगा । सोचना होगा कि क्या भाषा अपनी पूर्णता तक्त पहुँचकर ही उत्पन्न हुई 
होगी ॥ उपल वाट्मय इसरा साली है कि वस्लुत भाषा अपनी पूर्णता तक 


समा 


४089 आनन्दवर्धन 


वहुत ही वड़ी संक्रान्तियों के पच्चात्‌ पहुँची है । अप्टविध" सम्बन्ध-तत्त्वों तक 
आने में उसे सहुस्राव्दियां लगी हैं, द्ादशविध' सम्बन्धों तक आने में तो उसकी 
घालग्रामशिला को और भी घिसना पद्ा है। निष्चय ही भाषा का जो चित्र 
हमने बनाना शुरू किया उसमें आरम्भ में उतनी सव रेखाएं नहीं थी जितनी 
उसकी पूर्णता में अपेक्षित थी। उनको पूत्ति क्रमिक विकास को देन हूँ | घरोर 
बी स्थिति ऐसी नहीं है । वह जिस क्षण माता के गर्भ से निकलता हैं, सारे अवयव 
अपने स्वास्थ्य के साथ छेकर निकलता हैं। बाद में उसका उपचय-मात्र होता है । 
निश्चित ही काव्य के क्षेत्र मे दोष पहले उपस्थित हैं, क्योंकि काव्य भाषा के क्षेत्र 
की वस्तु हैं। अतः गुणों को ही दोपों का विपर्यय कहना वज्ञानिक है, दोपों को 
गुणों का विपर्यय कहना एक विपरीत प्रक्रिया है यद्यपि उससे भी वस्तुजान में 
सहायता मिलती हैँ, मिला करती है । 

पुरावत्त : 

दोपों की काफी अच्छी सूची आनन्दवर्धन के पूर्व वन चुकी थी | भरत ने 
गुणों की संख्या १० मानी थी और गुणों को दोपों का विपर्यय माना था इसलिए 
वे दोपों की संख्या भी १० ही मानने को वाध्य थे। उन्होंने वसा ही किया और 
निम्नलिखित दोपों का निरूपण किया-- 

१. अगदार्थ 

अर्थान्तर 
अ्थहीन 
भिन्‍नार्थ 


>प 


५ २६० 





१-२. साहित्यप्रीमांसाकार निम्नलिखिन आठ प्रकार के तत्त्वों को साहित्य 
बहते हैं--- 
[१] चृत्ति,. [२] विवक्षा, [३] तात्पर्य, [४] प्रविभाग, 
[५] व्यपेत्ा, [६] सामर्थ्य, [७] अन्चय,. [८] एकार्थीमाव । 
निम्नलिगित चार तत्त्वों को वे साहित्य में काव्यत्व लाने वास वर्ग 
मानते हँ-- 
[१] दोपपरिहार [२-३] अलंकार तथा गुणों का योग एवं [४] रसावियोग । 
भनोजराज--उच्त आठ तत्वों को बाक में भाषात्व छाने वाला मानते है 
जबकि थेप चार तत्त्वों को भापा में काव्पत्व ल्टाने वाला । 
( दष्टव्य हमारा ग्रन्थ 'साहित्यदर्शने तात्पर्यस्थन्पम्‌ ) 


२७ 


वाह््यपर्म दोप ४१७ 


५. एकार्थ 
६ अभिष्लतार्थ 
७. न्यायापेत 
८ विषम 
९ विसन्धि 
१० छशब्दच्युन |" 
दइण्डी* और भाभहर भी भरत के समक्ष मिर झुकाते और दोपो को १०, 


१० को भख्या में ही प्रस्तुत करते हूँ, यद्यपि उनके दिए नाम भिन्‍न है और बहुत 
दूर तक स्वरूप भी । भागह ने तो दोषों का निहूपण दो वार क्या, कितु उन्हें 


१०, 


१० को ही सख्या में रखा | तोस री वार उनने सात दोपों का उल्लेख किया, 


कितु पूर्वपक्ष के रूप में अपने पूर्वर्ती 'मेघावी'नामक आचार्य के नाम" से । 


घामन ने भी १० वो सख्या से स्वयं को जोड़े रखा | उनने पद और 


पदार्थ के तथा दाक्य और वावयार्थ के दो वर्ग बनाए और दोनो दर्गों में दोपो कौ 
सख्या १०, १० ही खतलायी । उक्त चारो आचार्यों के अनुसार दोपो वी तालिका 


इम प्रवार हैं-- 





भरत--अगुढ-भर्या-तर भर्यहीन भिन्‍नाय॑-मेकायं-मभिप्लुतायंस । 

न्यायादपेन विषम वितन्धि शब्दच्युत वे दशश काव्येदोधा ॥ 

( नाट्पशाम्त्र १७८८ ) 

दण्डी--अपार्थ व्यर्थमेकार्थ ससशपमपक्रमस । 

शब्दहोत यतिश्रष्ट भिनवृत्त विसन्धिस्म ॥ 

देश-कालजला-लोक न्यायागम विरोधि च॑। 

इत्ति दोषों दशैवेते वर्ज्या काथ्येषु सूरिशि ॥ 

प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टास्त-हानिर्दोषो न॑ वेत्यतौ 

विचार फ्क्‍्श प्रायस्तेनालीदेव कि फलम्‌ ॥ का७ ३१२५-२७ । 
भामह--अपाय  व्यवंधेशाथ ससदयप्रपत्र पम्‌ । 

शब्दहोन परतिभ्रष्ट भिन्‍नवृत्त विर्साघ च्‌ ॥ 

देश-काल-कला लोक्-न्यायागप्त-विरोधि च। 

प्रतिज्ञा हेतु-दृष्टान्त होध दुष्ट चञ्र नेष्यते ॥ वाग्याड० ४१-२२ । 
वाव्यालड्धार ४१-०२ पाद्टि० हे 
काव्याल० २३८ 


आननन्‍्दवर्धन 
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वाध्यधर्म दोप ४१९ 


वामा नें दण्डी और भाभह के देशकालकलालोकन्यायागमविरोध को दो 
भांगो में विभक्त किया--देशकालविसत्द्ध को छोकविस्द्ध भाग में तथा ज्ञेप को 
विद्याविम्द्ध भाग में | | वामन का० सू७० २॥२।२३, २४ ] 


वामन ने और भी दोष माने हू किन्तु उन्होने प्रमुखता इन्ही दश दोपों 
को दी हूँ। 


दए्डो और भागह ने इम दोषों की अपने दोप प्रकरण के अन्त में अनित्य 
पाना हैं। माना हैं कि स्थिति विशेष में ये दोष दोप नही रहने । 

आनन्दवर्घन ने दोप वे दस महात्‌ प्रप्च को उपस्थित न कर इसके उसी 
अंश का स्पर्श क्या जिससे उनका अपना प्रयोजन पूरा होता था| उहें ध्वनिमार्ग 
को स्थापना करनी थी । उनने गुणो के ही समान दोपो के विपय में भी कहा कि 
जैसे गुणा की व्यवस्था रम पर निभर है पैसे हो दोपो की दोपता और अदोपता 
वी व्यवस्था भी रस पर ही निभर हैँ! उनका कहना है कि श्रूनिद्दष्टाव) दोप 
शख्यूज्भार में दोप होता हैं | वही बवीभत्म में गुण बन जाया करता हैं | । श्रृतिदृष्टत्व 
वा अर्थ हैं ऐसे पदों को उपयोग जितके सुनने से असम्प अर्थ का स्मरण हो । 
ऐसे शब्दी की एक तालिका भागह ने दी हूँ । उसमें निम्नलिसित शब्दों को भी 
गिनाया है--विट वर्दस उपस्थित३। विट वा एक अर्थ है वेश्य और दूसरा हू विष्ठा । 
वचम्‌ वा एक अर्थ हैँ तेज और दूसरे अर्थ है विष्ठा और दबीयें। उपस्थित का एक 
अर्थ हें पहुँचा हुआ और दूनरा अथ है ऐसा व्यक्ति जिसका शिएन सडा हो या ऐसी 
स्त्री जिसकी योनि वामोन्माद में पिछपिला रहीं हो । 

ये सभी शब्द जिस वाक्‍मय में प्रयुक्त होगे उसमें यदि बीभत्स रस की अभि- 
व्यक्ति हो रही होगी तो इनमें इनके जुगुप्साजनक अर्थ उपयोगी ओर उपादेय ही 
सिद्ध होगे । इसके विदद्ध अन्य किसी रस वी अभिव्यक्ति हो रहो होगी तो ये 

ेजक और वियोधी ठहरेंगे। इस प्रकार उक्त शब्द ज्यज्वारर भादि में जहां दोष 

होगे वहाँ वीमत्म आदि में गुण । इस प्रकार दोपो की अनित्यता भी रसो पर ही 
निर्भर है। अन्य कोई भी ऐसा कारण नही हैं जो इनम दोपत्व ओर गुणन्व को 
व्यवस्थित कर सके । ४ 


ञ्ते 
करी जी मीफजान अफिणी जीप जी ऑफ जी जी की चन्‍जा त 


घध्व० २१६ तथा पु० ३०२ ३88 वृत्ति के अन्त के परिकर पद्म । / - - 
आनन्दवर्धन ने इसे अनिष्टश्रूतिझूप भांता हूँ । घ्वण्पु० ३०२३ _. : 


काव्यालवार १।४८-४९ हा 
सस्यृत मे उपस्थ दानद का अर्थ शिइन और योति दोनों होता हैँ । - 


जे जाए 0 बछ 


४२० आनन्दवर्धन 


आनन्दवर्धन ने केवल एक ही दोप का नाम लिया हैं। वह हैं 'श्रृति- 
दुष्टत्व'*--दोप | उनने इसके अतिरिक्त प्म्यत्वो' और 'असम्यत्व? का भी 
स्मरण किया है, किन्तु इनका अन्तर्भाव उक्त श्रृत्िदुप्ट्व' में हो हो जाता हे । 
आनन्दवर्धन ने अनौचित्य* को रसभऊझू का सबसे बड़ा कारण वतलाया है । यदि 
चाहें तो उसे भी हम दोपों में गिन सकते हैं, किन्तु वह विशिष्ट दोष या दोपभेद 
न होकर सामान्य दोप या दोपमात्र होगा । भानन्दवर्धन के प्रमुख आलोचक महिम- 
भट्ट ने अनौचित्यशब्द को दोप बब्द का पर्याय माना भी है ।! 

आनन्दवर्धन दोपों के विषय में मितभाषी अवश्य है, किन्तु वें यह मानते 
हैं कि-- 

दोप रहते काव्य के शरीर में है, किन्तु उनसे हानि या छाभ जिसका होता 

हैं वह घरीर नही है, वह रस हैं ।६ 


परवर्त्ती आचार्यों में महिमभट्ट/ और मम्मट ने दोपों पर अतीव मामिक 
विचार किया हैं। मम्मठ ने ७५ दोप* गिनाए है । दोपों के संकलन तथा उनकी 
व्यवस्था में मम्मट का परिथ्रम अलंकारों पर किए परिश्रम की अपेक्षा अधिक 
उत्तम है । 

उपसंहार : 

इस प्रकार हमने काव्यधर्मों पर आनन्दवर्धन तक आई साहित्यभास्त्रीय 
परम्परा का अध्ययन किया | अब हम काव्य से सम्बन्धित अन्य प्रदनों पर आनतन्द- 


वर्धन की उस कामधेनु को दुहेगे जो अपना अमृत परम्परा की गोचर भृमि में 
चर चर कर वरसा रही है । 


क 
ल्‍/ट 2233%%७0220803७6७७7 
के ब्व० २११ 
पु प० ३९७, २३२ 

- ६० ३३० 

वविवेक द्वितीय विमर्ण का आरम्भ 
प २११ 
हा 


'वंक का द्वितीय विमर्श 
॥ का सम्रम उल्लास, 


पश्चमम अध्याय 


७ उत्स 
< काव्यकारुण 
<< कविभूमिका 
छः उद्देद्य 
* शिक्षा 
< कविशिक्षा 
<: सहृदयशिक्षा 


उत्स 


[ १ ] काव्यकारण 

काव्य कवि से निष्पत्त होता हूँ । प्रश्न उठता हूँ कवि से ही काव्यनिष्पत्ति 
नयो होती हूँ, तहत से व्यों नहीं ? उत्तर में कवि के व्यक्तित्व वो तद्धिन के 
व्यक्तिव से सिन्र मानना पडता हैं और बहना पडता हूँ कि जिन विश्येपताओं से 
काव्य को जन्म मिलता हूँ दे कवि में ही रहती है, तद्धिन में नहीं, अत कात्र्य 
की निष्पत्ति कवि से ही मानी जाती है, अन्य कसी से तहीं | ऐसा कहकर हम 
कवि की विज्ञेपताओ तक पहुँच जाते है । अब हमें इत विशेषताओं को पहचायता 
पटता हैं । आनन्दवर्धंन ने भी इन्हें पहचाना है । 

प्रतिभा 


आनन्दवधन के अनुत्तार कवि की कात्य को जन्म देने वाली विशेषता एक 
ही है प्रतिभा | उनका कहता हैं--जिनती 'प्रतिभा” जिम होती है उन्हें काब्यो- 
चित पदार्यों का दर्शन स्वत होता रहता हूँ प्रतिमा के अभाव में कविकर्म और 
काव्यशिन्प के लिए अपेक्षित वस्तुगत विविधता भर उनसे उत्पत नवीनता दिखाई 
नही देतो, इस कारण वाब्य में विस्तार नही आ पाता । ऐसा कवि महावाब्य 
का तिर्माण नेहों कर पात्रा | बहू अधिक से अधिक मुक्तक का कवि हो पाता हूं 
प्रतिभावान्‌ कवि जब अपनी भूमिका पर आरूढ हो जाता है, उसे काव्योचित वस्तु 
का दर्शन स्वयं भगवती सरस्वती ही कराने लगती हैं और उस समय वही कवि 
महाकविः हो जाता है, जिसे हैम सारत्दत वर्विं भी कह सकते हूँ। प्रतिभा वो 

१ सारत्वत्येवेषा घटषति ग्रयेप्ट भगदतो । घ्वं० ४ ॥! 

२ न काव्यायविरामो:स्ति थवि स्पातु प्रतिमागुण । घ्व० ४ ॥। 

३. एतदेव हिं महावदित्व सहाकदीनामू--ध्य ० (० ५५१ । राजशैसर ने सबसे 
बड़े कवि को सारस्‍््वत कवि कहा है) वदाचितु उन्हें यह प्रेरणां आनन्दवघन 
से ही मिली है। यथ्पि सारस्वत कवि को वे और दूर तक आगे बढाते 
दिखाई देते हैं 
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प्रतिभान!" भी कहा जाता है और प्राक्तन पुण्य तथा 'शक्ति-भी । 


व्युत्पत्ति : 

कवि का दूसरा धन व्युत्पत्तिएं है । कवि को व्युत्पन्न अथवा विद्‌-वबान्‌ 
होना चाहिए । ऐसा होने पर वह अधिक आदरणीय होता हैँ । 

अन्यास्त ५ 

कवि का तीसरा धन अभ्यास है। वह जब परिपाक को प्राप्त हो जाता 
हैं तो कवि को काव्यनिर्माण मे तनिक भी परिश्रम नहीं होता । वह मानों अना- 
यास कविता बनाता चला जाता हैँ । ऐसा लगता हैं कि कविता ही उसकी सहज 
भाषा है, अथवा वह कवि कविता-निर्मर का उत्तम उत्स हैं ।४ 

कभी कभी व्युत्मत्ति या बोध की मात्रा अधिक हो जाती हैँ और प्रतिभा 
या कवित्वशक्ति की कम । ऐसी स्थिति में काव्य का निर्माण सहृदय को लगा - 
वस्या तक पहुँचाने और आत्मविस्मृत कर देने में क्षम नहीं हो पाता । यह तव 
विदित होता है, जब इस कवि की कविता में कोई दोष आ जाता है । उस समय 
पाठक सहृदय की उक्त स्थिति का परिचय मिल जाता हैं, क्योंकि वह उस दोप 
को तुरन्त पकड़ छेता हैं । यह इसीलिए कि उसकी बुद्धि की सक्रियता काव्यवोध 
के अन्तिम क्षण और चरम परिपाक तक वनी रहती हैँ । इस प्रकार का काव्य 
अधिक आदरणीय नहीं होता ।* 

आदरणीय बह काव्य होता है जिसमें व्युत्पत्ति और प्रतिभा का सन्तुलत 
रहता है, अथवा आधिवंय रहता हूँ तो प्रतिभा का ही । तव यदि कोई दोप भाता 
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१. अलंकारान्तराणि हि रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः कबवेरहम्पूृविकया परि- 
पतन्ति । घ्व० ३२२। प्रतिभान' शब्द का प्रयोग दण्टी ने किया है-- 
न विद्यते यद्यपि पुरवंवासना गुणानुवन्धि प्रतितानमद्भुतम । 
श्ुतेन यत्मेत च वागुपासिता ध्रुव करोत्येव कमप्पनुप्रहम्‌ ॥काव्या० ११०४॥ 
२. व्य० पृ० ५५१ येषां कवोीतां प्राक्तमपण्यास्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्ति 
३-४ अव्युत्तत्तिद्ततो दोष: दकत्या संद्रियते कवे: । 
यस्त्वशक्तिक्षतत्तस्थ से झटित्यिवभासले ॥ ब्व० पृ० ३१६-७ ॥ 
५. येपां प्राक्‍्तन-पुण्या-भ्यासवशेन प्रवृत्तिस्तेपां परोपरचितायंपरिय्रहनिस्पूह्माणां 
स्वव्यापारों न पतचिदपयुज्यत्ते | घ्व० पृ० ५०१ ॥ 
६, पूर्वोद्ठत 'अव्युत्पत्तिक्ृतो दोष:०” इत्यादि कारिका | घ्व० पृ० ३१६, ॥ 


उस ४२५ 


हैं त्तो उसपर दृष्टि नहो जातो, क्योकि दृष्टि अवशिष्ट रहती ही नहीं | दृष्टि 
आखिर है क्‍या ? बुद्धिला ही है । जब बुद्धि विद्ञीन हो जाती हैं, तब कसी 
ज्ञान! को स्थान मिलना समव ही कैसे । परिणामत यह भी वैसे सभव होगा 
कि उसे भूमिका में बिलीत बाज्यास्वादयिता को दोप का ज्ञान हो।' 


उक्त प्रतिमाप्रधान काब्य की एक पहचान प्रतोयमान अर्थ हूँ । ऐसे काव्य 
में जिस प्रतीयभान अर्थ की प्रतीति होती है उसको कविप्रतिमा का आलोक 
आवंष्टित किए रहता हैं । यह प्रतिभा असापारण प्रतिमा होती है और इसलिए 
वह अलोक्सामाय हुआ करती है ।* 


[२ ] कविभूमिका कावब्यनिर्माणक्षण 

क्व्यनिमाणिक्षण में कवि यदि सरस काज्य का निर्माण करना होता हैं तो 
रुससमाहित रहता है। उसवा चित्त इस काञ्य के निर्माण के समय रखे में एक- 
तानता वे साथ लीन रहता है। ऐसी स्थिति भे अलकार आदि अन्य वाज्यघर्म 
उस काब्य में अपने आप जाते रहूते हैं । उनके विनियोग में उसे कोई अतिरिक्त 
परिश्रम नहीं करना पटता, अथवा जो परिश्रम करता पडता हैँ वह रसनिष्पत्तिहेत 
किए गए परिश्रम से भिन्‍न नहीं हुआ करता । 

रस वी भावना एक वासना हुआ करतो हूँ, और ऐसी वासना जिसमें 
कवि को समस्त अन्त करण-चवत्तियाँ भावित रहती टै, मानों उस पर सोमरंस का 
प्रभाव हो और उनको बुद्धि अपनो ज्षिप्त,* विज्षिप्त और मूह स्थितिर्या पार कर 


१ यहों पु० ३२४ पर पॉदटि० ३-६ 
२ सरत्वतों स्थादु लदयंवस्तु निष्यन्दमाना समहता कवोनाम । 
अलोक्सामाम्यम्रभिव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ १॥६ ॥ 
यहाँ लोचनकार ने प्रतिभा वा अर्थ क्या है अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रन्ञां 
प्रतिभा । और विशेष शब्द का अर्थ क्या हँ-- रसावेशर्व शचब्यसौन्दर्यवाव्य- 
निर्माणक्षमत्वम्‌ ॥ 
'अलोकसामाय शब्द ध्वनिकार ने बालिदास से लिया है--- 
अलोकभामान्यमचिन्यहेदुक द्विपन्ति मर्दोइच रित सहात्मनाम्‌ ॥। 
( कुमारसंभव पा७५ ] 
है ध्य० पृ० २२१०-२२ 
४ योगसूत्र ११११ वत्ति 
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एकाग्रता की भूमिका में लीन हो गई हो | [ यहाँ समाहित होने का आर्य एवांग्र 
होना ही हैं ]। 

कवि जब नीरस काव्य की सृष्टि करता हैं तव वह अपना चित्त अलंकारों 
गुणों, रीति और तृत्तियों की छठाओं पर केन्द्रित रखता है। उस समय) वह 
वविध्य भौर अनेकरूपता में भटकता रहता हैं। उसकी बुद्धि जागरुक रहती है 
ओर एक इन्द्रजाल सा रचती रहती है। इस समय कविप्रतिभा उस चित्रकार 
की प्रतिभा सी हुआ करती है जो वर्णयीजना में ही अपने शिल्प की परिसभाप्ति 
समझ लेता और चित्रणीय व्यक्ति के भाव, हाव तथा अन्य मनोभावों से विमुख 
रहा आता है | 

जब कभी कवि सरस काव्य को निष्पत्ति का उद्देश्य लेकर प्रवत्त होता है 
और उसमें भी अलंकार की बौद्धिक योजना को बल देने छूगता है, उसकी चुद्धि 
भूमिकाच्युत हो जाती हैं और कभी तो वह रफभूमिका से अंकारभूमिका कौ 
ओर भागता दिखाई देता हैं तथा कभी अलंकारमभूमिका से रसभूमिका की ओर। 
यह निश्चित हैं कि इस द्विविधा की स्थिति में कंब्रि की प्रतिभा रसवासना-मात्र 
में आरूढ नही हो पाती । 


+ ही # /#१ / #. # /5७ 


१. रतचन्ति हि वस्तुनि सालद्भाराणि कानिचित । 
एकेनेव प्रयत्तेन निर्व्य॑न्ते महाकवे: ॥ | 
यम्कादिनिवन्ध तु पृथ्य यश्तोउस्य जायते । 
यो रस धन्धुमध्यदसितस्प कवेरलद्भारस्तां बातमामत्यूद्य यत्वान्तर- 
मास्यितस्य निष्पच्यते स न रसाजूम्‌ । ध्व० प० २२१-२२। 
२. रतभावादितात्ययंविचक्षाचिरहे त्ति । | 
अलडूारनिवस्थो यः स्‌ चित्रविषयों मत: ॥| ध्व॒० पृ० ४८७ ॥। 
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आन दवर्धन के पहले भरत, दण्डी, भामह और थामन ने काव्य तथा 
काग्यशास्त्र दोनों के प्रयोजन पर विचार किया था। भआवन्‍्दवर्धन ने भी इने दोनो 
पर विचार व्यक्त किये है । 

प्रयोजन 

१] फास्यप्रयोजन 

काम्यप्रयोजन के रूप में प्राचोत आचार्यों ने तीन तथ्यों का चयन किया 
धा--बोष, कौंति तथा प्रयोजन । 

(९) बोष' 

आनन्दवर्धत ने इनमें से केवक प्रथम का स्पष्ट उल्लेख किया है । वे लिखते 
हैं 'शास्न' में जिसे मोक्ष बहा जाता हैं, वाग्य में उसी वो सज्ञा शान्त रस है । 





९ भरत 


दण्डी 
भागह 


वामन 


धम्पेमप्यें वशत्य चर सोपदेश संप्तप्रहम्‌ । 
भविष्यदश्च लोकत्य॑ सर्वेकर्मानुदशंकम ॥ 
स्वश्ञास्तायेसम्पत. सवशितपप्रददकर्स । 
साट्यसज्ञभिम बेद सेतिहांस करोम्पहम्‌ ॥ 
( नाटघशास्त्र प्रथम अध्याय ) 
सरस्वती भमादुपास्या खलु वीतिमोप्सुमि । ( काव्यादर्श ६१०५) 
धर्मार्थकाममो क्षेपु चेचक्षण्य फलछासु थ। 
करोति फीति प्रौति च साधु काव्यनिषेषणम ॥ 
( काज्यालद्भार १४२ ) 
काव्य सद्‌ दुष्टादुष्टायम , कौतिप्रोतिहेतुत्वात्‌ ॥ 
( वा० सृ० वृ० ११५५ ) 


२ ध्व० पृ० ५३३, सोक्नलक्षण एवेक पर परुरुषार्थ दास्मतये, काध्यनये ऋ 


तृष्णाक्षय-सुपपरिषोषक्क्षण शान्तोी रस ॥ 
( चतुर्थ उद्योत कारिका ५ की वृत्ति ) 
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इस प्रकार जो कार्य झास्त्र करते है वही काव्य भी । अन्तर यह है कि काव्य में 
आकर्षण अधिक रहता हैं, क्योंकि इसमें वेराग्य के लिए रागप्रधान शज्जार रस 
का भी समावेश रहता" हैँ । श्टज्ञार रस के समावेश से समाज अधिक थारृप्ट 
होता और उसके माध्यम से विनय [ शिक्षा ] का उपदेश उनके गले सरलतया 
उतर जाता" हैं। उस प्रकार काव्य का मुख्य प्रयोजन समाज को सदुपदेश 7 हूँ । 
उदाहरणार्थ--- 
यदि यह कहना हो कि “जीवन क्षणिक है, क्षणभद्भुर है, अतः इसमें मोक्ष- 
साधन के लिए तनिक भी प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए तो इसे इन शब्दों में 
कहने की अपेक्षा यदि-- 
सत्यं मनोरमा रामा. सत्यं रम्पा विभूतय: । 
किन्तु मत्ताज़नापाद्भभज्ु लोल हि जीवितम्‌ ॥ 
सचमुच रामाएँ वड़ी ही मनोरम होती हैँ । सचमुच विभूतियाँ भी वड़ी 
रम्य होती हैँ । किन्तु दुःख इतना ही हैं कि जीवन जो हैं वह मत्त अज्जूना 
के अपाद्न को भज्धिमा-सा चद्चल है | 
इन थब्दों में कहा जाए तो यह सुखग्राह्म हो जाता है। इस प्रकार '& वक्तव्य से 
एक तो यह तथ्य भी प्रकाशित किया गया कि भोग के लिए जीवन यदि अमर 
होता तो अच्छा होता, किन्तु विधाता बड़ा ही कुटिल है! । इससे समाजिक की 
भोगलालसा को जगाया गया और वह इस ओोर भाक्ृप्ट हो गया। पुनः यह तथ्य 
भी उपस्थित कर दिया कि भोग अमरता का साधन नहीं है, अतः उसे भोगा या 
न भोगा, सव वरावर हूँ । इससे वैराग्य भी उद्बुद्ध कर दिया गया । इस प्रकार 
वेराग्य का जो जागरण साधारण बावय से अभीप्ट था वही इस काव्यात्मक वावय 
से भी अभीष्ट हैं । इस कारण बोध, व्युत्पत्ति या सदुपदेश ही है काव्य का प्रयोजन | 
१-३ व्वू० पृ० ३९८ 
श्ज्ञारस्साज़ू: उन्मुत्वीक्षता: सनन्‍्तो हि विनेया: सु्ख॑ विनयोपदेशान्‌ गृहन्ति । 
सदाचारोपदेशहूपा हि नाटकादियोष्टो चिनियननहिता्थमेव मुनिभिरवतारिता ॥ 
( ३॥३० वृत्ति ) 
४. श्वद्धारस्य सकलननमनोहरामिरामत्वात्‌ तदज्ञसमावेद: काव्ये० ००न विरोधी 
ततइच-- सत्यं मनोरमा ०० इत्यादिपु नास्ति रसविरोधदोषः । 
( व्व० पृ० ३९५९ ) 
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[२] कीत्ति 
कीत्ति के लिए आजनन्दवर्धन में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। वे इतना 
अवश्य लिखते हुँ कि यदि कवि ख्यल्वार अपनाता हैँ तो उसका सब वुछ सरस 
हो जाएंगा ॥ इसके विरद्ध यदि कवि स्वय रसहीन होता है तो उसवा काव्य भी 
रसहीत और नोरस होता है। और इस प्रकार के नीरस काव्य से घड़कर उसको 
अपवीति हो नही सकती" | स्पष्ट ही थे सत्‌ कानब्य में वीत्तिका लाभ देखते 
है। कवि के लिए वीत्ति भी काव्य वा एक प्रयोजन, आनदेवधन की दृष्टि मे 
हो सकता है । 
[३] प्रीति 
प्रीति का अर्थ हूँ प्रीयन अर्थात्‌ आप्यायन यानी तृप्तिसम्भादन या सन्तर्षण । 
वाव्य से सनन्‍्त्पंण भी होता है। सन्तर्पण बिना आनन्द की उपलब्धि के सम्भव 
नही । आनन्द जो हैं वह पाठक, अनुशीलयिता या सामाजिक की सम्पत्ति हैं । 
आनन्दवेघन इस प्रीति, सन्‍्तर्पण या आनन्द वी दिशा में अपने निश्चित विचार 
रखते है । वे इसे काव्य का प्रमुव छाम मानते हूँ । लाभ का अर्थ है प्रयोजन से 
बदा तत्त्व । प्रयोजन यदि मोक्ष हुँ और वह नहीं मिला या उसकी दिणा में पाठक 
प्रवृत्त नही हुआ तो बया काव्य निरर्थक या फिजूल सिद्ध हुआ ? नहीं। उससे 
आनन्द जो प्राप्त हुआ | आनन्द अपने आपमें एक प्रमोजन हैं, एवम हैं। आनन्द" 
बर्धत इस छाम के लिए कवि को वारार सावधान करते ओर सहुृदयो को भी 
उस्री के लिए सनृष्ण बतछाते हैँ | वें लिखते है-- 
[को] व्यडस्थव्यक्षक्मावेईस्मिनु विविधे सम्भवत्यपि । 
श्तादिभप एक्स्पिनू कवि ह्यादवघानवान्‌ ॥ छ्व० ४५॥ 
व्यज्जना वा वँसव अतिविज्ञाल है, तथापि कवि को चाहिए कि बह एक- 
मात्र सरसन्‍्यज्जना पर अधिक ध्यान दे 
[ख] फरविना काव्यमुपनिबध्नता सर्वात्मता रसपरतन्त्रेण भाव्यमर । 
१ श्ृज्भारों चेंत्‌ कवि, काप्ये जात रतमय जगंत्‌ । 
स एवं दीतरागश्वेग्तोस्स सवर्तेद ततु॥। 
नोरसस्तु प्रदधो य सोश्पदब्दों महानू कवे ॥ ( घ्व० पृ७ ४९९ ] 
२ घ्व० पु० ३३६, इसी प्रवार हर 
वाच्य(ना वाचकाता व यदोचित्येन पोजनम्‌ । 
रप्तादिविषयेगेतत्‌ कर्म मुख्य महाकवे ॥ ( शेर ध्व७ ) >> 


४३० आनन्दवर्धन 


काव्य-निर्माण के समय कवि को चाहिए कि वह सर्वात्मना रस-परतन्त्र 

रहें । 

[ग] काव्यत्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे: पुरा। 

क्रोज्जहन्द्रवियोगोत्य: शोक: इलोकत्वमायत:' ॥ ( ध्व० १॥५ ) 
[घ] सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना मह॒तां कफवोनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमत्तिष्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविदेषम्‌ ॥ 

[४] रसबन्ध एवं कवे: प्राधान्येत्र प्रवृत्तिनिवन्धनं युक्तम्‌र । 

[च] रसादिरूपव्यडग्यतात्पयमेव्षां युक्तम्‌र्े । 

कवि की प्रधान प्रवृत्ति रसयोजना में ही होनी चाहिए। 

सहूृदय के विपय में भी आनन्दवर्धन का कहना हैं कि वस्तुतः वही 
सहृदय है जो 'रसज्ञ" हुँ जिस प्रकार रत्न की परीक्षा जीहरी कर पाता हूँ उसी 
प्रकार काव्यरस को परीक्षा सहृदय* । जिसे सहृदय होना हो उसे चादिए भी ऐसा 
ही करना? | इस प्रकार--- 

आनन्दवर्घन के अनुसार काव्य के प्रयोजन दो प्रकार के होते हैं-- 

१, व्यावहारिक तथा 

२. पारमाधथिक | 
व्यावहारिक प्रयोजन है 'रस' या आनन्द और पारमाधिक प्रयोजन हैं विनयो- 
पदेश । उसमें भी मोक्षनामक परम पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्ति । 

[२ ] काव्यशास्त्रप्रयोजन : 

काव्यशास्त्र का प्रयोजन वतलाते हुए वामन लिखते है--- 





“> अयमेव हि महाकचेमुंस्यो व्यापारो यद्‌ रसादोनेव मुख्यत्या काव्यार्थोडृत्य, 
तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोपनिवन्धनम्‌ । (घ्व० पृ० ४०१ ) 

१. पु० १०२-४ 

२. घ्व० १६ 

३-४ घ्व० पु० ३६३ 

५, 'रसन्ञतेव सहृदयत्वम्‌ घ्व० पु० ३०९ 

६. चकटिका एव रत्ततत््वविद:, सहदया एवं हि काव्यानां रमज्ाः ध्व० पु० ५१९ 

७. घ्व० पु० ३६४, रमादिस्पव्यडग्यतात्पयमेवेषां युक्तमितति० 
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'प्रतिष्ठ काव्यबन्धस्थ पशस सर्राण विदु 
कररोेत्तिवत्तनी त्वेद चुकविश्व-विडम्वनम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ कॉत्तिमपादातुमकीत्ति घर व्यपोहितुम । 
काव्यालड्रारशास्त्रां सम्पाय कविपुद्भबे ॥ 


यदि काव्य अच्छा बन पढ़ें तो समझना चाहिए कि यश वा मार्ग 
प्रशस्त हो गया । इसके विपरीत यदि काव्य वुकवित्व का दुर्भाग्य लेकर 
प्रकट हो तो समझना चाहिए कि अपयज्ञ वा मार्ग खुल गया। इस वारण 
यश ने अर्जन और अपयश्य के परिहार के लिए उत्तम कवियों को काज्य- 
शास्त्र को व्यवस्था का शान अवश्य ही अजित करना चाहिए । 
स्पप्ट हो वामन के अनुसार वाव्यशज्ञास्त्र वा प्रयोजन कविशिक्षा है । 
वामन के पूर्ववर्ती दण्डी ने भी अपना काब्यादर्श पूर्ण कर छिखा था-- 
शब्दार्थोलइबियपाशिचितमार्या  सुक्रदुष्करा । 
गुणा दोपाश्य काव्यानामिह संक्षिप्प दरशिता 0 
स्‍्युत्पपश्नवुद्धिरमुना विधिदेशितेन 
भागण दोषगणयोदंदर्वात्तनोनि । 
वारिभ कृतामिसरणो मब्रिछ्षणाति- 
धंन्यो युवेद रमते, लूभते च॑ कौत्तिम ॥ 
हमने सक्षिप्त रूप में वाव्यगत शब्द और अर्थ के अलूड्डार, सुकर 
है तथा दुष्कर चित्रभागें, गुण एवं दोषों का प्रतिपादन कर दिया । 
जो कवि, इस दोष और गण के विधिवत उपदिष्ट मार्ग से अपनी 
बुद्धि को व्युत्पन ( परिमाजित ) वर लेता हैँ, वाणी के विविध 
मार्ग उसके वद्य में हो जाते हैं। फिर वह वदर्वोत्तनी मरिरिस्ति- 
णाओ के साथ अभिसरण करते धन्य युवक के समान इन वाणियों 
के साथ 'रम्ण करता तथा कीत्ति को अजित करता हू 
स्पष्ट ही दण्डी ने भी दाव्यशास्त का प्रयोजन कविशिक्षा बतलाया था। 
आएनम्दवर्धून इन आचायों की माज्यताओं, से सूरमत हैं छोर वे भी 
लिखते है-- 
१ काध्यालद्वासरमूत्र ११।५ वी वृत्ति । न 
२ काम्यादर्श-३।१८६-७ 


आनन्दवर्धन 


०< 
हब है 
ल्‍्प 


हमने जो यह ध्वन्यालोक बनाया है इसका उद्देश्य केवल घ्वनि की स्थापना 
नहीं है, अपितु सुकवियों को यहु बतलाना है कि उनका मुख्य उहंश्य रत 
होना चाहिए ।' 
आनन्दवर्घन इसके आगे बढ़ते और काव्यक्षास्त्र का प्रयोजन सहृदयशिज्षा 
भी वतलाते हूँ । वे लिखते हँ--- 
घ्वनिशास्त्र का यह प्रतिपादन इसलिए भी किया गया है कि इससे सहृदयों 
की दृष्टि खुल जाए ।* 
निष्कर्ष : 
इस प्रकार आनन्दवर्धन--- 
[ के ] काव्य का प्रयोजन १. बोच 
२. कौत्ति तथा 
. प्रीति एवं 
, कविजिक्षा तथा 
सहृदयजिज्ञा 


[ ख ] काव्यशात्त्र का प्रयोजन 


री श्र चित नर 


स्वीकार करते हैं । 
अन्त में वे काव्य तथा काव्यणगास्त्र का सम्बन्ध और दोनों की समप्ठि का 
प्रयोजन भी बतलाते है । वें कहते है--- 
काव्य नन्दन वन है और काव्यज्ञास्त्रीय तत्त्व उसके वृक्ष । वृक्षों में भी 
कल्पवृक्ष हे ध्वनि [ ध्वनिश्ञास्त्र है उत्त ध्वनि नामक कल्पव॒क्ष का घेरा ] । 
इस छल्पवृक्ष से युक्त यह नन्‍्दनचन अमखिलू-सौख्य-धाम है, क्योंकि इसमें 
वह कल्पवृक्ष है जिससे कबि और सहृदय दोनों अपना सम्पूर्ण अभीष्ठ प्राप्त 
करत हू । 
सम्पर्ण क्मीप्ट की व्याल्या अभिनवग॒प्त व्यत्पत्ति, कीति* बौर प्रीति करते है । 
व्यत्यत्ति में हम सहृदय-ब्युत्पत्ति भी अपना सकते हैं । 
श्ै 





१, रसादि्पव्यडग्यतात्यय॑मेवेषां यकतमिति यत्नोउस्मामि- 
रारव्यो, न ध्वनिप्रतिपादनमात्रासिनिवेशेन । व्व० पृ० ३६४, 
घ्व० पृ० ४५७, 

व्व० पु० ५०१--इत्यक्लिप्ट' पद्च यही पप्ठ ८५० पर उद्धत । 


ब्वू० लाचन प० ५०२ 


०) 


(६४ ) 


<्‌ ० 


र्‌८ 


शिक्षा 


आचाय॑ आनन्दवर्धन ने अपने ध्वनिसिद्धान्त के प्रतिपाइन वे साथ साथ 
उससे मिलने वाले छामो की भी चर्चा वी है। ये लाभ दो प्रवार के है । एक वे 
जो कवि को मिदते है और दूसरे वे जो सहृंदय को ॥ दोनो प्रकार वे लामों को 
हम मागदरशंत कह सकते हैं और कह सवते है कि गह वह वाय है जो प्रत्येक 
शास्त्रवार शिक्षानामंत्र अध्याय द्वारा क्या करता है। हम इस मॉर्भदर्शन को 
शिक्षा ही कहेंगे और इसे कवि तथा सहुदय के दो श्षीप॑को में विमक्त कर देखेंगे कि 
आनन्दवर्धन इस दिशा में वया कहता चाहते हैं । 


[के | कविशिक्षा . 


काव्यससार अपार होता है, उसका पार नहीं पाया जा सकता | इस 
समार का प्रजापति कवि ही हुआ करता है और एकमात्र कवि ही। वह जैसा 
चाहता हूँ इस विभ्व को वैसा ही बतना पडता है ।" वह अपनी सृष्टि में ब्रह्मदेव 
वी सुष्टि के जड पदार्थों को चेतनोपम और चेतने पदार्थों को जडोपम रूप में काम 
में छाता हैं। यह इसलिए कि वह स्वतन्त्र होता है ।* छोक में शब्दों से वह अर्थ 
निकलता हैं जो शब्दानुशासन या अभिधानकोप से सुदभ होता है, कितु काव्य में 
शब्द से वह अर्थ निकारना पडता हूँ जो कवि को विवक्षित रहता है ।? सच यह 
हैं कि कवि वी दब्द-सृष्टि हो अथमृष्दि है । यहाँ शब्द और अर्थ मिह्ठी और घट 
के समान केभी पृथक नहीं होतें*। इस कारण हम कवि को अभिप्रेत सारे अर्य॑ 





हा या की पी की 


१ झअपारे क्ाध्यससारे बविरेक प्रज्नापति । 


घंयासमे रोचते विदव तथेद परिवर्त्तते ॥ ( ध्व० पृ० ४९८ ) 
२ भादानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ | 

व्यवहारयति थर्ेप्ट सुकवि काब्ये स्दतत्तनतया॥ (६ ध्व० पृू० ४९८ ) 
३ विवक्तोपारद एवं हि काव्ये शाब्दानामर्य ॥ ( ध्व० पु० “४९६ ) 
४. वाज्यवाचक्योरविनामाद । ( ध्व० पृ० ५४२ ) 


४३७ आनन्दवर्धंन 


शब्द के गर्भ में देखने होते हैं । कुछ अर्थ तो ऐसे भी होते हैं जो केवल कविप्रतिभा 
से प्रसृत होते है, अत: जिनका अस्तित्व केवल प्रातिभ होता है।' 

काव्यार्थ केवल शब्दानुगासनलम्य अर्थ तक सीमित अर्थ नहीं होता। 
उसकी व्याप्ति और आगे तक रहती है, वेसे ही जैसे सुन्दरी का शरीर केवल अज्भ- 
प्रत्यड्गर तक सीमित नहीं रहकर, लावण्य तक भी पहुँचा हुआ हुआ करता हूं ।* 
सच यह हैं कि यही लावपण्य सुन्दरी की सुन्दरता का अवच्छेदक हूँ । यही मुख्य है । 
इसी में अतिशयित चमत्कार है | कविता में भी अन्य अर्थ ही प्रमुख और चमत्कारी 
होता हैं । उसी से सहृदयों का हृदय आक्ृष्ट होता है, और एकमात्र उसी से । 
वास्तविकता यह हैं कि ऐसा कोई काव्य होता ही नही जिसमें इस प्रतीयमान अर्थ 
का स्पर्ण न हो ।? सच यह हैं कि महाकवियों की वाणी का यही हैँ सच्चा अलं- 
कार, भले ही वे उपमा आद से मण्डित हों । लज्जा ही न नारीशरीर का मुख्य 
अलंकार हू ? क्या वह आँखों से दिखाई देती हैं ?४ यह जो प्रतीयमान अर्थ है यह 
काव्य का परम रहस्य हैं और यही हैं परम रहस्य काव्य का, एसा कवि और 
विद्वानू, दोनों को ठीक से समझ लेना और समझे रहना चाहिए। इस अर्थ को 
समझने के लिए अति सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है ५ 

यह जो द्वितीय अर्थ है यह कभी तो प्रथम अर्थ की अपेक्षा कम चमत्कार 
देता हैँ, कभी प्रथम अर्थ के वरावर और कभी अधिक । कमी और वबरावरी में हम 
इसे गुणीभूत कहेंगे और अधिकता की स्थिति में ध्वनि | इनमें से ध्वनिरुष 
प्रतीयमान तो परम रमणीय होता ही है, गुणीभूत प्रतीयमान भी अतिरमणीय हुआ 


१. प्रौद्ोक्तिमात्रनिष्पल्नशरीरः० । ( घ्यव० २।२४ यहीं पृ० १८७ ) 
२. (क ) प्रतोयमान पुनरन्यदेव बस्त्वस्ति००० लावण्यमिवाद्भनासु । 
( घ्व० का० १॥४ ) 
( ख ) शब्दायंशासनज्ञानमान्रेणव न चेथ्ते । 


वेच्चते स तु काव्याथंतत्त्वन्षेरेव फेवलम्‌ ॥। ( १७ घ्व० ) 
३. सर्वथा वास्त्येच सहदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो 
यत्र न प्रतोयमानार्यसंस्पर्शेन सौभाग्यम्‌ । ( घ्वन्यालोक पृष्ठ ४७५ ) 
४. मुस्या महाकविगिरामलंद्ृतिभुतामपि 
प्रतोषमानच्छायेपा भूषा रूज्जेब योपिताम्‌ ॥। ( घ्व० ३३७ ) 


५. तदिदं काव्यरहृत्यं परममिति सुरिभिविभावनोयम्‌ ॥. ( घ्व० पृ० ४७५ ) 
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करता है ।" इन तीनों स्थितियों में यह अर्थ कविधतिभा के लिए कल्पवत हैं । 
वह जितना चाहे उतना विस्तार करती जा सकती है काज्य वा, भछे ही पहले से 
इतने काव्य बने हुए हो जिनवी गणना करना सम्भव ने हो। नूतन, अभिनव, 
प्रतिनव, नवीन और नए नए दाव्यभाव उसमे उठते रहेंगे गद्दि वह उक्त तीनो 
स्पो में रहस्थामक ढग से विद्यमान अन्य अर्थ दो छाया सेएगी* । 


इस अर्थ को ब्यक्त क्रो की शाक्ति रखने वाला शब्द हो बह अति आदई- 
रणीय शज्द है जिसे अपनाकर कोई भी कवि सुकदि बनता हैं और सुकवि, महा- 
कवि ।? इस प्रकार की भक्ति प्रत्येक शब्द में नही रहती, वह किसी विरके ही 
दाब्द में रहा करती है। जिसे महाकृवित्व अजित करना हो उसे चाहिए कि वह 
इने विशिष्ट छब्दों को बढ़े ही यत्न के साथ पहचाने । ऐसे दब्दां वी ही रचमा 


१ घ्वू० पृ० '४७५--अय घश्वनिनिष्यग्दभूतो द्वितौयोए४षि महाकविविषय , अति- 
रमणीयो लक्षणीय सहुदगे ॥' 
२ (क ] ध्वनेरित्व गुणीभूतव्यइप्पस्प च समाधयात्‌ 
न काष्याथविरामो#स्त यदि स्यात्‌ प्रतिभागुण ॥  [ घ्व० ४६ ) 
( ख ) घ्वनेयं सगुणीभूतव्यडग्यस्थाध्वा प्रदर्शित ॥ 
अनेनानम्त्यमायाति फ्दौना प्रतिभागण ॥ (४१ ध्वू७ ) 
(ग) भती हान्यतमेनापि प्रकारेशा विभूषिता॥ 
वाणी नवत्वमांयाति पूर्वोर्यान्दयवत्यपि ॥ ( ४॥२ ध्व० ) 
( घ ) इत्यविल्ध्टरसाश्रपोचितगुणालकारनो भाभुतों 
पस्माद्‌ दस्तु समोहित सुक्विभि सर्दे समासाधते । 
वाध्यास्येडेखिलतौल्यधाम्ति विवधोदाने ध्वनिदंशित॑ 
सोध्य कल्पतर्परमानमहिमा भोग्पोषस्तु भव्यात्मनामु ॥ घ्व० पृ० ५५१ 
३ भर्या व्यापारदिषया सुक्वोनां रसादय , ध्व० पु० ३६४ 
सुक्धि समाहितवेता घ्व० पृ० २३४ 
४. सोष्य॑स्तद्व्यक्ति सामय्य॑पोगी इब्दश कश्वन, 
पत्नत प्रत्पभिन्ञेपी तो शब्दायों महाकपे । घ्व० १॥८ ॥ 
इसी लिए कुन्तक ने भी कहा-- 
वाच्योष्थों दाचक दाब्द प्रसिद्धमिति यद्यपि, 
तथापि काव्यमार्गं*श्मिन्‌ परमायण्यमेतपों । 
शब्दों विध्चिताथक्वाउकोब्न्येपु सत्सवर्षि, 
अर्थ सहुदपाह्टादकारिस्वत्पदसुदर ॥ . वक्रोक्जीवित १॥८-९ ॥ 
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चतुर और मबुर रचना होती है! । थर्थनिरपेक्ष और विश्वेपतः व्यदग्यायनिरपेक्ष 
शब्द की रचना कोई रचना नहीं, वयोंकि वह सहृदयों थे! हृदय को छ नहीं पाती | 


अर 


छूने की वात तो बहुत दूर है, उनके पास तक नहीं पहुँच पाती ।* 


इस प्रकार के शब्द और अर्थ की जो सुब्यवस्थित योजना हुआ करती है 
उसी को कहा जाता है महाकवि का मुख्य कविकर्म) | यही वह योजना है जिसमें 
आचित्य की रक्षा रहती हैं, और ऐसी रक्षा रहती है कि उससे रस आदि प्रतीय- 
मान अर्थ पूर्ण परिषोप पाते रहते हे । शब्द और वर्थो की यह योजना बहुत ही 
सूक्ष्म प्रतिभा और गम्भीर ब्युलत्ति से संभव होती है, इसीलिए यह अनेक शता- 
ब्दियो के बाद देखने को मिलती है और यही कारण हैँ कि वाट्मय की जो अनादि 
धारा बहती चली आ रही है उसमें विचित्र और अति विचित्र कवि देखते को 
मिल रहे हू, किन्तु जिन्हे 'महाकबि' कहा जा सके, ऐसे प्रतिभासम्पन्न विद्वान, 
महात्मा और सूद्ष्मदर्थी कवि बहुत ही विरले है | वे होंगे तो बड़ी कठिनाई से दो 
या तीन होंगे, कान्दास आदि, उन्हें अधिक से अधिक पाँच या छ माता जा सकता 
है, अधिक नहीं” । 
प्रतीयमान क्षर् और उसके प्रत्यायक थब्द का परिज्ञान हो जाने पर जब 
कवि इनकी योजना काव्य में कर छेता है तव उसके थब्द व्युक््पन्न शब्द माने जाते 
है | व्युतन्न अर्थात विवज्षित अर्थ का ज्ञान कराने में अत्यन्त सक्षम | इसी भूमिका 
पर कवि की भाषा वक्रा उक्ति >वक्रोक्ति' बन पाती है, तभी वह अलंकृत हो 
१-२ घ्वन्यालोक पृ० ५३८ 
६-४ वाच्यानां वाचकानां च यदोचित्येन योजनम्‌, 
रसादिविपयेणतत्‌ कर्म मुख्य महाकवे: ॥| ६३॥३२ ब्व० ॥ है 
हमने पृ० ११०-११३ तक बतछाया है कि इसकी बड़ी ही उत्तम व्याख्या 
कुन्तक के वक्रोक्तिजीवित में प्राप्त होती है 
,. [क] सरस्वती स्वाद तदर्थवस्तु निष्पन्दमाना महा कवीनाम्‌ । 
मलोकसामान्यमन्निव्यनक्ति परिस्फुरन्त प्रतिभाविद्ेपम्‌ ॥ खव० १६ ॥ 
तद्‌ वस्तुतत्त्वं निप्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अछोकसामान्य प्रतिभा- 
शेय॑ परिस्फुरन्तभनिव्यनक्ति येनास्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनति 
संसारे कालिदासप्रभूतयों द्विन्रा: पद्मपा वा महाक्रवय इति गरप्पन्ते । 
( घ्यव० पृ० ९६ ) 
[ ग्ब्‌] विद्यान-घ्व ० प० २४ महात्मा घ्य० प० २६ 
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पाती हैं और तभी उसमें भायी क्थावस्तु मन प्रह्लाइनक्षम होकर बैसी ही वनो 
रहती है) । इस प्रकार कविवन्धुओ को यह समझे रहना चाहिए कि काव्योत्कप 
के मूल्यादुन का मुख्य विन्दु तीन प्रकार का उक्त प्रतीयमान अर्थ ही है। किन्तु 
दत तीनों प्रकारों में भी-- 


ध्वनि 


ध्वनिनामक प्रकार ही काव्य वा चरम और परम अथ हूँ। वही वाब्य 
वो आत्मा) है। वही अतिरमणीय हुआ करतार है । यह कोई कल्पित तथ्य नहों 
है । यह अनुमवरसिद्ध है । जो कवि परिपवर हो जाते है, गिनका कविकर्म परम 
परिषाक को प्राप्त हो जाता है, उनमे ध्वनि को छोड अन्य कोई काव्यप्रकार नहीं 
पाया जाता । जिस रसिक और सत्‌ कवि को संतू काव्य बनाना हो उसे घ्वनि 
का विवेकबोध गम्भीरतम निर्विष्टता के स्ताथ पूरे भधयत्न से किए रहना चाहिए" ) 
यह निश्चित तथ्य हैं कि ध्वनि का विवेकबोब हो जाने पर कवि जब उसको निपुण 
गोजना करने लगते है तो वें काव्य के परम प्रक्‍्ष को प्राप्त कर ही छेते है । 
ध्वनि से उन्हें लाभ भी होते हैँ और उल्लेखनीय लाभ होते हैं । यह तो कहा ही 
जा सवा है कि ध्वनि की सख्या इतनी अधिक हैँ कि उसकी गणता नहीं की जा 
सकती, फिर तव तो कहना ही क्‍या जब उसमें गुणीभूत' व्यटग्य भी भा मिले ।९ 
इस कोरण कवि में यदि प्रतिभा हो तो घ्वनि के आश्रय से वह भी अनन्त विस्तार 


१ पिस्मिनस्ति न चच्तुणं इत्यादि पूर्वपक्षपद्ध का निगलितार्थ घ्वू० पृ० २६ 
२ 'काज्यस्पात्मा ध्वनि  घ्व० ११, काव्यस्यात्मा स एवार्य ! घ्व० १५ 
३ ध्यने स्वरूप सकलसत्कधिकात्योपनिषद्भूतम अतिरमणीयम्‌। ध्व० पु० ३५ 
४ [कि] 'प्राप्तपरिणतीना तु ( कवीना ) घ्वनिरेव काज्यम्‌' ध्व० पु० ४९९-५०० 
[ख़] न्यास्यें क्ाव्यतयव्यवस्यथापने क्रिपसताणे नास्त्येव प्यनिव्यतिरिक्त काव्य- 
प्रदार , मत परिपाकवता कदीना रसादितात्यपत्रिरहे ध्यापार एवं न 
शोभते । | ध्यू० पू७ ४९७ ] 
५ इत्युक्तलक्षणों यो ध्वनिविवेच्य प्रयत्तत सख्ि । 
सत्काव्य फ्तुं वा, ज्ञातु वा सम्यगभियुक्तो ॥ ध्व० पृु० ५१६-१७ ॥ 
६ उत्तस्वहृपष्वनिनिरूपणनिषुणा हि सत्कवय , सहृदपाश्च मियतम्ेष काव्यविषपे 
परां प्रकर्षषदतीमासादयह्ति । ध्व० पु० ५१६-१७ 
७ घध्वनेय सगुणीभूतत्यडग्पस्थाध्वा प्रदर्षित , 
अनेनानन्यमायाति कवीना प्रतिभागुण । '४१ घ्व० इसी प्रकार ४६। 


४३८ आनन्दवर्धन 


पा लेती हैं, क्योंकि घ्वनि और गुणीमृत' व्यकृष्य के भसंस्य और अनन्त प्रकारों 
में से किसी एक भी प्रकार का स्पर्श, वह कर लेती है तो उसकी वाणी में नवी- 
नता चली आती है, भले ही वात पुरानी हो' । यहाँ तक कि हम जिस विधा को 
अत्यन्त नगण्य मानते और अज्भाश्षित, वाह्य या ऊपरी वस्तु मान उसे अलंकार 
कहकर ठुकराते है, वह भी यदि व्वनित्व' की कध्या मे जा पड़ती हैँ तो परा 
छाया को प्राप्त हो जाती है, यानी पहले जहाँ वह काव्यशरीर भी नहो बन पाती 
है, वहाँ घ्वनित्व का लाभ होते ही वह सीधे-सीधे काव्य को आत्मा बन वैठती हैं, 
शरीर को तो बात बहुत छोटो है ।* 

रस र 

कविना काव्यमुपनिवध्नता सर्वात्मना रसपरतस्त्रेण भाव्यम्‌ | 

[ घ्व० पृ० ३३६ | 

ध्वनि के भी तीन भेद है--बस्तु, अलंकार और रस । इनमे से जो रस 
नामक व्वनिभेद है उस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए।। सभी ध्वनियों मे 
यही वह ध्वनि है जिसे वस्तुत काव्यात्मा कहा जा सकता हूँ !* जो कवि मुकि 
होते है उनके आकर्षण का मुख्य विपय रस ही रहता है ।” कवि को चाहिए कि 
वह एकमात्र रसव्यज्ञनगा पर अपना ध्यान केन्द्रित रखे, यद्यपि व्यम््जना का क्षेत्र 
बहुत व्यापक हैं और उसके और भी अनेक भेद हैः । कवि का जो प्रवन्ध रतहीन 
ओर नीरस होता हूँ बह उसका काव्य नहीं, अपितु मूतिमान्‌ और महान्‌ अगनत्द 





१, अतो छ्वन्यतमेनापि प्रकारेण विभषिता, 

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्चयवत्यपि | ४॥२ घ्य० । 
२. दारोरोकरणं येपां वाच्यत्वे न व्यवस्यितम्‌ । 

तेम्लडूारा: परो छाया पान्ति घ्वन्यद्धत्तां गता। ॥ . ( घ्व० का० २२८ ) 
३. मुख्या व्यापारचिपया: सुकवीनां रसादयः । ( ध्व० पृ० ६६४ ] 
४. काच्यस्पात्मा स्॒ एवार्चस्तथा चादिकवेः पुरा । 

कोद्चद्वन्द्वियोगोत्यः जोक: इलोकत्वमागत: ॥ ( घ्व० पृ० १५ ) 
५. नमुख्या च्यापारदिपया: सुकदोनां रसादयः । ( घव॒० पृ० ३२६४ ] 
६, व्यतू्यव्यम्ग्नक्रनावेःस्मिनू विदिये संभवत्यपि । 

रसादिमय एकस्मिनू कवि: स्थादबघानवान ॥| ( घ्व० पृ० ४५ ) 


बपुर्वोबल्ाभावी कवि: रसादिमय एवेकस्मिनू--- 
व्यक्ूम्बच्यक्षकनावे... बत्तत:. बवदघीत | ( ब्व० पृ० ५९६८०६०९ ) 
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[ अकीति, गाली ] होता हैँ । उसके निर्माण वी अपेक्षा तो अधिक उत्तम यह हैं 
कि वट कविता करे ही नहीं | ऐसा करने से कम से कम वह अपनी तामरखाई से 
तो बच सकता है ।* 


रस को अपनाने से कवि को अपने कविक्म में सहायता भी मिलती हैं, 
और पर्याप्त सहायता मिलती हैं। उससे अवस्था, देश और काल के भेद से भिन्नता 
लेकर उपस्थित होने बाली वस्तुमामग्री अभिन्न सी प्रतीत होती है । रस के दिना 
वही सामग्री उिखरी हुई-सी प्रतीत होती है और रस आ जाने पर बहो सम्बद्ध 
तथा एकात्मा' । रस आदि का विस्तार भी बहत अधिक रहता है, इस कारण 
यदि उसका युक्तिपूर्वक अनुसरण क्या जाए तो काब्यमार्ग अनन्तना को प्राप्त हो 
जाता हैं, उसका भी विस्तार पर्याप्त विपुल हो जाया करता है? । विभाव, अनु- 
भाव कौर सद्धारी भावों की एक-एक क्डी अपने आपमें अनेदानेक विशेषताएँ 
छिपाए रहती है । एक-एक रस में इसवी विविधता और भी बड़ जाती हैं। इनमें 
से किमी एक को भी छेकर कविता बनाई जाने छगें तो उसकी परिव्याप्ति अदि- 
विशाल ही जाती है । इन रतविच्छित्तियाँ वी भूमिका पर आह्ड कवि के समक्ष 
जगत्‌ का, अशु मणु और कण दण वो असख्य इकाईयो में प्रविमक्त, यह महान 
प्रपश्च, प्रतिक्षण नवन॒वायमान सा होकर उपस्थित होता है । इसीलिए कविवाणी 
वी प्रशसा करते हुए किसी महाकावि ने ही कहा है-- 


आते और. अभय अकान जी जी 


१ नोरसस्तु प्रबधो य॑ सोष्पदाब्दों महान कये ॥ 

स॒ तेवाक्बिरेद स्पादन्येतास्मृत - लक्षण ॥ [ घ्य० पृ० ३६४ ] 
२ रतभावादितम्दद्धा यद्योचित्यानुप्तारिणों। 

अन्दौयते. बल्तुगतिदेशकालादिभेदिती ।।. ( घ्व० पुृ० ४९ ] 
३ युकयानयाप्नुसत्त॑य्यो रसादिबहुविस्तर । 

मियोष्प्यनन्तता प्राप्त क्राव्यमार्गों बदायपयात्‌त॥ं ( ध्व० ४३ ) 


बहुविस्तरोष्य रस-भाव-तदामास-तत्मशम-लक्षणो माग यथास्व विभ्ावानुभाव- 
व्यभिचारिप्रभेदकल्नया $ यस्‍्य रसादेशश्रयादय काज्यमार्य पुरादन॑ वर्विप्ति 
सहमससस्येरमस्वर्वा वहुप्रकार कुण्णत्वान्मिथोषप्यनन्तता प्राप्त ] रसमावांदीसा 
हि प्रत्येक विभावानुमावत्यभिचारिभमाश्रथात्‌ अपरिमितत्वम्‌ । तेपा चैकैक- 
प्रमेदापेक्षयापि त्तावद्‌ जगदवृत्तमुपनिवध्यमान सुबंविभिम्नदिच्णावद्ादन्यथा- 
स्पित्मप्यन्यचैद विवर्तते । ( ध्व० पु० ५२६-२७ ) 
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अतवास्थितानपि तथास्थितानिव हृदय या निवेशयति । 
अथंविशेषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा बाणी॥॥'* 
विकट कवि की वह वाणी सर्वातिशायी है, जो कवि के हृदय में जो जैसे 
नही होते उन पदार्थों को उन रूपों में उपस्थित करती रहती हैं । 
यह विकट कवि और कोई नही, रससिद्ध कवि है । निम्नलिखित उदाहरणों से यह 
नवीनता स्पप्ट हें-- 
स्विद्यति रोमाशञ्ते वेपते रध्यातुलाग्रप्रतिलग्न: । 
स॒ पाइवेंत्यापि सुभग येनास्यतिक्रान्त: ॥*े 
हें सुभग ! रास्ते में काकतालीय न्याय से जिसके सामने आकर तुम 
निकल गए उस वाजू में आज भी पसीना भा रहा है, रोमाश्न और कम्पत 
हो रहे है ! 
इस वाक्य की नवीनता तव समझ में आती हैं जब हम निम्नलिखित वाक्य पर 
ध्यान देते है-- 
सात्वां दृष्टवा स्विद्यति रोमाज्नते वेपते । 
वह तुम्हें देखती है तो उसे पसीना हो जाता हैँ, उसके रोम खड़े हो 
जाते हैं और उसके घरीर में कम्पन होने लगता हूँ । 


दोनों वाक्‍यों में जो कही जा रही हैँ वह वात एक ही है, किन्तु दोनो 
की भिन्‍नता स्पष्ट हूँ। भिन्‍तता का कारण है श्द्भार रस के बड़ों की न्यूता- 
घिकता । प्रथम उक्ति में बह जितनी मांसलता और जितना घनत्व लिए है, 
द्वितीय में नही । 

रसाहूढ कवि की पुरानी सामग्री भी नवीन ही लगती है, ठीक वैसे ही 
जैसे मथुसास में द्रुम ।३ वसन्त में वृक्ष नए सिरे से पैदा नहीं हुआ करते । उनमें 
केवल कोंपले और कलिएँ नई बाती हैं। किन्तु आाकर्पण उनमें अन्य ऋतुना का 
अपेक्षा सहत्नगुण मधिक आ जाता हैं। रस के परिय्रह से काव्यवस्तु की भी स्थिति 
ऐसी हो हो जाती है । उदाहरण--- 
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शेषों हिमंगिरिस्त्व च भहातो गुरव घ्विरा । 
पदलड्वितमर्पादाश्वलन्ती विभुय॒ क्षितिम॒॥ 


शेपनाग, हिमगिरि और आप अति महान्‌ और अति स्थिर गुझ [ बड़े, 
धजनी ] हैं, जो चश्चछ पुथिवी वी धारण किए रहने है, विना मर्यादा तोटे | 


इस उक्ति के रहते हुए भी बाणभट्ट को पृर्वोद्धत निम्नलिखित उक्ति नवीन प्रतीत 
हो रही है--- 
घरणीधारणायाघुना स्व दोप । 
धरणीधारण के लिए इस समय बाप॑ शेप है।। 
बयो ? इसलिए कि इसमें शेपशब्द और घरणीधारण शब्द से शेपनाभ 
तथा उनके फणामण्डछू पर पुथिवी वे रुपे रहने को वात भी निवल्‍ूती है, लर्थात्‌ 
यहाँ शज्दशक्तिमुछकक अनुरणनत्प विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि की योजना है । 
इसी प्रवार--- 
फृत्ते चरकथालापे कुमाय पुलकोदुगमे ॥ 
सूचपाति स्पृहामस्तंजनवावनतानना ॥॥ 


वर वी बात चलने ५२ वुवाँरी लडकियाँ अन्तर्लज्जा से मुँह झुकाएर अपनी 
स्पृहा सुचित करती है । 


इस कथन के रहते हुए भी कालिदास वे-- 


एवबादिनि देवों पाइव पितुरधोमुद्ी । 
ऊोलाकमलपत्राँणिं गणायामास पर्ेती ॥ 


देवषि आडिरस [ वहस्पति | ने जब विवाहवा प्रस्तावे क्या तो पिता 
के पास बेदी पार्चती का मुसेमणटछ झुक गया और वे हाथ में रखे लोशा- 
क्मछ की पंखुडियाँ गिनने छगी । 
इस पूर्वोक्तं कथन में नवीनता है, कारण कि यहाँ जो अर्थयोजता हैं उससे 
पार्वती वे चित्त में विद्यमान शिवविपयकर रीति वी व्यक्ञना क्रम से होती हैं। 
अर्थात्‌ पहले तो छज्जा या अवहित्या नामक सज्चारी भाव वी प्रतीति होती है, 
किर पार्वती की तप्चर्या तथा उससे प्रभाव शिव के द्वारा उनके मानस परिप्रह 
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की घटना सामने आतो हूँ। पृर्वोक्त कथन में लज्जा का नाम भी दे दिया गया हैं, 
कालिदास को इस उक्ति में ऐसा नहीं किया गया । साहित्यभ्ास्त्रीय भाषा में इसे 
हम स्वतःसम्भवी-अर्थ-शक्तिमूलक अनु रणनरूप व्यडम्य की व्यज्ञना कहेंगे । यही 
है यहाँ नवीनता का छोत । इसी प्रकार-- 
चुरभिसमये प्रदुत्ते सहुसा प्रादुभंवन्ति रमणोया: । 
रागवतामुत्कशलिका: सहेव सहकारल्‍ूतिकामि: ॥* 
जब वनन्त ऋतु जाती हूँ तो सहकारलता के ही साथ रागी जनों में एका- 
एक उत्कलिकाएँ प्रकट हो जाती है । 
इस पद्म की जो अर्थयोजना हैं इसके रहते हुए भी--पूर्वोक्तों 'सज्जयति सुरभि- 
मास: पद्यार्थ मे नवीनता हैँ, क्योंकि उस पद्च के अर्थ मे वाच्य बर्थ के भीतर 
कंविकत्पितता है जिसे हमने कविप्रोढोक्तिसिद्धता' कहा हैं। इसी प्रकार-- 
'बाणिजक ह॒ल्तिदन्ता:० २ इस पूर्वोक्त पद्यार्थ में नवीनता है निम्नलिखित पद्म और 
उसके बर्थ के रहते हुए भी-- 
करिणोवेवव्यकरों मम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
हृततत्तुपया तथा छतो यथा काप्डकरण्डककक बह॒ति ॥ 
एक ही बाण की चोट में हथिनी को विधवा बना देने बाले मेरे पुत्र को 
दुट बह ने ऐसा वना दिया कि बह तरकस ही लिए घूमा करता है !" 
इसमे कारण हैँ वाणिजक हस्तिदन्ता: उचक्ति मे व्यस्जना की अवब- 
तारणा | उस अवतारणा में भी उसके वक्ता वृद्ध व्याथ का दर्द छिपा हा है, 
जिसकी सृष्टि स्वयं कवि की कल्पना से हुई है बर्थात्‌ इसमें नवीनता वग कारण 
हू कविनिवद्धवव्तृप्रोढोक्तिसिद्धलर्थशक्तिमूलक अनुरणनरूप व्यदग्य' की छाया । 
उक्त उद्दरणों से स्पप्ट है कि व्वच्न्य का स्पर्थ ट्टाते द्दी वक्तव्य मे, उक्ति 
मे, सामग्री पुरानी रहते हुए भी चमत्कार चला बाता है और वह त्ामग्री मधुमास 


की बनंस्यतिसप्दि हि मप्र श्माले कई नेताओं को का का. ते कु वि 
+ की कल जे ॥ जान नवजाद ता भतात हाता है । 
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व्यय्ग्य ही नहीं, वर्ण, पद, वावय, रचमा और प्रवन्ध सप॑ व्यञ्ञपी वे 
भेद से भी इस प्रवार की नवीनता आया बरतीो हूँ | रामायण) और महाभारत 
इसके आकर है। इनमें सम्राम आदि के प्रस॒द्भ वार-बार प्रस्तुत किये गए है तथापि 
नितनए प्रतीत होते हैँ । उसमें व्यदूग्य और व्यज्ञका वी नूतनता ही भुस्य कारण 
है। व्यडस्यो मे भो रस, भाव, इस दोनों के आभामे ही इन महाभ्रवन्धों वी वित- 
नूतनता के स्रोत हैँ ॥3 


प्रवन्ध" बाव्य के लिए यह रसमामग्री ही मुख्य होती हैं । रामायण और 
महाभारत इसके भी उदाहरण हैं। रामायण में कम्ण रस आड्ढी अर्थात प्रधान 
रस है । स्वय कवि ने ही यह स्पष्ट वर दिया हूँ पूर्वोक्त शोक इलोव्मागंत * 
नी उक्त के द्वारा । आगे भी कवि ने उसका निरवीह किया । उसने अपना वाब्य 
स्ोता के अत्यन्त वियोग वी कथा से पुरा किया" । [पुन मिलने वी आज्ञा न रहने 
पर अत्यन्त वियोग करण ही हुआ करता हैं ]। 


महाभारत में महामनि व्यास ने भान्ते रस को मुख्य रम के रूप में स्वी- 
कार किया है और मोक्ष को प्रमुख पुस्पार्थ के रूप में । यह तथ्य स्वयं भगवान्‌ 
श्रीड़'ण ने अपने 
पथा यथा विपयेति छोकतन्ज्मप्तारवत्‌ । 
तथा तथा विरागोडन्न जायते नाज सदाय ॥४ 
लोवतन्त ज्यो ज्यों विपर्यय को प्राप्त होता है, त्यो त्यों इससे देराग्य होने 
लगता है, इसमें तनिक भी सन्देश नही । 


इस वचन के द्वारा स्पष्ट कर दिया हैं। यद्यपि महाभारत में सारे विपय 
पहे हो अनुक्रमणी में वतछा दिए गए है क्र उसमें शान रस वी चर्चा गही 
की गई है, तथापि यह नहीं कहा जा सक्तता कि शान्त्र रस महाभारत का मुख्य 
रस नही है, वर्धोंकि अनुक्रमणी में इसका पथत केवेल अभिषा वृत्ति द्वारा ही नहीं 
व्या---'इसमें मुख्य रस शास्त है'--इस प्रकार, जहाँ तक व्यज्ञता का सम्बन्ध 
है उससे तो यह तथ्य महामुनि व्यास ने स्पप्ट कर ही दिया है । अनुक्रमणी में ही 
उनेते जो यह वहां हैं--- 

१ घ्व० पु० ४५ वृत्ति 
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भगवान्‌ वालुदेवब्च कीत्म॑तेस्त्र सनातनः ।* 
और इसमे सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कीत्तंव किया जा रहा है । 

इससे यह तथ्य बहत स्पष्ट हैं। इसकी यही न व्यस्जना हैँ कि-- ट्स ग्रन्थ 
मे पाण्डव आदि का जो भी व॒त्तान्त उपस्थित किया जा रहा हूं यह सबका सब 
परिणाम में अत्यन्त नीरस या थोथा है, क्योंकि यह अविद्या का प्रपश्व हे जो 
असन हैं। परमार्थ सत्‌ तो भगवान्‌ वासुदेव ही है। पाठक को चाहिए कि वह 
महाभारत की सब घटनाएँ पढ़कर इन्ही भगवान्‌ में भावितचित्त हो | धिनृतिर्या 
निस्मार है । नय, विनय, पराक्रम आदि गण भी गुणी के बिना निस्सार और 
थोथे हैं । केवल इन्ही पर अपनी ब॒द्धि को सर्वात्मना प्रतिनिविष्ठ करना अविवेक 
है । यह तथ्य अनुक्रमणी के उक्त वाबय में काए च --और शब्द से भी स्पप्ट हूँ । 
तीर यानी पहले जो गिनाया गया वह वह नहीं था जो अब गिनाया जाने बाला 
। अब गिनाया जा रहा हू सनातन यानी चाश्वत, नित्य, सत्य, पारमाथिक, 
त्यृत्तीर्ण, सर्वाबार, परात्पर प्रन | अभिप्राय यह कि पहले जो वाहा गया वह 
था-- सनातन यानी अनित्य, असत्य, मृत्यग्रान भर प्रातिभासिक । महाभारत- 
कार ने इसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए उत्त पद्च के आगे लिखा--+ 


१४ 


 छन्‍व /2 


(| 


भगवान्‌. वासुदेवश्च कीत्य॑त्रेत्त सनातनः । 
स॒ हि सत्यमृतं चेब पवित्र प्रण्यमेव च॥ 
गाव्वतं बह्य परम शझ्॒व॑ ज्योति: सनातनम्‌ । 
यस्पय दिव्यानि कर्माणि काथयन्ति सनोषिणः ॥ 
असच्च सदसच्चेच बस्माद्‌ विद्रव॑ प्रवत्तते । 
सन्तत्तिश्च प्रवृत्तिच जन्‍्ममृत्युपुनर्भबा: ॥ 
अध्यात्म॑ श्रूयत्तू यच्च  पद्चनुतगुणात्मकम्‌ । 
लच्यक्तनांदि पर बच्च से एवं परिगोयति ॥ 
बत्‌ू तंदू बतिवरा मक्ता ध्यानयोगवल्यन्विता:। 
प्रतिविम्धमिदादर्णे पद्रयन्त्यात्मम्यवत्वितम्‌ ॥ 
वे भगवान्‌ बानुदव सत्य और ऋत है, पवित्र और पृण्य है, शाइवत और 
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परम ब्रह्म वे ही हैं । सनातन और धुव ज्योति वे हो है। मनोपी जन 
उनके कर्मो की दिव्यता वी कथा कहा करते है, असन्‌ और सदसत्‌ 
विश्व उन्ही से फूटता हैं, सन्‍्तति, प्रवृत्ति जम, मृत्यु और पुतभव उन्हों 
से होते है, पश्चभूतगुणात्मक जो यह अध्यात्म हैं और जौ उमी प्रवार 
के अव्यक्त आदि पर तत्त्व हू उन सब में वास्तविक तत्त्व ये ही भगवान्‌ 
है । मुक्तात्मा गतिजन घध्यानयोग के वर से इन्ही भगवान्‌ को अपनी 
आत्मा में आददय में प्रतिविम्व की नाई देखा करते हूँ । 


यह निगृद्ध और रमणीय अर्थ महाभारतसहिता के अन्त से भी प्रमाणित 
हो जाता हैं। अन्त में कृष्णईपायन भुनि ने हरिवंश का ही न वणन किया हूँ? 
यह भी भगवान वासुदेव का ही स्मरण है, जो ग्रन्थ का ऐदम्पर्य उन्हीं के वीर्चन 
में बतलाता हैं ।* इसका अर्थ यही हुआ कि भगवदतिरिक्त वस्तुजात वा वर्णन 
पूर्वपक्ष के रूप में ही भहाभारतसहिता में अपनाया गया हैँ। सिद्धान्तप्त के रूप 
में भगवान्‌ वासुदेव वा ही वर्णन किया गया हैँ, यह भी इसलिए कि उनके प्रति 
अध्येता के चित्त में परा भक्ति उत्पन हो सके | देवता, देवत्ती्यं, हपोवन आदि 
पुष्यस्थों वे क्तिशय प्रभाव का वणन उन्होंने इसीलिए क्या । उसका और कोई 
उद्देश्य हो सकता ही नहीं। वे उप्ती परद्रद्म को प्राप्ति के उपाय है, क्योकि देवता 
तो उसी परातर प्रभ वे अश है, उसी वी विभूति है, अन्य सब भी उसी वा 
वैभव है। पाण्डव आदि का वर्णद भी उसी प्रभु को प्राप्ति का उपाय है, वयोकि 
उनसे चैराग्य उत्तन होता है और बैराग्य से मोल । भोश भी उसी प्रभु को प्राप्ति 
का उपाय हैं। गीता के पद्यो और प्रर्रणों में मुह्यस्प से यही तथ्य स्पष्ट 
क्या गया है? । 

'वासुदेव ४ शब्द से भ्रान्ति हो सकती है कि भगवान्‌ वो वासुदेव का पुत्र 
और मनुष्य माता जा रहा हूं, परतु ऐसी कोई बात नहीं है, वयोकि बासुदेय 
शब्द परमतत्व और परघ्रह्म का भी बाचक हैं। गीता में बासुदेवशन्द वा प्रयोग इसी 
अर्थ म भिलता है । रामायण में तो भगवान्‌ राम वे लिए भी वासुदेव का प्रयोग 
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है । इस कारण वासुदेवशब्द से केवल इतना ही नहीं समझना चाहिए कि यह 
मथुरा में वसुदेव के यहाँ उत्पन्न होने मात्र की वात तक सीमित हैं । यह शब्द 
मधथरा में हुए प्रादुर्भाव से लेकर अन्त तक किए सभी कार्यों से युक्त श्रीक्षष्ण का 
वाचक हैं। उन कार्यों में विश्वरूप दर्शन भी हैं। उससे वया सिद्ध होता है ? यही 
न, कि श्रीकृष्ण परमात्मा है । और इस पद्य भगवान्‌ वासु०' में भी तो वासुदेव 
के साथ भगवान्‌ तथा सनातन शब्द का प्रयोग है । वस्तुतः गब्द तो नित्य हैं । बाद 
में किसी एक घटना के साथ उन्हें जोड़ दिया जाता हैं। 

इस कारण अनुक्रमणी" में भगवान्‌ को ही जो प्रमुखता दी गई है उससे 
स्पष्ट हैं कि पूरी महाभारतसंहिता से उसी एक तत्त्व का प्रतिपादन किया गया 
है। शास्त्रीय भाषा में उसे हम मोक्ष कह सकते है और काव्यभापा में वही 
तृष्णाक्षय से उत्पन्न परम आनन्द से अभिन्न श्ान्तरस कहा जा सकता है। 

इस तथ्य को महाभारत के निर्माता ने उस प्रकार वाच्यरूप में नहीं कहा 
जिस प्रकार अनुक्रमणी अध्याय में ही उन्होंने अन्य तथ्यों को कहा हैं। कारण 
यह है कि जो अर्थ अत्यन्त सारभूत होता है उसे इसी प्रकार, संकेतात्मना ही कहा 
जाता है । और उसे इसी प्रकार से कहने में शोभा रहती है । फिर विदग्वपरिपदों 
में यह वात प्रसिद्ध ही हैं कि जो वस्तु अत्यन्त सारभूत होती है उसे साक्षात्‌ थब्द 
हारा न कहकर व्यड्ग्यरूप से ही कहा जाता है। इस प्रकार महाभारत का अद्ठ। 
रस जान्त ही है | व्यास जी ने उसी को अन्य रसों, अन्य भावों और जनन्‍्य विच्छि- 
त्तियों से सजा-धजाकर उपस्थित किया हैं। और इसीलिए उनकी यह संहिता 
नवनवायमान प्रतीत होती हैँ ।* 

रस के अनुरूप अर्थ का निवेश करने पर यदि बलछद्भार न भी रहें तो 
वाक्य अतिथय छायाश्षाली प्रतीत होता है । उद्दहरणार्थ-- 

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा छुम्भसम्भवः । 
येनेकचुलुके दृशे तो दिव्यो मत्त्यकच्छपी ॥। 

कुम्म से उत्पन्न महात्मा और योगीन्द्र मुनि ( बगस्त्य ) की महिमा की 

होड़ नहीं, जिनने अपनी एक चुल्नू में उन दोनों दिव्य मत्स्य और कच्छप 

को देखा। 
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यहाँ अद्भूत रस है । एक ही चुल्लू में दिव्य मत्स्य ( मत्त्यावतार ) और 
दिव्य कच्छप ( कच्छपावतार ) का दर्शन इस रस के अनुर्प घटना है । फिर एक 
ही चुल्ल में सारे समुद्र को उठा लेते की बात भी इससे ध्वनित ट्ोती हैं जो अपने 
आप में आश्चर्य की बात हैं। समुद्रतम्बन्धी यह घटना अंज्भूतश्स के लिए और 
भी अधिक पोषक हैं| इस पद्च में कोई अलकार नही हैँ, तधापि पद्म आक्पक और 
चित्तावर्जक है। यह रस वा ही प्रभाव हैं । यही बात विना रस के लोकप्रसिद्धि के 
रूप में उपस्थित वी जाय तो इसमें कोई चमत्कार न होगा । अन्य रसो में भी यह 
स्थिति देखी जाती हैँ । जेसा कि पूर्वोक्त (स्विय्यति० पद्म से स्पष्ट है ।! 

निम्नलिखित स्थलो से भी भ्पप्ट हूं कि एक ही वस्तु अवस्था, देश और वाल 
आदि क॑ अन्तर से भिन प्रदीत होती हैं और उसमे नवीनता आ जातीएं हँ--- 


[ १ ] क्षदध््याभ्नेद से नवोनतार-- 


[ के | इसका एवं उत्तम उदाहरण हैं कुमारसभव में भगवती पार्वती का 
वर्णन | कालिदास ने पहले तो प्रथम सर्ग में उनका बर्णन किया, 
फ्रि तृतीय सर्ग में, पुत पद्चम सर्ग में, सम सर्ग में और अप्टम 
संग में । जब हम प्रथम सर्म में उनका वर्णन पढ़ते है तो ऐसा 
छगने छगता है कि अब ऐसी कोई बात रह नही गई जिसके लिए 
पार्वती का वर्णन पुन कया जा सके, किन्तु तुतीय सर्ग में उन्हें 
कवि जब पुन प्रस्तुत वरता हे और वसन्‍्त-पुष्पो से अछदइत वेष 
में उन्हें सामाजिक के दृष्टिपथ में लाता हैं तो उसका वणनशित्प 
पुन प्रत्यग्र ही प्रतीत होता हैं, उसे पढने से चित्त अघाता नहीं । 
तपस्विनी के रूप में कवि उन्हे पुन पदञ्मम संग में चित्रित करता 
तो वहाँ भी कुछ ऐसी ही मन स्थिति सामाजिक के अनुभव में 
आती हैं। सप्तम सर्ग में विवाहनेपथ्य परे समय वट्ट उन्हें पुन 
सामाजिक के समक्ष चित्रित करता और आकृपंग का ही विपय 
बना रहता हैँ । ऐसी हो स्थिति अप्टम सर्ग में भी आती है जब 
कवि सौभाग्यवती पार्वती को अपने स्ौभाग्यदेवता शिव के साथ 

१ घ्व० प॒० ५३१६५ 
२ अवस्थादेशक्ालांदिविशेष रपि जायते । 

आनन्पमेव वाच्यस्य शुद्ध स्थावि स्वभावत ॥ ४७ ॥ 
३ ध्य० पृु५ ५३८-३९ 


४४८ आनन्दवर्धन 


परिणीता पत्नी के रुप में उपस्थित दिखलाता और उनकी परि- 
वत्तित स्थिति का चित्रण करता" हूँ। ये सव चित्र आए हुए हूँ 
एक ही जगह, एक ही काव्य में और ( केवल आठ सर्ग के ) 
अति लघुकाय महाकाव्य में, किन्तु ऐसा नहीं कि ये “अपुनरुक्त 
ओर 'नवनवार्थनिर्भर नहीं लगते । 
चेतन वस्तु भिन्न अवस्था में भिन्न प्रतीत होती ही है । जैसे एक ही नारी 
जब 'कुमारी' रहती हैं उस समय उसकी जो स्थिति रहती हैँ वह उसमें काम- 
भाव का आविर्भाव होते ही बदल जातो है । उस समय उसको कितने ही रूपों 
में चित्रित किया जा सकता हैं। ऐसी कुमारियों में कुछ विनीत होती है, कुछ 
अविनीत । उनकी स्थिति को लेकर काव्यनिर्माण किया जाए तो उसमें पर्युपितता 
कदापि नही आती । 
इसीलिए हमने विपमवाणलीला में कहा है-- 
न च तेपां घटतेश्वधिन च ते दृब्यन्ते कथमपि पुनस्कताः । 
ये विश्वमा:. प्रियाणामर्था था सुकविवाणीनाम्‌ ॥2 
न तो उनकी सीमा ही ठहरती, न वे पुनदक्त ही दिखाई देते | बया ? 
प्रिया के विश्वम और सुकवि-वाणी के अर्थ । ह 
[ख] अवस्थाभेद एक दूसरी तरह से भी होता है, जब कभी अचेतन 
वस्तु का वर्णन चेतनरूप में किया जाता हैं, उसको वात्मस्वरूप 
मानने वाले देवता या अधिप्ठातु चैतन्य की कल्पना कर | जे 
हिमाऊय या गद्जा का वर्णन | इनका वर्णन चेतनरूप में उपस्थित 
होने पर लगता है, ये कुछ और ही है । प्रमाण हैं छुमारसम्भव 
में ही हिमालय का वर्णन । कवि ने पहले तो हिमाछय के वर्णन 
से ही काव्य का आरम्म किया, किन्तु वहाँ उसके स्वावर रूप का 
१. आनन्दवर्धन ने पद्भमसर्ग नौर अप्यमसर्ग के पार्वतीवर्णन का उल्लेख सांकेतिक 
रूप से किया हँ (-व्व० पृ७ ५४० ॥ 
२. हमारे ओर हमारी शोधछात्रा ० कृष्णा विश्वास की स्थापना हैं कि कुमार- 
संभव के ९-१७ सर्ग कालिदास के नहीं हैं । द्र० डॉ० विश्वास का झोवग्रत्य 
कुमारसंभव ( १-८ ) का जास्त्रीय अध्ययन” रायपुर वि० वि० । 
णञ ताग घइइ ओआही, ण अर ते दीसन्ति कह वि पुनदुत्ता 
जे विच्भमा पिश्ा्ण अत्या वा मुकइ-चाणीणम्‌ ॥ की छाया (ध्व ० पृ० ५६९) 


नर 


२९ शिक्षा ४४९ 


वर्णन किया । पुन छठे सर्ग में सप्तावमण्दक वो ओपधिप्रस्थ-याना 
के प्रसडू में उसका वणन किया, वहाँ उप्तका वर्णन एक अधिराज 
या पुटुम्वी श्रीमान्‌ कै रूप में किया । दिखछाया कि बहू सप्तर्षियो 
का स्वागत कर रहा हूँ, उनके समक्ष प्रिय और मीठी विनयपूर्ण 
वानें कह रहा है! लगता है प्रथम सर्ग मे हिमाछय सोया हुआ 
था, छठे सर्म में जागे उठा है। एकदम नवीन ही प्रतीत होता है 
वह वहा |) 
इसे प्रवार वी तवीनता कितना सोन्दय विसेरती है यह प्रसिद्ध ही है । 
[ माध का बन इसी बात को कहने फे छिए अमर ही हैं--- 
क्षण क्षण मन्‍नवतामपेंति तदेव रुप रभ्णोयताया । ] 
हमने भी विपमवाणलीला में यह तथ्य कविजनों के भागेद्र्गन के लिए 
विस्ताग्पूर्वक प्रतिपादित कर दिया है ।* 
जिस प्रकार अचेतन को चेतनध्प में प्रथ्तुत करने से नवीनता आती हैँ 
उसी प्रकार उसकी आरम्भ आदि अवमस्थाओ के प्ेद से भी छामें मवीतता आती 
है। इन अवस्थाओं का एक एक करके वर्णव क्या जाये तो वाब्यार्थ की कमी 
नहीं पटती ४ उदाहरणाथ--- 
हेसाना मिनदेषु" ये कवल्तिरासज्यते कजता- 
साय बो४पि क्‍्यायरच्ठहुटनादाथघरों विश्वम । 
ते सम्प्रत्यक्ठो रवारणवधुदत्ताई तु रस्पधिनों 
निर्याता पेमलाक्रेपु बिसितोकादाप्रिमप्रथय ॥ 
वदभलिनी के मुणाल्कन्द वो वारणवपर के क्षकठोर दन्ताद्वूर से स्पर्धा 
रखने वाली वे अगली गठि अब क्मलाकरों में निकल आई है जिनसे 





१ घ्य० १० ५३९-४९ 

२ प्रमाणार्य माघ का मेंह उल्लेख छोचनकार ने क्या है और उनने ही माघ के 
'क्ष्णे छणे पद्य को उपस्थित क्या है 

३ छ्व० पु० ५४० आनन्दवर्धन वी 'दिपमवाणलीछा मिलती नही हैं । 

है घ्वू० पृ० ५४० 

ए्‌ 'निनदैषु' के स्थान पर रिसितेपु' दाज्द उपयुक्ततर होता । अथवा निनेद का 
का अर्थ बहुत ऊंचा शोर कर के । 


४५० आननन्‍्दवर्धन 


कवलन से, कृज रहें हंसों के कूजन में आघर्घरता का कोई विश्रम चला 

आता हूँ, उनके कपायकण्ठ से फिसल कर जो वे बाहर आते हैँ ।* 

क्या यहाँ कमल्िनीकन्द का वर्णन वासीपन लिए हुए है, यज्रपि संस्कृत- 
काव्यों में कमलिनी या उसकी मृणाल का वर्णन भरा पड़ा है। इसी प्रकार अन्य 
वस्तुओं के अन्य उदाहरण खोजे जा सकते हैं। कवियों को नवीनता के लिए इस 
दिया का भी अनुवत्तंत करना चाहिए।* 

[२] देशभेद से नवीनता3 : 

यह एक प्रसिद्ध तथ्य हैं। अचेतनों में एक ही वायु का वर्णन एक एक 
दिया और एक एक देश को लेकर किया जाए तो कितनी ही नवीनतम उत्तियाँ 
प्रस्तुत हो सकती हूँ | जलाशय, पुप्पोद्यान आदि की भी स्थिति यही है। संल्कृत 
में इसकी एक एक विशेषता पर कितना नहीं छिखा गया हैं ? किन्तु उससे कभी 
भी मन नहीं ऊबता । वह नवनवायमान ही रहता है। चेतन पदार्थ भी देशभेद से 
नवीन और नानाथ्रकार के प्रतीत होते है । एक ही मनुप्य ग्रामवासी के रूप में 
जैसा रहता है, नगरवासी के रूप में वैसा नहों। एक ही पशु ग्राम्य पशु के 
रुप में जैसा प्रतीत होता है, आरण्य पश्मु के रूप में उससे भिन्‍न | एक ही पत्नी 
नभवइचर के रूप में जैसा लगता है, जलचर के रूप में उससे भिन्‍न | मनुष्य को 
लीजिए देश-देश के विचित्र मनुप्य दिखाई देते हैं, स्त्रियाँ विशेषरूप से । उनके 
कार्य, वोलियांट और वोलने के ढंग विचित्र विचित्र होते है। उन सब विचित्रताओं 
की गणना की जाने लगे तो उनका अन्त कौन पा सकता है । फिर भी सुकवि- 
जन उन सबका वर्णन अपनी प्रतिभा के अनुसार करते ही है ।५ 

[३] कालभेद से नवोनता£ ; 

अचेतन पदार्थ कालभेद से नवीन प्रतीत होते हैं। इसके लिए टूर जाने की 
आवश्यकता नहीं है । हमारे आस-पास की दियाएँ, हमारे सिर पर छाया आाकाग 
और हमारे दैनन्दिन सम्पर्की जठागय ही इसके लिए पुप्कल प्रमाण हैं। ऋतुओं 
१-२ घ्व० पृ० ५४० 
३२. व्वू० १० ५४१ 
४. मूल में व्यवहार पाठ है अतः उसका बर्थ होगा रीतिसिवाज । अच्छा होता 


यहाँ व्याहार-पाठ होता । व्याहार का अर्थ है बात करने का हंग । 
५-६ व्व० पृ० ५४१ 


शिक्षा ४५१ 


के परिवत्तंत के साथ इसमें जो अन्तर, परिवर्चेन जौर अभिनवत्ता आाती है वह 
किमसे छिपी है ? 


चेतन पदार्थ भी ऋतुओ के परिषत्तन के साथ उसो आवाश, उन्ही दिशाओ 
और उन्ही पडोमी जलाशयो से अपनी छिपी चेतना में नई गुदगुदी का अनुभव 
करते है ।* मंघदुत3 का यक्ष मेघालोक से औसुक्य मे कितना नही डूबा ? वही 
बंवि ने फहा-+ 
सेघालोके भवति सुचखितोष्प्यन्ययावृत्ति चेत । 
मेघ का चहुँचोर पेरा देख सुवी का चित्त भी बदल जाता है । 


[दि| स्वालक्षण्प से नवीनताएँ 


अवस्था, देश और काल वे भेद से चेतन या अचेतन वस्तु की भिन्‍नता 
या नवीनता वी बात बाद की है, पहले तो वस्तु को जो अपना स्वरुप हैं वह 
स्वेय ही प्रतिषिण्ड भिन्‍तता लिए रहता है। स्वभावोक्ति पर आछढ कवि यदि इन 
पिण्डीय विशेषताओं वा हो आक्ेखन अपनी उत्ति मे कर दे तो यही एक अशब्य, 
गणनातीत और असीम काव्यवस्तु या कथ्य, व्य, कांव्याथ सिद्ध होगा। यहै तथ्य 
तो अतिप्रसिद्ध है। इसी को दाशनिक' 'स्वालक्षण्य ७ नाम से पुकारते है । 

स्वालशण्य' ही बह कारण है जिसमे पृरक्ति में पचित्य आता है। यदि आर्थ 
में वेचित्र्य न हो तो उक्ति में बैचित्रय नहों आ सकता, पयोकि वाचक का वाच्य के 
साथ या भाषा का वक्तव्य अर्थ के साथ अभेद रहता हैँ । 

यद्यपि कवि व्यवहित [ औझल ], अतीत और अनागत वस्तुओ वा दर्शन 
भी करता है, और बहू योगी नहीं होता, अत उसे वस्तुओं का एकमात्र सामान्य 
स्वरूप ही दिखाई देता है, चिशिष्ट भरा स्वलश्ण स्वरुप नहीं, फलत ग्रह कथन 
एक तकविष्द्ध कथन सा प्रतीत होता कि बवि अपनी प्रत्येक उत्ति में अथ वे' 





१-२ घ्व० पृ० ५४१ 

३ मेघदूत की यह चर्चा आनन्दवर्धन ने इम रूप में नहों की हैं) उन्होंने 
औत्युवव -दराब्द का अथीग किया है । भोत्युववशब्द म्रेपदूत वा ही है-- 
इत्यौत्यूक्पादर्परिगणयन” । औन्‍्सुक्य ही मेघदूत का मेरुदण्ड है, मूल है । 
आनन्दवर्धन कालिदास को मुझ्य लक्ष्य बनाकर यहाँ यहू सब लिख रहे है । 

४ घ्यू० पुृ० ५४ २ हि 

५ 'स्थालक्षण्प वृत्तित्नवत्य० --[ साख्यकारिका २९ ]। 


४५२ आनन्दवर्धन 


वैचित््य का, उसके स्वालक्षण्य का दर्शन करता हैं, तथापि इसे स्वीकार करना 
पड़ता हैं; कारण क्रि कवि सामान्य का दर्णन भी प्रतिभा के बल पर करता हैँ, 
जिसमें कल्पना" का स्पर्श भी रहता ही है । और, जहाँ तक कल्पनाक्षेत्र का सम्बन्ध 
है उसे प्रतिव्यक्ति, कल्पना कर रहें प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न और नवीन मानना 
होगा । यह नवीनता भर्थ के रूपाद्दन की नवीनता ही होगी और माना कि कवि 
को वस्तु के स्वलक्षण का दर्शन योगी के समान उसकी सूक्ष्मतम विशेषताओं, 
सृक्ष्मतम स्वालक्षण्यों के साथ नहीं होता, तथापि उसके दर्शन में आए पदार्थ की 
स्थूलता या सामान्यता में कुछ सूक्ष्मता, कुछ भेदकता, कुछ अपनापन, कुछ अन्तर 
आर कोई न कोई स्वालक्षण्य रहता हो है | इसी लिए प्रत्येक कवि महत्त्व पाता है । 
ऐसा न होता तो वाल्मीकि यानी आदि कवि के वाद हुए किसी का दर्शन नवीन 
होता ही नही । इस कारण उत्तिवैचित्यवादी को वाच्य में भी वैचित््य विवश होकर 
स्वीकार करता ही पडता हैं ।* 


[५ ] उच्तिवेचित्र्य से नवीनतार 


एक ही वक्तव्य यदि भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जाए तो वह भी कई गुना 
हा जाता हू । उपमा के माध्यम से कही गई बात जब रूपक के माध्यम से कही 
जाती हैँ तो उसमें अवदय ही वचित्र्य आ जाता है। वही वात यदि इलेप या उपमा- 
ब्लेप के द्वारा कही जाए तो उसका चारत्व कुछ और ही होता है। समासोक्ति- 
विधया यदि उसी तथ्य का कथन सामने आता है तो उसमें भी भिन्‍नता रहती 
है। ये सव 'भणिति' या 'उक्ति' के वैचित्य को पहचानने के स्व है। यदि इन 
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१. वाल्मीकिव्यतिरिक्तत्य यद्यकत्यापि वस्तुनः । 

इप्यते प्रतिभार्थेपु त्तू तदानन्त्यमक्षयम्‌ ॥ 

( घ्व० पृ० ५४३, यहाँ प्रतिभा को कल्पनायुक्त मानना होगा ) 

२. घ्व० पृ० ५४२-३, कदाचित इसी थास्व्रार्थ की पष्ठममि पर महिमभद्ठ ने 

प्रतिभा को तृतीय नेत्र कहा और कहा कि ऋषि भी वस्तु का प्रत्यक्ष योगी 

के ही समान कर लिया करता है--- 

क्षण स्वरुपस्पशवत्या प्रज्ञेव प्रतिभा कवेः। 

सा हि. चक्लुभंगवतस्तृतीयमिति पीयते। 

येन साक्षात्करोत्येप भावास्त्रेकाल्यवत्तिन: ॥ 


( व्यक्तिविवेक--हमारे अनुवाद का पृष्ठ ४५३ ) 
रे. व्व० पु० ५४३ 
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पर ध्यान रखा जाए और काज्य बताया जाए तो काव्यप्रतिभा का एक वोज 
सैकडो शालाओ का एक अति महान्‌ रूप लेकर विभूतिमय आकार में सामने उप- 
स्थित होता है । 

[६ ] भाषावचित्य से नदीनता* 

भणितिवंचित्र केवठ अलवार पर ही निर्भर नहीं रहता । उसका एक 
आधार भाषा भी है। जो वात सस्कृत भें कही गई है वही भापान्तर में कही 
जाती हूँ तो उत्तका जायका वुछ और ही होता) है । उदाहरण-- 

भहठमह इत्ति भणतउ ब्रज्जदि काठों जगस्स १ 
तोइ ण॑ देउ जणहण गोभरों भोदि भणतों ॥ 

इसमें आए 'मह मह-“शब्द की एक सस्ते छागथां होगी मम मम 
अर्थात्‌ 'मेरा मेरा, और दूमरी होगी “मधुमर्था अर्थात्‌ श्रीवृष्ण । अब इस गाया 
वा अर्थ होगा-- 

'मह मह यह कहते कहते छोगी का सप्रय निकलता जाता हूँ तब भी 

जनारदनदेव मन में भी नहों आते । 

यहाँ एक अर्थ तो यह होगा कि 'मेरा मेरा करते आदमी मरण तक पहुँच 
जाता हैं तव भी उसे सीख नहीं मिलती और बहू एक बार भी मंगवान्‌ का ध्यान 
नहीं करता, दूसरा अर्थ यह भी निकलेगा कि 'अहनिश “मधुमथ' याती श्रीकृष्ण 
ही कहते रहते हूँ, किन्तु भगवान्‌ मानस दर्शद भी नहीं देते । जो व्यक्ति 'मंधुमथ' 
कहता रहेगा उसके मन में श्रीकृष्ण क्यों नही आएंगे ? अवश्य ही यह अर्थ विरोधा- 
मास लिए हुए है। विन्तु यह विरोध 'सस्कृत से प्रतीत नही होता । बहू महमह' 
इस सिन्परदेशी अपभ्नश से ही प्रतीत होता है । 

इस प्रवार जितनी गहराई में जाते है काब्य फे लिए अपेक्षित अर्थों का 
पार नटी मिछता ) किन्‍्तु, 

नवोनता का मुध्य हेतु रस 

मह जो वायार्थ की अनन्तता हैँ, अर्थात्‌ भाति भाति के वात्यार्थ है, 





१ घ्व० पु० ५४४ परिक्त २। 

२-३ घ्य० पृ० ५४४ हिंदी का रामचरितमानस इसका उत्तम प्रमाण हूँ । 

४ घ्व० पु० ५४४ लोचनतवार ने महमह-शब्द को सैन्धव भ्ापा वा छाब्द 
वहा है । 
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उन्हें हम अपने बाप में सुन्दर नहीं पाते जब तक ये रस के आश्रय नहीं बनते। 
महाकाव्य आदि में जहाँ हम इन अर्थों को सह सहल्ल भज़िमाओं में विखरा 
देखते है, वहाँ सर्वन्न रसस्पर्ण' रहता है, और इसी कारण इनमें चाएता बाती' 
है। रसपरिग्रह से एक यह नी छान होता है कि उक्त सामग्री में विख्रापन नहीं 
आपाता। अवस्थादिभेद से एक ही वस्तु के यत्र तन्र कित्तने ही वर्णन वयों न 
किया जाए, यदि 'रस की अन्विति रहती है तो उन सब वर्णनों में सम्बद्धता 
प्रतीत होती रहती? हू । और-- 

इस प्रकार से कवि जब काव्पार्थमामग्री के विराट छ्षेत्र में पहुँच जाता है 
तव उसे वक्तव्य का टोठा नही पडता । उक्त क्रम से काव्यार्थ-सामग्री इतनी विशाल 
हो जाती हूँ कि एक कवि नहीं, सहस्नों सहन वाचस्पति भी अपनी पूरी अक्ति 
लगाकर उसके “कृत्स्न को अभिव्यक्ति देना चाहे जौर उसके सम्पूर्ण कोण को 
परिसमाप्त कर देना चाहे तो नहीं कर सकते, टीक वैसे ही जैसे सहस्न सह 
ब्रह्माण्टपिण्द मिलकर ( साख्य- ) प्रकृति के विराद कोण की संपूर्णता कोर । किन्तु 
यह आवश्यक है कि, 


रसविरोध 


कवि रसपरियग्रह के पूर्द रसविरोध से सावधान रहा आए और यह प्रयत्न 
वारता रह कि उसके काव्यशिल्प में ऐसी कोई स्थिति न भा सके, जिससे प्रधान 
रस का विरोध होना सम्भव हो । यह अवधान केवल प्रवन्ध काब्य में ही नहीं, 
मुक्तक काव्य में भी जति अपेक्षित है। नहीं त्तो वह एक घ्छोक भी टीक नहीं 
वना सकेगा” | 





१. 'र्सस्पर्ण' का यही सिद्धान्त कदाचित्‌ वाक्य रसात्मवां काव्यम्‌' का मूल है। 
२. अवस्थादिविनिन्नानां वाच्यानां विनिवन्धनम्‌ । 

भूम्नेच दृष्यते लक्ष्ये तत्‌ तु भाति रसाश्रयात्‌ ॥.. घ्य० ४८ ॥ 

पूर्वोद्ठित 'रतभावाद्सिम्बद्धा यद्यो ० कारिका, यहीं पृ० ४६९ ॥ 

४. दाचस्पतिततहुत्नाप्ए सहलेरपि वत्तत:। 


कि 


निवद्धा सा क्षय॑ भेति प्रकृतिजंगतामिव ।। घ्यू० ४।१० || 
५. [ फ ] रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाचत्तदा त प्तोती व्यववायका विरोधिन्र 
स्चत्मिनेय परिहार्या: । ( ध्व० पृ० ६२० ) 


[ व ] प्रचन्धे मुक्तकें बापि रसादौनू बन्युमिच्छता 
यत्नः कार्य: सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥ (घ्य० ३१७ ) 
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विरोनी परिस्थिति 


रसविरोध जिन स्थितियों में सम्भावित रहता हैं उनमें कुछ निम्न- 
लिखित हँ-- 

! १ ) दिरोदी रत को सामप्ो का उपादान " 

यदि प्रस्तुत रस से विरुद्ध रस वे! विभाव अनुमाव या सचारो भाव को 
स्थान दिया जाता हूं तो उससे प्रस्तुत रस अपनी विशान्ति तक नहों पहुँच पाव्रा। 
उदाहरणार्थ ्ाद शान्त रस का प्रसद्भ चछ रहा हो तो उस समय पुद्धार के 
विभाव को उपस्थित कर दिया जाए यानी नायकनायथिकां का वणन आरक्म कर 
दिया जाएं, चित्त को शान्त करने वाली भगवत्कथा चल रही हो उम्र समग्र मेघ- 
दूत के यक्ष वो उपस्थित कर उसके मुख से उसकी प्रियतमा का जो चित्रण 
कालिदास नें अनेक पद्चों में कराया हैं उसकों उसकी बारोक्यों वे साथ विद्धेर 
दिया जाए ती वर्हा रहेगी चित्त को भान्ति । इसी प्रकार, 

भाव पर भी ध्यान रखना चाहिए। विरुद्ध सचारी भावों से भी रुख- 
विरोध सम्भव होठा हैँ । उदाहरणाय नायिका रूठी हुई हुँ ॥ मान ही नही रही 
है | उस सभ्य उसे जीवन बी क्षणभज्जु एवा दा उपदेश कर कुल-यापत से विमुख 
हो निविड परिभोग के लिए उद्यत किया जाएं।* 

अनुभाव भी कभी विरुद्ध स्थिति पैदा कर देते है । उदाहरणार्थ यदि कोई 
नायिक हटी हो और जरा भी मान ही न रटी हो तो नायक कोपावेश में आा 
जाए । क्ोपावेश रोदरस का अनुभाव हूँ जो श्यूड्ञार्वविरोधी प्रकृति का रस है ।3 





१ विरोधिरससम्बाधिविभावादिपरियग्रह ॥ 
धिस्तंरेणान्वितस्थापि वस्तुनोध्व्यप्यप वर्णनम्‌ ॥ 
अकाएड एवं विच्छित्तिरकाण्दे थ्र॒ प्रराशनत्‌ । 
परिपोष गतस्थापि परोल पुन्पेतन दौपनम्‌ ॥! 
रफत्य स्पादूं विरोधाय वृत्यनोजित्यम्रेव थ॥ 
( घ्व० २३१८-१९, तथा वृत्ति पृष्ठ ३६१ ) 
२ उदाहरणार्थ--अभिनवगृप्त और मम्मठ द्वारा प्रस्तुत--'प्रसादे वत्तस्व प्रक्टय 
भुद सत्य रुप पथ का चतुर्थ चरण--“न मुख्धे प्रत्येतु प्रभवति गत क्ाल- 
हरिण ' >5८हे सुदरी क्षीक्र मान जा, चीठा समय लौटता नहीं । 
( ध्व० १० ३६२ कान्यप्रकाश उ० ३२७ ) 
३ घ्व० पृु० २६१ 
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[२ | रस से सम्घद्ध नोरस वस्तु का अतिवित्तत वर्णन 


जब कभी नोरस वस्तुओं को कवि रस के प्रसद्ञ में अधिक स्थान दे देता 
हैँ तव भी प्रकुूत रस की अनुभूति में विध्न पड़ता हैँ। उदाहरणार्थ कोई कवि 
किसी नायक का विप्रलम्भ श्ज्लार प्रस्तुत कर रहा हो, उस समय, लगे वह यमक 
आदि की छटठा प्रस्तुत करने और उससे पर्वत आदि का वर्णन करने । यद्यपि ऐसे 
वर्णनों का भी प्रकृत रस से कुछ तो सम्बन्ध रहता ही है, तथापि उतनी सम्बदद्धता 
रसविध्न से रक्षा कर नहीं पाती" । 

[३ |] रस का अत्तमय में विच्छेदरे 

जब कभी रस को कवि वहा छोड़ देता हैं जहाँ उसे उपनिवद्ध किया जाना 
चाहिए त्व भी रसानुभूति में विष्न आता हैं और वैसा करना रसविरुद्ध ठहरता 
हू । उदाहरणाथ श्वुज्ञार रस चल रहा हो और नायक को नायिका के अत्यधिक 
स्पृहणीय समागम का अवसर मिल रहा हो, दोनों को दोनों का अनुराग भी विदित 
हा गया हां, तव समागम के उपाय का संविवान प्रस्तुत न कर और ही कुछ 
लिखने लगना । 

[ ४ | रस का असमय में प्रकाशन 

रस को असमय में छोड़ने के समान ही अम्नमय में प्रकाशित करना भी 
विरुद्ध ठहरता है उसकी अनुभूति में । उदाहरणार्थ--एक ओर प्रलूयद्धर संग्राम 
छिड़ा हो और महान्‌ महान्‌ भट कठते जा रहे हों, वहीं हीं दूसरे ओर नायक का 
विप्रर्म्भ ऋझड्टार की विह्नृछ् स्थिति में प्रस्तुत किया जाए* । यहाँ केवल इतना 


आस "िझससत>... धमतरी ५>मी3 मिस जीजा म+ नमी जमीन जमे भजाी पान जाती 





+%०३नर्ी 


१. &वित्तरेणान्वितस्थापि वस्त॒नोष्यत्य वर्णगनम -- अन्यस्य अन्वितस्थापि दस्तुनी 


विस्तरेण वर्णनम्‌' हैं इसका विवक्षित अन्वय । ( ध्व० पृु० ६६१ ) 
२. बकाण्ड एवं विच्छित्ति:--व्व० ३।१८०१९ तथा वृत्ति पृ० ३६२ 
३. वहीं 
४. व्व० ३१३८-१९ वृत्ति पु० ३६३ 
५. नकाण्डे च प्रकाधनम्‌ ( घ्व० ६१८ वृत्ति पृ० ३६३. ) 
६. ध्वन्यालोक ने यहाँ किसी अन्य ग्रन्थ का नाम नहीं लिया हैं, इसस्ठि! हम 


नी किसी प्रन्व का उल्लेख नहों किया । लोचनकार ने इसका छब्य बेणी 
संहार का द्वितोय अंक बतस्ठाया है और मम्मठ ने उनका अनसरण किया ह 
दिन्तु यह अन्तिम रूप से माना नहों जा सकता | कारण कि खानन्दवर्धन-> 
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कहने से समापान नहीं हो सत्ता कि नायक देवी व्यामोह से वेसा कर रहा है, 
कारण कि नाटक लिखते समय कवि का लक्ष्य चायक वी अंबस्था का चित्रण नहों 
हीता, अपितु उसके द्वारा रस वो निष्पत्ति कराना होता है। जिससे रस निष्पल 
न हो रहा हो उम किसी भी चित्रण का औचित्य कसी भी तर्क से साबित नहीं 
हो सकता" । कवि यदि इतिवृत्त लिखने के लिए काव्य या नाटवा लिखता हैं तो 
उसवा यह छिखना निरथ॑क हैँ, उद्देश्यविरद्ध हें, अनुपादेय है, कम से कम रस- 
ऊालसी सहूृदयों, सामाजिको, विदग्धों के लिए* | इसीलिए यहू कहा गया है कि 
'कृवि काव्य में वाच्य और वाक्य की जो भी सामग्री प्रस्तुत करता है वह बेवल 
उस प्रतीयमान अर्थ और तंत्रापि रस के लिए, ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई 
भी ब्यक्ति दीपक उजालता है भाल़ोक वे लिए-॥ आजलोक हो नहीं तो दीपक 
व्यर्थ है, बोझ हैं, और प्रतीयमान भर्थ या रस नहीं तो जो भी कुछ लिखा जाता है 
घह सव कूडा हैं ! 

कंविजन अपनी अमूल्य कृतियों में ऐसी गलती जाने अनजाने कर दिया 
करते है, या उनसे ऐसी गलतियाँ हो जाया करती है इसलिए उन्हें सावधान करने 
के लिए भी हम यह ग्रन्थ ( ध्वन्यालोक ) लिख रहे हे । केवल ध्वनि बी स्थापना 
की हवश से हो हम इस और प्रवृत्त न माने जाएँ। हमारा मुर्य प्रतिपाद्य यही हैं 
कि सुकविजन अपने काव्यों में रस आदि व्यदग्य अर्थों को हो प्रमुखता देने का 
ध्यान रमें ।४ यदि वे केवल इतिव्‌ त्तवर्णण तक सीमित नहीं रहेंगे और रस में भी 
अज्जाड्विभात का ध्यान रखेंगे तो उनसे ऐसी गलतियाँ नही होगी" । 





-> ने इस प्रतज्भ में नायक को 'रामदेवप्रार्य वहा हैं और उसे वियोगविह्ठूछ 
चित्रित वतलाया हैं। वेणीसहार वे द्ितोय अक में नायक डुर्योभन है, और, 
वह विभलम्भविह्ल नही है । दुर्योधन को 'रामदेवश्राय' कहने का स्वार॒स्य 
भी क्या हो सकता है ? अवश्य ही यह कसी अय नाटक वी ओर सकेत 
हे । ( ध्व० पृ० ३६३ ) 
घ्व० पु० ३९३ 

२ रसब- थे एवं कवे प्राधास्मेन प्रवृत्तिनिवन्धन युक्‍तम्‌, इतिवृत्तवर्णन तु तदुपाय 
एवं । घ्व० पु० ३६३ ॥ 

३ झालोकार्यो घया दीपशिखायां यत्नवापन । 
ततदुपापत्तया तद्वदर्थे बाच्ये_ तदादूत ॥ घ्व० १९ ॥ 

४-५ अत एव चेतिवृत्तमात्रवर्णनप्रावन्ये, जद्भाजडि सावरहितरत्तभावनिवस्ये थे -> 
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[ ५ ] पूर्णतः पुष्ट रस का पुनः पुनः दीपन ' 
रसभद् का एक कारण यह भी हैँ कि जिस रस का अनुभव पूणत 
हो चुका हो उसे पुनः पुनः उसी प्रसद्भ मे उदीपम करते चलना । ऐसा करन से 
सामाजिक का चित्त विरक्त हो जाता हैं और उसका आकर्षण उसमें नहीं रहता। 
पुष्प जब पूरी तरह फूल चुकता है और उसका आस्वाद ले लिया जाता हूँ तब 
उसकी ओर मन नही जाता, तव भी यदि मन को ले जाया जाता है तो वह पुष्प 
कुम्हलाए पुप्प सा प्रतीत होने लगता है, जिससे वरस्य ही हाथ लगता है ।* 
[ ६ ] वृत्तिगत अनोचित्यर 
वृत्ति का अर्थ हँं-- 
१, नायकनायिका का व्यवहार 
२. कैशिकी आदि नाटचवृत्तियाँ तथा 
३. उपनागरिका आदि वर्णमत्रीगत स्थितिर्याँ । 
इन्हें यदि वहाँ उपस्थित किया जाए जहाँ इनकी उपस्थित करना अनचित हुआ 
करता है तो 'रस विगईइ जाता हैँ । इनमें से केशिकी और उपनागरिका आदि का 
निरूपण पहले उनके अपने प्रकरण में किया जा चुका हैं । और उपतागरिका आदि 
तो ( उद्भट आदि के ) काव्यालंकारों में प्रसिद्ध ही है। नायकनायिका की वृत्ति 
के ओऔचित्य के लिए ऐसा समझना चाहिए कि जैसे कोई नायिका अपनी संभोगेच्छा 
दहावभाव से व्यक्त न कर बह कहती हुई व्यक्त करें कि मैं आपसे संभोग कराना 
चाहती हूँ । 
ये हैं रसभद्भ के कुछ हेतु | रसभज्भ के ऐसे ही अन्य हेतुओं की कल्पना 
सुकविजन स्वयं करें और उनके परिहार में जागरूक रहे । 
कविजन कभी कभी पुराने लब्धप्रतिप्ठ कवियों का अनुसरण करते है और 
“2 फवीनामेचंविधानि स्थ॒ल्तितानि भवन्ति, दति रसादिरूपव्यदग्यतात्पर्यमेवेपां 
युक्तमिति यत्नोस्माविरारूघ', न तु ध्वनिप्रतिपादनमात्रासिनिवेदन । 

( घ्य० पृ० ६६४ ) 
परिषोष॑ गतस्यापि पोनःपुन्पेन दोपनम्‌ । ब्व० ३।१९ १० ३६१ ॥ 
उपभुक्तो हि रसः परिम्लानकुसुमकल्पः कल्पते | घ्व० पु० ३६४ ॥| 
वृत्पनोचित्यमेव वा! घ्व० ३३१५ प० ३६१ ॥ 

४, घ्यृ० वृत्ति पृ० ३६४८, ; 


क् छ 


> 
के 
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उनके दिए दोष भी अपना हेते हैं। कवियों को चाहिए कि ये ऐसा न कं, यो कि 
यह जो पंथ हमने उपस्थित किया है यह ऐसा नीतिपय हैँ जिसे हमने वान्मीकि 
और व्याम्त जैसे प्रस्थान कवियों के कास्यपंव वा अध्ययन कर समझा हैं। मे मर्हपें, 
कवियों वे भी कवि है, कवीक््वर हैँ । यदि ववियों का अनुकरण किया जा सवता 
है तो क्वीद्वरों का अनुशरण तो और भी अधिक मात्रा में क्या जा सकता हूँ 
ऐसा करने पर मंदीन कवि अवदय रसविरोध से होने वाली हानियो से बच जाएँगे, 
क्योकि तव विरोध उपस्थित करने वालों पृवश्नतिपादित विपरीतताएँ उनके कान्य 
में नहीं आएंगी? । भुस्य वात यह हूँ कि कवि को सत्तत ध्याव रखे रहता चाहिए 
कि उसवा प्रमुख लक्ष्य रस हैँ $ रसनिष्पत्ति में ही कवि वा यश है और नोरसता 
में ही अगर ॥* 
विरुद्ध रस और उनकी योजना 

अभी अभी रसबिरोधी तत्वों के प्रतिपादन में पहले तत्त्व वे रूप में विरुद्ध 
रस की सामग्री! वा उल्लेख किया गया हैं। जानना है कि ऐसे रस कोन वीन हैँ 
जिनमें विरोप रहता है और यहू भी जानता है कि इनका उपयोग किस प्रवार 
किया जा सकता है । 

बविस्द्ध रस 

कृवियों को ध्यान रखना चाहिएं कि निम्नलिखित रस परस्पर में विश्द्ध 
रहते हैं-- 
ध्ूद्धार भौर वीमत्स 
वीर और भयानव 
शान्त और रोद्र 
शान्त भऔर खज्यज्जञार,? 


रू जद ब्रा 





१ पूर्वे विधृद्धुलगिर कवय ग्राप्तकीत्तय । 

तानू समा्ित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनोषिणा। 

वाह्मोश्व्यासमुख्याइद ये प्रध्याता पररीइवरा । 

तदभिप्रायवाह्मोलष्य नास्माविदिधितों नये ॥ [घ्व० पू० ३६५ ) 
२ घटया व्यापारविधवा सुक्वोना रसादय । 

तेषा निवघने भाध्य ते स्देवाप्रभादिधि । 

नोरतस्तु प्रदधो या सोम्पशब्दों महानु क्दे ॥ [ घ्व० पृ० ३६४ ) 
है घच्चु० पु० ३८१ ५ 
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अविरुद्ध रस : 

निम्नहिखित रस परस्पर में विरुद्ध नहीं होते-- 
१, वीर और श्ज्भार 

श्रज्भार और हास्य 


८० 


३. रोद्र भर शखज़्ार 
४. वीर और कद्धूत 
०, वीर भीर रीद्र 

६. रोद्र और करूण 
७. श्ाज्ञार और अद्धुत)। 


रसयोजना 
कभी कभी ऐसा होता हैं कि अविरुद्ध रस भी विरुद्ध हो जाते हैं भीर 
विरुद्ध भी अविरुद्ध | वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं--- 
विरुद्धसस की अविरुद्ध योजना : 
विरुद्ध रस भी अविरुद्ध प्रतीत होता है यदि उसे निम्नलिखित दो रूपों में 
उपस्थित किया जाता हँ-- 
१, वाध्यदूप में और 
२. अज्ल रुप में, 
[के] वाब्यकू्प में विरुद्ध रस की योजना : 


] हु «रा 


प्रथम की जो वाब्यता हैं उसका थर्थ हैं उसका दव जाना। कर्थात्‌ 
मुख्य रस जब प्रतिप्टित हो जाए त्व पदि विरुद्ध रस का अनुभव इस मुख्य रस 
के अनुभव में वैसे ही डूबा हुआ प्रतीत हो जैसे चन्द्र के प्रकाथ मेँ तारों का प्रकाथ, 
तो वह विरुद्ध रस मुख्य रस का विरोधी नहीं रह जाता । उदाहरणार्थ-- 
घ्प्र्० पु० 2८० 
विवल्षिते रसे रब्धप्रतिप्ठे तु विरोधिताम्‌ । 
वाध्यानाभज्भ नाव वा प्राप्तानामुक्तिरच्छल्ा ॥ ( घ्य० ३२० कारिका ) 
अभिभवशदव्द का थर्थ सांख्यकारिका में उसके टीकाकार आचार्य बाचस्पति- 
मिश्र ने मूर्य के प्रकाञ में तारों का दृप्टान्त देकर किया है। हमने स्थिति के 
अनुसार सूर्य से स्थान पर चन्द्र को अपनाया हैं। द्र० सॉस्यिकारिका-- 
थ्रीत्यप्रीतिविधादात्मका०! की सांख्यतत्वकोमुदी ! 





>रप॑ “5 


दस 
भर 
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[भ] ववाकार्य दशलक्ष्मण कव च॑ कुल, भूषोरषष दुश्येत सा 
दोषाणा प्रश्ममाय से श्रुतमहों कोपेषपि कात मुखम। 
कि पक्ष्यन्यपकल्मपा कृततधिय स्वप्नेईषि सता दुलंभा 
चेत स्वास्थ्यमुपेष्टि क खलुं युवा धायोःघर पास्यत्ति ॥ 

चद्रवद्य का कोई वियुक्त [ क्दाचित्‌ पुरूरवा ] यह कह रहा हैं। इसमें, 
१ वितकी 
२ ओत्सुक्य 
३ मति 
४ स्मरण 
५ छाद्डा 
६ दैन्य 
७ घृति तथा 
८ चिन्ता 


ये आठ सद्चारी भाव इस प्रकार व्यक्त हो रहे ह-- 
वितर्क वहाँ तो ऐसा अकार्य और कहाँ चद्रवद । 
ओऔत्सुदबव यदि वह एक वार और दिखाई दे जाती । 
मंत्ति मैंने शास्त्राष्यपयत इसीलिए क्या है कि अपने विवारों 
को शान्त करू | 
स्मरण अहो, उसका सुखमण्टल कोप में भी वास्तिमान्‌ 
रहता था। 
शड़शा क्या कहेंगे निर्मल बुद्धि के विद्वान्‌ * 
देन्ध अब तो वह स्वप्न में भी दुर्लभ हो गई । 
धृति चित्त ? अव तू स्वास्थ्य प्राप्त कर ले । 
चिता कौनसा ऐसा घय युवक होगा जो उसके अधर वा 
पान करेगा । 
इनमें वितर्क औत्सुक्य से, मति स्मरण से, श्रद्धा दैन्य से और धृति चिन्ता से दवी 
हुई, उसमें लुप्त प्रतीत ही रही हूँ । ओत्सुक्य, स्मरण मौर दैय भी चिन्ता में 





१ इन सब भावों का और इनमें विद्यमान वाष्यवाधकभांव का निरूपषण छोचन 
में हुआ है। घ्व० पृ० १७७ तथा १० ३६७--८, मूल में पेव पचच ही उद्धत 
ब्र दिया गया हैं और उसपर कोई वृत्ति नहीं दी गयी है । 
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विलप्त प्रतीत हो रहे है, और वह चिन्ता भी अपने गर्भ में उक्त समस्त भावों को 
समेंटे हुए कान्ताविषयक विप्रल्मम्भ रति में प्र्ीन हो रही है। यह रति श्ृज्ञार 
रस है, अतः वहीं यहाँ प्रधान हैं | व्यान देने की बात है कि अपने बंध का बोध 
अपने ज्ञान और वैदृप्य की स्मृति और अपनी छोकप्रतिप्ठा का स्मरण एसे भाव 
हैं जो चाश्वल्य-विरोधी है । वियोगविद्धलुता एक चाश्चल्य ही हैं। उसके साथ 
कवि ने इन विरोधी भावों को भी प्रस्तुत किया है, किन्तु ये विरुद्ध प्रतीत नहीं 
हो रहे, व्योंकि कवि इन विरोधी भावों के आते ही इनके तुरन्त आगे उन भावों 
का निरूपण करता गया है जो विप्रछम्भरति के अज्भ है, और उसको पुप्ठ करते 
हैं। फलतः विप्रलम्भरति पद्म के आरम्भ से अन्त तक उद्दी्र होती परिलक्षित 
हो रही है। इस पद्म में भावों की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे घनी चन्द्रिका के 
घीच टिमटिमाते तारों की होती है । 

[ आ ] दूसरा उदाहरण है कादम्वरी कथा का वह स्थल जहां मुनिधुमार 


होते हए भी पण्डरीक महाब्वेता के प्रति नितान्त सानुराग हो जाता है और तब 
से उसका साथी कपिज्ञक उदवोधित करते हुए कहता हैं 'वया अपने पिता से 


पढ़े थास्त्रों से तुमने यही सीखा' है आदि | इस प्रकार का आत्मवबोबपरक उद्‌- 
गधन श्त्वारविरुद्ध हैं, तथापि उसको कवि ने रतिविद्वलता की उस पराकाष्टा 
के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया है जिसमें सामाजिक का चित्त विश्यैन हो चुका है और वह 
भी पण्डरीक के ही समान उद्वोधन को अपने मद्नित चित्त में स्थान देने की स्थिति 
में नहों है। यह उदवोधन रतिपराकाप्ठा की परीक्षा हैं जिसमें गोपियों के 
समक्ष उद्धव के समान वह विफल होता हैं भर विफल होकर रति को साद्धता 
का द्योतन करता हुमा उसी का अन्ज वन जाता हूँ । 
इन दो उद्धरणों से प्रमुख रस में विरुद्ध रस के प्रल्गीन होने की स्थिति 
स्पष्ट है और स्पप्ट हैं कि ऐसी स्थिति में वह प्रमुख रस के प्रति विरोधी नहीं 
जाता | बच आइए अज्जूरूप में होने वाले अविरोध पर । 


[ व] भादरूप में विरुद्ध रस की योजना 


अद्वभाव का बय हूँ अप्रवानभाव। जब एक रस का अनुभव श्रमुल 
रूप से प्रतिष्ठा पा लेता हैं तब यदि विरुद्ध रस उपस्थित किया जाए बोर इसे 





१. काउम्बरी वैद्य संस्करण--कनच्छेद १५२ पृ० १४६. 


ट्णै 


ध्व७ १० २५८८ 
॥ “| डे 
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उस मुस्य रस वी अपेक्षा थोडी मात्रा में सहायक रूप से उपस्थित किया जाए तो 
विरोध उपस्थित नही होता ! 


यह अड्डभाव अनेक प्रकार से होता हैँ। इनमें से कुछ प्रकार निम्व- 
लिखित है-- 


१ स्वाभाविक अज्भभाव 


कभी दभी विर्द्ध रस दूसरे रस के प्रति अश्ज बनता हूँ स्वाभाविक रूप से । 
पुर्वोक्त 'त्रमिमरतिमलसहृंदयता ०” पदच्य में यह बहुत स्पष्ट है । [यहाँ जिन चक्र, 
आहलस्य, मूर्च्ड, अन्धकार, शरीर वी शिधिश्ता और मरणतुल्य स्थिति का वर्णन 
है ये सब स्थितियाँ करण रम में भी होती है । यहाँ वा मुख्य रस विप्रलम्भ हूँ ! 
उक्त स्थितियाँ विप्रलम्भ में मी सम्मद वतलाई जा रही है । दस श्रकार यहाँ वरुण 
रस नी स्थिति विप्रलूम्भ रस में स्वभावत भद्जभ वन रही हैं, परिणामत कश्ण 
रस यहाँ इतना उभर कर उपर नहीं आ रहा कि उससे विध्रलम्भ का त्रिरोध 
हो सके ]। 

५२५ आरोपित अक्भुभाव ? 

कभी कभी वल्वित था आरोपित रुप में विए्द्ध रस दूसरे रत का अक्ष 
बनता है। यवा - 

पाएडु क्षाम बदन हुदय सरस तवालस च बपु । 
आवैदयति नितान्‍्त क्षैत्रियरोग सर्खि हृदत * ॥| 

सि हुम्हारा पापहु और क्षाम मुतमण्डछ, सरस हृदय और अलज्ायां 

घरीर, भलीभांति वतलाता है कि तुम्हारें हृदय के भीतर क्षेत्रियरोग 

हू । 

यहाँ वर्णव हैं वियोगिनी वी व्याधि का, विल्तु वह इस प्रकार किया गया 
६ कि उसके विश्ेषणणा से फेंशण रस को भी प्रतीति होगे है । इप प्रवोति में 
बारण हैं विशेषणों को उमग्राव्वयिता । पूर्वाद्ध में चेहरे भादि को जिन पाण्दुता 
2 व मल 
१ घ्व० पृ० २६८ 
२ यह अर्थ लोचत की टौवा बालग्रिया में किया गया हैं । स्वय लोचनेबार इस 

पर चुप है। आनन्दवर्धन ने करण रस को विप्ररम्म का विरोधी था अविरोधी 
दोनों टी नही छिखा ॥ 

३-४ ध्व० पु७ २६८ 
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ओर क्षामता थादि का उल्लेख हैँ ये सन्दर्भ के अनुसार वियोगजनित प्रतीत होती 
है, किन्तु उत्तरार्ब में जब क्षेत्रियरोग का उल्लेख मिल जाता है तो उपमाइलेप" में 
बतलाए क्रम से करुणरस में छागू होने लगती है, जैसे पूव्वद्धित 'उहामो०' पद्म के 
लताविद्येषण उपमाद्दारा नारी का उल्लेख होने पर उसके पक्ष में छागू होने लगते 
हैं। यह क्रम कविकल्पित क्रम है | इससे विप्रलम्भ के अनुभावों पर करण के अंनु 
भावों का आरोप होता हैं, और मुख्य विप्रठम्भ ही रहता है । फलत: करण उसका 
अद्ञ वन जाता हूँ । दूसरा उदाहरण-- 


कोपात्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्धृवा दृढ़ 
नोत्वा वासनिकेतन दयितया साथ सखीतां पुरः । 

भूपों नंवर्मिति स्ख॒लत्कलगिरा संसृच्य दुश्चेष्टितं 

घन्यो हन्यत एवं निह नुतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसनूरे ॥ 
अपने अपराधी प्रिय को कोपाविप्ट नायिका कोमल और लोल वाहुलूतिका 
के पाण से जकड़कर अपने वासगृह ले जाती हैं और सायंकाल सखियों के 
समत्त 'फिर से तो ऐसा नहीं ऐसी छड़खड़ाती हुई मीठी वाणी से कह- 
कर उसकी दुष्चेप्टा को सूचना देती है और अपने विकारों को छिपाने 
में लगे प्रिय को पीटती है | पीटती हुई वह रो रही है और पिटता हुआ 


पक्का ] 
वह हंस रहा हैं। 


यहाँ कोप रौद्ररस का स्वायी भाव हैं। वावना, वासगृहरुपी वन्दीगृह में 
ले जाता, फिर सख्ियों के समक्ष उसका अपराध उस अपराधी प्रिय की वतलाना, 
सीख की बात बोलते हुए उसे पीटना और रोना ये सब रौद्र के ही अनुभाव है । 
विन्तु प्रसद्भ है विप्रतम्भ रस का, रौद्ररस जिसके विरुद्ध है। कवि ने यहाँ 
अपराधी ओर दण्टाधिकारी के बीच संभावित रौद्वरसीय वृत्तान्त को नायक और 
नायिका के विप्रल्म्भश्वद्भारीय वृत्तान्त पर आरोपित कर दिया । इस आरोप के 
कारण रोद्ररत विप्रदम्भशज्ञार का क्षज्भ वन गया और उससे संभावित विरोव 
यहाँ हट गया । 


१. उपमाइलप के लिए देखिए इसी ग्रन्थ के पृु० ३१४-१६ । 
२, यह संग्रति स्वयं घ्वन्यालोक में नहीं मिलती । 
३२. व्य० पृ० २३२, ३६८, 


४. यह संगति संक्षेप में छोचन में मिलती है । 
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३ परस्परविरद्धों का विसी अन्य के प्रति अद्भभाव'* 

इस प्रकार के अद्भभाव व्ये निष्पत्ति के दो क्रम हैं। एक तो परस्पर में 
विश्द्ध दो रसों में से दोनो को किसी तीसरे के प्रति अद्ध बना दिया, ऐसे तीसरे 
वे प्रति जो दोनों के प्रति अविरद्ध हो, दूसरे जहाँ तीन रस हो वहाँ एक को दूसरे 
वा और दूसरे को तीसरे का अद्भ बनाया जाए | उदाहरणार्य--ूर्वोक्त शक्षिप्तो 
हस्तावलग्न +-पद्मयार्थ । इसमें करण रस भी हैं और शज्भारसस भी। दोनो 
परस्पर में विर्द्ध है, किन्तु स्तुति से गम्प शिव के प्रभावातिशय के प्रति दोना ही 
स्वृतन्त ओर परस्पर निरपेक्ष होकर अद्भ हैं । इस प्रकार अप्ुख्य रूप से विद्यमान 
दोनो का विरोध यहाँ श्ान्त हैं । इसी प्रवार किसी भाश्रयदाता राजा की प्रशसा 
में उनवा समाकदि कहता है-- 


प्रामस्त्य क्षतक्षोमलाइगुलिंगलद्रवते सदर्भा स्थली, 

पादे पातितयादकेरिव पतद्बाष्पाम्वुधोतानना ॥ 

भीता भतुंक्रावलम्वितकरास्त्वदूव रिनार्य 5घुना 

दावाग्लि परितो भ्र्मात पुनरप्पुद्यद्वियाहा इव ॥ 
आपके झंत्रुओं की नारियाँ जगलो में घूम रही हैं, वहाँ वे ऐसी लगती है 
कि उनका विवाह फिर से हो रहा है, वंयोकि कोमठ चरणतल्ल नुवीके 
दर्भाडुरो वाली भूमि पर पड जाते है और जब उनमें खून चुचुआने 
लगता है तो छगता है कि उनमें अछता छग गया है, गिरते माँसुओं से 
उनका चेहरा धुलता रहता है, भय उनके मन में जमा रहता है और वे 
अपने पति के हाथ पकठकर दावारिति के चारों ओर घूमती रहती* हूँ । 


यहाँ विवाहचत्तान्त श्व॒ड्रार रस वा वृत्तान्त है । बह दुर्दशा से प्रतीत हो रहे कर्ण 
रस का अड्जू वन जाता है और कछुणरस अज्ञ वन जाता हूँ दाजा की स्तुति 
अथवा राजा वे पराक्रम वी प्रशसा में | इस प्रवार यहाँ ऋज्जार कदृण के प्रति 
और करण राजभभाव था राजप्रेम के प्रति अद्भ बन रहे है । करण और शूज्ञार 
का परस्पर विरोध है, तथापि यहाँ श्ुड्भार करुण का अज्भ वन रहा है, अत वह 
अविरोधी है और इसलिए भी मविरोधी हैँ कि स्वय वेरुण भी आये चलकर दूसरे 
का मंड्भ वत रहा है । इस प्रवार 'क्षिप्त 'पद्मार्थ में शूड्रार और वदण परस्पर 





१ घ्व० पृ० ३६८-९ 
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में निरपेक्ष रहते हुए शिवप्रभावरूपी तृतीय वस्तु के प्रति अद्भ हैं तथा इस पद्च 
में, सम्बद्ध होकर । इन स्थलों से स्पष्ट हें कि-- 
विरोध प्रधान रस के साथ ही रहता और गिना जाता है, अप्रधान रस 
के साथ नही! । 


एहि गचछ, पतोत्तिप्ठ, बद मौन समाचर | 
एवमाशाग्रहग्रस्ते: क्रीडन्ति धनिनोर्शयभिः ॥7* 


आ जा, पड़ उठ, बोल चुप रह--इस प्रकार धनिक लोग आयारूपी ग्रह 
से ग्रस्त याचकों के साथ खेल करते हैं। 


यहाँ आगमन और गमन, पतन और उत्थान, भाषण और मोन परस्पर 
विरोधी धर्म हैँ, किन्तु वे सव अमुख्य है । मुख्य है धनिकों की क्रीडा । इसलिए 
अमुख्यों का आपसी विरोध नगण्य रहा आता है और उनके ज्ञान से मुख्य को 
श्रीवद्धि ही होती है। ऊपर दिए "च्षिप्त०' पच्य के अर्थ में भी ईर्प्या-विप्रठम्भ और 
करुण की घटनाएँ अप्रधान है, अत: उनका आपसी विरोध नगण्य ही हूँ । वे मुख्य- 
रूप से प्रकट हो रहें, शिव के माहात्म्य की शोभा बढ़ा रहें है । 


इसी तथ्य को इस रुप में भी समझा जा सकता कि जैसे वावयार्थ में कुछ 
अर्थ विधिवण्ड होते है और कुछ उद्देश्यखण्ड, इनमें उद्देग्यखण्ड अप्रधान होता हैँ 
ओर विधिखण्ड प्रधान, वैसे ही उन खण्डों से व्यक्त होने वाले भावों में भी कोई 
प्रधान होता है और कोई अप्रधान३ | जो भाव उद्देश्यसरण्ड से प्रकाशित होते है वे 
अप्रधान रहते है, और जो विधिखण्ड से प्रकाशित होते है वे प्रधान। भावों का 
यह प्रकाशन किसी वाक्य से साक्षात्‌ होता है और किसी से असाक्षात्‌, किन्तु 
प्रधानता और अप्रवानता की स्तथ्रिति ज्यों की त्यों वनी रहती" है। साक्षात्‌ या 
असाक्षात्‌ प्रकाशन से उसमें कोई अन्तर नहीं आता । यह तो देखा ही जाता है 
कि विरुद्ध वस्तुएं भी सहायक वस्तु के रूप में मिलकर किसी एक कार्य की निष्पत्ति 





१, [क] विधो विरुद्धसमानेद्ास्य वुषत्वम, नानुवादे । घ्व० पृ० ३६६-७० 

[ख] वावयार्योभूतत्वत रसस्य भावस्प था विरोधी रसविरोधोति बवतुं न्याय्य: 
न तु अज्ू नूतस्य कस्यचित्‌ । घ्व० पृ० ३७५, 

घ्व्‌० पु० २७१ 

रसेपु विध्यनुवादभावो त्ास्तीति न दशकयं बकतुम्‌ । ( घ्व० पृ० ३७२-७३ ) 

घ्व्‌० प्‌० ३ 


ढ्प 


5 
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कराती है, जैसे अग्नि भर जछू पाकरूुपी" कार्य भी । विरोध दो विरुद्ध फ्लो वी 
उत्तत्ति में देखा जाता हैं, न कि किसी एक फल वे उत्पादक दो विरुद्ध सहायकोंरे 
में | एक तथ्य यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त 'क्षिप्त०' आदि पद्चों के अर्थो 
में करण रस शन्रुपक्ष में दिखलाया गया है, अव उससे वर्णनीय नायक के पक्ष 
का समर्थन ही सम्भव हैं। वि ऐसा कहना चाहिए कि इस प्रकार वो योजना 
में अधिक मात्रा में रसपरिषोप होता हैं । 

उक्त विश्लेषण का निष्कर्ष एक वार दृहरा लिया जाए वि-- 


विरोधी को, अज्धभी या प्रधान रस का विरेषी होते पर विरोधी माता जाता 
है, और उसी के विरोध दे परिशर पर कवि को सावधान रहना होता है । 
विशेष पंरिस्यितिरें 
शेप परिस्थिति में विरोधी रस समान परिषोप पाकर भी सहायक सिद्ध 
होता हूँ । उदाहरणार्थ संइग्रामभूमि में क्टकर गिरे भूरिश्रवा के हाथ को छ्ेकर 
बिलाप कर रहो उसी स्त्री के इस वाक्‍्यार्थ को लीजिए--- 
अय स॒ रसनोंत्वर्षों पीनस्तमविभ्न । 
नाम्पुजजधनस्पशी नीवीवि्लतन कर ॥। 
यह वहीं हाथ है जो मेरी करधनो खीचा करता था, पोन उरोजो को 
मसला करता था, नाभि, जाँघ और जघत को छुआ करता था, और 
नीवी खिसकाया करता था ।* 
ग्रहाँ घात केवल झशाड्ार की कही जा रही है, विन्‍्तु प्रकरण और वाता- 
वरण करण का है । इसल्ण ध्यूड्भार अपनी पूरी शक्ति से व्यक्त होवर भी पुष्टि 
करण की ही कर रहा हैं। यह दो प्राय प्राणिमात का अनुभव हूँ कि अपने जीवन 
के मघर प्रस'ड्र जब विपरीत स्थिति में थाद आते है तो शोकावेश रोके नही रक्‍ता। 





१ यह दृष्टोन्त अभिनवगुप्त ने दिया हैं । घ्य० पु५ ३७३ लोचन 

२ घिरद्धफलोतपादनहेतुत्द हिं युगपदेकस्प कारणस्य घिदड्धठम, न तु विरद्धोमय- 
सहकारित्वमू । ( घ्व० पु० ३७३ ) 

३ घ्व० पु० ३६९, ३७५ है 

४-६ बावयायोमूतत्यापि कस्यचित्‌ु कद्णरसदिपंपत्य तादगेन श्वृज्ञारवस्तुना 
भड्िविशेषाप्रयेण सयोजन रसपरिपोषायेव जायते, यत प्रक्नतिमधरा: 
प[दार्था झोचनीयता भ्राप्ता प्रायवस्याभाविभि सस्मय्यंमाएेविलासैरधिक्तर 
शोकादेदमुपजनयन्ति | ( घ्व० पु० ३७६ ) 
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यहाँ भी यह एक ध्यान देने योग्य तथ्य हैं कि कदणविरोधी श्य जार करण 
की अपेक्षा अधिक परिपृप्ट नही हैं । यह समझे रहना चाहिए कि 
रस स्वभावतः विरोधी हो या अविरोधी, वह तभी विरोधी सिद्ध होता 
हैं जब वह प्रकृत और मुख्य रूप से विवक्षित रस की अपेक्षा अधिक मात्रा 
में अनुभव में आता है ।' 
एतदर्थ विरोधी रस के उदाहरण अभी अभी दिए जा चुके है । अविरोधी रस के 
उदाहरण निम्नलिखित हे-- 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतु्यनिर्धोषः । 
स्नेहेत रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम ॥ 


| 


एक ओर प्रिया डबड॒वाई आँखें लिए है और दूसरी ओर समरतूर्य का 
निर्वोप हो रहा हैँ । ऐसी स्थिति में स्नेह और रणरस ने भट के चित्त 
को दोलायित कर दिया* । 
यहाँ एक ओर 'प्रिया के आँसू” उसके 'रत्यतिशय' का द्योतन कर रहे है, 
दूसरी ओर 'समरतूर्यनिर्धोप' और 'भट--शवब्द उत्साहोत्कर्प! का | तीसरी ओर 
चित्त की दोलायमानता यह बतला रही है कि दोनों भावों में न तो कोई किसी से 
कम हैँ और न कोई किसी से अधिक३ । इस प्रकार यहाँ श्ज्भार और वीर दोनों 
का परिपोप समान मात्रा में हो रहा है और यह तो कहा ही जा चुका है कि ये 
दोनों परस्पर में भिन्न रस है यानी अविरोधी है। यहाँ 'भट' घब्द यह बतछाता 
है कि उसमें मुख्यता वीरताएँ की ही है और प्रसज्भ भी युद्ध का ही है । इस कारण 
यहाँ वरतुत: मुख्य रस वीर रस ही हैँ । शज्ञार उसके बरावर परिषोष पाकर 
भी उसका थज्भ ही वन कर रह पाता है । दूसरा उदाहरण-- 
फण्ठाच्छित्वाक्षमालाचलपयमिव करे... हारमावत्तंयन्ती 
ऊत्वा पर्यद्धूबन्ध॑ चिषघधरपतिना मेखलाया गुणेन । 


+. 0 2) लत अं टी। 63 न >> इन नी (न (सात ५० _ल्‍+ रा 


१. धविरोधी विरोधी वा रसो5झ्िनि रसाम्तरे। 

परिपोप॑ न नितव्यस्तवा स्थादविरोधिता ॥ ३॥२४ घ्य० ॥ 

एफतो रुअइ पिला अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसतो । 

णेहेण रणरसेण भर भडस्स दोलाइमं हिश्रभ्म्‌ ॥ ( की छाया घ्य० पृ० ३८३ ) 
लोचन घ्व० पृ० ३८३ 

दश्लरूपक के टीकाकार घनिक ने “भट' शब्द के आधार पर यहां वीर रस की 
प्रधानता वतलाई हूँ द्र० दशरूपक चतुर्थ प्रकाथ । 


८ की 


हक 
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मरिव्यामनाभिजापरसफुरदपरपुटब्यजिताब्यक्तहाता 

देवी सन्य्याग्यतुपाहसितपशुपतिस्तत हष्टा तु वोडव्यात्‌" ॥ 
शिवजी से सबन्ध्या [ को नारीमृत्ति ] को प्रणाम किया तो पाव॑ती जी 
के मन में अम्यसूया जाग छठी और उतने उसके आवेश मे शिवजी की 
हँसी उटानी चाही | एतदर्थ उनने शिव वी नकल उतारी | शिव हाथ में 
अक्षमाला छेकर जप कर रहे थे, पावतों ने भी अपने कण्ठ का हार उतार 
लिया और उसे घुमाने रूगी | शिवजी सर्पराज से अपनी पलथी बाँघे हुए 
थे, पार्वती मे अपनी करपनी से बसा ही किया । अभी तक उनकी हँसी 
ठिपी हुई थी । किन्तु ज्योही मम्त्जप की सनक करने हेतु प्रावती ने अपने 
अधरपुटद को हिलाया, वह छिपी हँसी फूट पड्ी और प्रकट हो गई। इस 
प्रकार उनका मान हट गया और वे प्रसन हो गईं। ऐसी पाती जी आपरी 
रक्षा कर । 


यहां ध्ज्भार और हास्य परस्पर में मित्र रस हूँ | उन्हें कवि ने वरावरी की 
पोषक सामग्री से प्रकट किया है, तथापि रति प्रधान हो जाती है, वधोकि शिव और 
पावती का दाष्यत्य प्रसिद्ध है। थे दोनों मगवती पावती जी के प्रति इस पद्म के 
निर्माता कवि के चित्त में स्थित भक्तिहपी भाव के प्रति गुणीभूत है। ये दोगो 
उसी को प्रधानता दे रहे है। इस प्रकार यहाँ मी अविशेधी रपों दी योजना में 
कवि ने सन्तुछन रखा है ! हास्य को इतना अधिक परिपुष्ठ नही होने दिया जिससे 
बह घूड़ार वी अपेद्या अधिक चमत्वारी प्रतीत हो ।* 


यह जो चर्चा हुई यह किसी एक वाव॑य से तिककूते या किसी' एक पद्य से 
निकलते अर्थ को आधार बना कर को गई। उक्त सभी पद्म मुक्तक पद्म थे । उनसे 
निकलते वावयार्य प्रकरणनिरपेक्ष भले ही न हो, किन्तु प्रवन्धनिरपेक्ष) अवश्य 








है घ्व० १० ३८३ 

२ इस पद्म को अभिनवगुप्त ने छुआ मी नहीं । इस कारण छोचन वी टोका 
वाहपिया में इसे प्रक्षित वहा गया हैँ। ध्व० पृ० ३८२॥ पूल में हृष्टा के 
स्थान पर दृष्टा पाठ छपा हुआ है, तिन्‍्तु बालप्रिया में 'हृष्टा' प्रतीक हों 
मिलता हैं) 

हे. एक्तो० पथ को अभिनवगुम्त ने मुक्तक माना है, किन्तु ऐसा कुछ छगता है कि 
आनन्दवर्धन इसे प्रवन्धयत मानवा चाहने हैं । द्र० घ्व० पृ० ३८२-वृत्ति । 

दशस्पवकार ने इसे मुक्तक ही माना हूँ ! 
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थे। अब हम प्रवन्धकाव्य को आधार वना कर इसी रसयोजना पर विचार 
करेंगे । 


प्रवन्धकाव्य में रसयोजना" 


कवि को चाहिए कि वह प्रवन्ध काव्य में अनेक रसों को स्थान दे, किन्तु 
प्रधानता किसी एक ही रहने दे" | प्रवन्धकाव्य के अन्तगंत केवल सर्गवन्ध या 
महाकाव्य ही नही, नाटक भी लिए जाने चाहिए। इन सब उक्त तथ्य का व्यात 
रखा जाना चाहिए। ऐसा करने से काव्यश्री में अतिणय आता है, वर्योकि उसमें 
वँविष्य चला आता हैं । कवि जब किसी एक रस को स्थायी या प्रमुख बना, 
उसमें अन्य रसों का समावेश करता हैँ तो वे रस मुख्य रस को दवा नहीं पाते । 
इनके रहने पर भी वह प्रधान और अजद्भी" रहा आता है। यहाँ स्थायी” का अर्थ 
है पुनः पुनः प्रतीत होता रहने वाला“, यानी प्रवन्ध के आरम्भ से अन्त तक वीच- 
वीच में उसी प्रकार से प्रकट होता रहने वाला जिस प्रकार माछा के मनिकों के वीच 
धागा और स्वयं प्रवन्धकाव्य में आरम्भ से अन्त तक व्याप्त होकर विद्यमान रहने 
वाला कार्य >- प्रयोजन । वीच-बीच में अन्य कार्य भी उपस्थित होते है, किन्तु उनकी 
ओर बढ़ा कयानक मुख्य कार्य के विरुद्ध नही ठहरता, जैसे प्रत्येक अवान्तर कार्य 
अन्त में मुख्य कार्य से जा मिलता हूँ और मुख्यता मुख्य कार्य में ही रही आती 


७ कर कटी जिन नं जी जतीं जन्‍रीं «१. ७० 


१. घ्व० पृ० २३७७ 

२. प्रसिद्धेशपि प्रवस्धानां नानारसनिवन्धने । 
एको रसोउड्डरीकर््तंव्यस्तेषामुत्कपमिच्छता ॥॥ ३॥२१ वृत्ति भी ॥ 

३. प्रधनन्धेपु महाकाव्यादिपु नाटकादिपु बा। ( ध्यू० पृ० ३७८ ) 

४. यः प्रवन्धानां छायातिशययोगमिच्छति तेन तेपां रसानामन्यतमो5ज्ित्वेन 
निवेशयितव्य: । ( ध्व० पुृ० ३७८ ) 

५. रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतसत्थ रसस्य यः । 
नोपहन्त्यज्भतां सोउस्प स्थायित्वेनावभासिन: ॥ घ्व० ३२२ ॥ 

६. भ्रवन्धेपु प्रयमतर॑ प्रस्तुत: सन्‌ पुनः पुनरनुसन्धोयमानत्वेन स्थायो यो रसस्तस्य 
सकलतिवन्धव्यापिनों रसान्तरेरन्तरालवरत्तिनिः समावेश नाज्ितामुपहन्ति । 

( व्व० पु० ३७८-५ ) 

स्थायी की यही व्याख्या पण्टितराज जगन्नाथ ने अपने रसगज्लावर में की 
हैँ । द्र० प्रथमानन । 
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हैं ।* इस प्रकार की योजना से सहृदय सामाजिको को कुछ अधिक ही आनन्द 
मिला करता हूँ ।* 


घ्यात इतता रखता चाहिए, जैप्ता कि अभी-अभी कहा जा चुवा है कि 


विरोधी या अविरोधी रस का परिपोप न हो? इसके लिए निम्नलिखित सतर्वताएँ 
बरती जानो चाहिए--- 


१ रस यदि अविरोधी हो तो उसका परिपोप अधिक से अधिक समान 


मात्रा तक ही किया जाएं, उससे अधिक नहीं | उदाहरण 'एकतो 
रोदिति प्रिया०' कभी अभी दिया जा चुका है। उसमे श्वड्भार को 
कवि ने वीर की ही मात्रा में परिषुष्ट किया है। इसी प्रकार 
'कृण्ठाच्छि में हास्य को छद्भार की भात्रा में । 

रस यदि विरोधी हो तो यह ध्यात्र रंपना चाहिए कि उसके 
सश्लारी भावों की मात्रा उतनी न हो जितनी मुख्य रस के स्नारी 
भावों वी हो सकती हैं। यदि ऐसा हो भी जाए तो समय का 
ध्यात रखना चाहिए कि ऐसा मधिक देर तक ने हो | तदर्घ बहुत 
ही शीघ्र प्रधान रस के सश्चारी भाव को उपस्थित करते 
रहता चाहिए" । 

इसी प्रकार यदि अद्भभूल रस परिपोध को प्राप्त हो भी जाएं तो 
यह ध्यान रखे कि उनमें अज्भता रक्षित है भथवा नही। ऐसा तो 
नहीं कि वह जज्जी ही बन गया हो' | दस्तुत ++- 

अज्भभृत रक्त की भात्रा अज्ी रस वी अपेक्षा कम ही रहनी चाहिए। 
जैसे यदि शान्त रस अज्भी हो तो उसके साथ हरज्भजार की मात्रा 
उतनो ही रहती चाहिए जितनी नतिर्वेद को राग में परिणत या 
राग से बभिभूत न कर दे?। बुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ रहती है 


सर, अरे री भेजी जीन टी करनी जी. पीफलरीयीी क्‍न-_-अनतन 


फॉर्यमिक थवां ध्यांवि प्रवन्धस्प विधोयति। 
तथा सतफ्यापि दिधों थिसेधों नैंच दिखने ॥ घ्व० ३१२३ ॥ 
घ्व0 पु० ३८०५ 
'अविरोधी विरोधी बा०” यह पूर्वो्ुत ध्व० ३॥२४ वारिका 
उक्त कारिका को वृत्ति पृ० ३८३ 

वेही पुृ० ३८४ 
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जिनमें रसान्तर अपने आप समान परिपोष पा छेते है) । उनमें 
यही ध्यान रहना आवश्यक हैँ कि रसान्तरों की मात्रा अधिक न॑ 
हो ओर वे अद्भ ही बने रहें । 
५. रसान्तरों की अद्भता के कुछ और भी उपाय हो सकते है, जिन्हें 
कविजन अपने मन से सोच सकते" हैं । 
स्पप्ठीकरण ; 


उक्त चर्चा मे रसों के अद्भाड्ि भाव की जो चर्चा हैं उसमें 'रस की 
अड्भता' वैसी ही उक्ति प्रतीत होती है जैसी “राजा की भृत्यता । जो राजा होगा 
वह स्वामी ही होगा, भृत्य नही और जो भृत्य होगा वह राजा नहीं ही होगा। 
रस भी रसता को प्राप्त तभी होता हु जब वह “अज्भजी रहता हैं। प्रमुखता रस 
का अनिवार्य धर्म हैँ । अज्भ बनते ही रस, रस नही रह जाता | ऐसी स्थिति में 
'रस की भद्भता का अर्थ करना चाहिए-- 


हर 


अत सी जी ऋनी # +॑ *+ 


८० 


बज बरी ++ 


रस के स्थायी भाव की अद्भुता, यानी जिसे अद्भ भूत रस कहा 
जा रहा हू वह रस नही, अपितु रस जैसी स्थिति तक पहुंचा हुआ 
स्थायी भाव हैँ | [अर्थ यह कि यह स्थायी भाव ५९% प्रतिथत की 
द्वितीय श्रेणी है, जिसमें केवल एक प्रतिशत की वृद्धि अपेक्षित है 
रसभावरुपी प्रथमश्रेणीत्व की प्राप्ति के लिए |] उदाहरणार्य पूर्वोद्धत 
एकतो रोदिति प्रिया०' पद्च में शज्भार का भर्थ खज्जार रस नहीं 
अपितु शृज्भार का स्थायी भाव 'रति' हुँ। वीर रस का स्थायी 
भाव उत्साह यहाँ रसभाव तक पहुँचा हुआ हैं भीर शद्धार का 
स्थायी भाव रति स्थायित्व तक ही सीमित हैं, किन्तु वह स्थायी 
भवध्य हैं । अथवा अर्थ करना चाहिए-- 


रस के स्थायी भाव की सद्चारिता अर्थात्‌ श्यज्ञार का स्थायी 
भाव रति उपर्युक्त वीर रस में स्वायी भी नहीं रह जाता, वह 
संश्घारी भाव वन जाता हैं। उसका परिषोप इतनी अधिक मात्रा 
में हुआ रहता हैँ कि कुछ क्षणों तक वह रस जैसा ही प्रतीत होता 
हैं। वस्तुतः उसकी प्रतीति क्षणिक ही हुआ करती है, जिसकी 


१-२. घ्व्‌० पृ० ३८५ 
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व्याप्ति पूरे प्रन्‍'घ तक नहीं रहती, फठत॑ उसमे स्थाप्रित्त नहीं 
आ पाता" । 


प्रन्‍न्ध में विरोधी रग को थोजना के उपाय निम्नलिखित हैं-- 


[ १ | आध्रयभेदरे 

यदि प्रमुस रस के साथ उसी प्रवन्ध में उसका विरोधी रस भी प्रस्तुत 
करना हो तो यह देखना चाहिए कि विराब कित बात को छेकर हैँ। यदि दोनों 
सो वा डिसी एवं ही नायर या एवं हो पात्र सें रहना विरीवजनक हो तो उन 
रसों को भिप्त भिन्न पात्रों में दियला देना चाहिए । जैसे वीर और भयानक ऐसे 
रम हैं जो एक ही व्यक्ति में महो दियकाएं जा सेऊते। इहें अछग अछग॒ व्यक्तियों 





१ घच्व० पु० ३८५ 
सम की अद्भवां में ये जो दो विकल्‍प हू ये ऐविहासिक महत्व वे वित्त्प हैं | 
महिममट्ट ने व्यक्तिविवेक' वे प्रथम वि में समी भावों को सश्ारी ही माना 
है। उसमें आए स्थायित्व को वे परिस्थितिजय विशेषता बतछाते हैँ । 
भोजराज भो-- 

अप्रातिक्ल्क्तियां सनसो सुदादे- 

थे॑ भ्रविदोध्नुभवहेतुरिहानिभान* । 

जेपी रस्त स॑ रतनोयतयात्मशक्ते 
रत्यादिभूममि पुनवितया रसीक्ति ॥ा 

रत्यादपों पद रता स्पुरतिप्रदर्ध, 

हर्पारिपि किमपराद्धमतदिभिनं । 
अस्यापिनस्त इति चेंदू भप- 
हास-चोद-क्रोधादपी घद क्यिच्चिरमुल्लसन्ति ॥ 
स्यायिष्वमत्न॒विषयातितयाएंत दें 
च्वि'तादिभि पुत उत प्रहतेदेशेन । 

तुन्येव सात्मनि भवेदय दासनापा 

सादोपनात्‌_ तदुभपत्र समानमेव ॥ शज्जञीरपताशमझु छल ॥ 

अभिनवुप्त स्थायिवप्त मानते हैँ। मम्मट सचारित्व पच्च । 

२ विर्द्धेआाभपों पस्तु विरोधी स्थापिनों भवेभ । 

से विभिषप्नाअप वार्यततस्थ परोपेम्यदोषता ॥; घ्य० ३।२५॥ 
तथा वृत्ति पु० ३८७०८८ ॥ 
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में दिखाया जा सकता हैँं। वीर को नायक में और भयानक को प्रतिनायक में । 
ऐसी स्थिति में इनका विरोध समाप्त हो जाता हैँ । ऐसा करने से प्रमुख रस भौर 
उनके आश्रय कथानायक के चरित्र में उत्कर्ष की प्रतीति होने लगती हैँ । यह 
तथ्य हमने हमारे अर्जुनचरित में विद्यदतापूर्वक स्पप्ट किया है, जहाँ पातालबिजय 
का प्रसंग आया हैं । 
[२ |] नैरन्तरयपरिहार ' 
कभी कभी विरुद्ध रसों का आश्रय एक ही व्यक्ति होता है, किन्तु विरोध 
निरन्तरता के कारण होता हुआ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में कुशल कवि को 
चाहिए कि वह इन दोनों के बीच में कोई तीसरा रस ला दे, जो दोनों रसों का 
मित्र हो। नागानन्द में कवि ने बात्तरस के पठ्चात्‌ जब छज्जार रस को उपस्थित 
करना चाहा तो बीच में अद्भुत रस को उपस्थित कर दिया। थद्भुत के स्थायी 
भाव “विस्मय के आते ही जीमूतवाहन की निर्विण्णता दव गई और तब, जब 
मलठयवती का साक्षात्कार हुआ तो रति को पनपने का अवसर मिल गया । 
नेरल्तर्य के निराकरण के कारण विरोध का परिहार केवल एकपात्र में ही 
नही, एक वाक्य में भी हो जाया करता हैं । उदाहरणार्थ--- 
संग्रामाड्रण में सामने छड़कर कटे हुए बीर सीधे स्वर्ग पहुँचे । स्वर्वालाएँ 
उनका वरण कर उन्हें दिव्य बििमानों में बिठछाती और नीचे पड़े हुए उनके 
टब उन्हें दिखाती है-- 
भूरेणुदिः्धान नवपारिजातमाला-रजोबासित-बाहु-मध्या: 
गाढ शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराड़नाहिल्टभुजान्तरालाः 
तशोणिते: क्रव्यनुजां स्फुरट्ड्रिः पक्षे: खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
सवोजिताइचन्दनवारिसेके:. सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलेः ॥ 
विमानपर्यद्रूतले निषण्णा: क्ुतूहुलाविष्टटया तदानीम्‌ । 
नि्दिश्यमानॉल्‍ललनाइयुली भिर्वी रा: स्वदेहान्‌ पतितानपद्यन्‌ 3 ॥| 
१. एकाश्रयत्वे निर्दोपो नेरन्तयें विरोधवान्‌ । 
रसान्तरव्यवधिना रतसो व्यडग्यः सुमेघसा ॥ ध्व० ३॥२६ ॥ 
तथा वृत्ति पृ० ३८८-८९ ॥ 


। 


२. रसान्तरान्तरितयोरेकव्राक्यस्थयोरपि । 
निवत्तते हिं रसयोः समावेश विरोधिता ॥॥ ३॥२७ ॥ 


| ] व्त्र 0 पृ हट > 5 ५ + 
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शव घुलि से कृथपथ हैं ओर वीरो के वक्षस्पल सर्वोत्तिम कत्पवृक्ष पारटिजात 
की ताजी भाला के पराग से धूमर है । शबों वा आलछिज्ञन सरकट्टियाँ 
कर रही है और बीरो को सुरबाछाएँ आलिज्जून दे रही हैँ। शबों पर 
मासमक्षी अपने पखो थी हवा कर रहे हे और बीरो पर चन्दनवारि से 
सिक्त वल्पलतादुकूलो" से हवा बी जा रही हैं । 


यहाँ परस्पर विरोधी ऋज्जार और बीभत्स रस वीररस को बीच में 
छाकर एक साथ एक ही वाक्य में उपस्थित किए गए है। वीर॒र्स ऐसा रस है 
जो उक्त दोनों रमो का मित्र है'। ( यहा जो अनुवाद कियां गया हूँ उसमें वाक्य 
अनेक है, किन्तु मूल सस्वृत पद्मयो में एक ही वावय हैँ ) । 

इस प्रकार कवि को चाहिए कि बह रसो का विरोध और अविरोध अपने 
परे प्रब॒ध में और प्रत्येक वावय में ध्यानपुवक वारीकी के साथ समझता रहे।। 
किन्तु, 

शड़ाररस फो सुकुमारतमता 

श्ृद्धार रस में दसका ध्यान और भी अधिक रखा जाना चाहिए, क्योकि 
यह एक ऐसा रस है जो सर्वाधिक मधुर और सुवुभारतम है*। इसका कारण यह है 
कि इसका स्थायी भाव है रति और यह एवं ऐसा भाव है जिसका तुणमात्र विरोध 


न मय बा 3. मं क... 5.०. न, ही अल करी. सिम. 


१ कल्पलता और कत्पतक्ष के ऊपर अनिवार्यस्प से एक क्षण्ठा छगा रहता है। 
उसका उल्लेख प्राय सभी कवि करते हैं । कालिदास शावुन्तल में मातलि- 
द्वारा दुष्पन्त की प्रशसा में कहलाते हैं+- 

विच्छित्तिशेष घुरतुन्दरोणा वर्णरमी कत्पलताशुकैपु । 

विचिस्य गौतिक्षममर्थबर्ध्र दिवौकसस्त्वच्चेरित लिखत्ति । भड्ू ७ । 

आयुष्मन्‌ दुष्यन्त ! देखो तुम्हारा चरित बल्पछताओ के भ्रशुकों पर छिखा 
जा रहा है । एतदथ विशेष विवरण के लिए द्वष्टव्य हमारा लेज कालिदांस- 
साहित्मे देववुत्ता ' तथा यही ७६, ७७, ८६, ८७ पृ० । 

२ घ्व० १० ३९६ 

३ विरोधमबिरोध च सर्वत्रेत्य निरुपयेत्‌ ॥ ध्व० २।२८ १० ३९६ ॥ 

४ [को भ्रृज्ञार एंद मधुर २७ घ्व० 
[व] विरोधमविरोध वा सर्व्रेत्य निरुषपेत्‌ । 

विशेषतस्तु भ्ुजारे सुकुमारतरो ह्वाश्रो ॥ ३।२८ तथा चृत्ति, पु ० ३९६-७ 


४७६ आनन्दवर्धन 


से भी भग्न होता संभव रहता हैँ । इस कारण झज्जार भी अन्य सभी रखों को 
अपेक्षा अधिक सुकुमार है और वह भी थोड़ा सता भी विरोव सह नहीं पाता । 
कुणल कवि को चाहिए कि इस रस की योजना में बहुत अधिक जागरझुंक रहे 
क्योंकि यह ऐसा रस है जिसमे हुई त्रुटि ( स्फटिकतिरोहित वस्तु के समान ) 
चुटकी बजाते ही सामने आ जाती है", उसमे तनिक भी विलम्ब होता ही नहीं । 
श्रदट्वाररस ही ऐसा रस है जो संसार के सभी लोगों के अनुभव का विपय हैं 
अतः अतीव कमनीय और सवसे प्रधान है । इसमें प्रमाद होते ही कवि को 
अवज्ञा पराकाष्टा को पहुँच जाती है जौर उसमें देरी नहीं छगती । 

यह भी एक विशेषता है कि यदि अन्य रसों को भी अधिक उपादेय बनाना 
हो तो उनमे भी श्यन्टाररस के अच्धों का स्पर्श रखना चाहिए। ऐसा करना 
दोपावह नही होता, यदि पूर्वोक्त विधि से उसके साथ संभावित विरोध का परिहार 
कर दिया जाए । ऐसा करने से एक ओर तो काव्य में भी आकर्षण चला बाता 
है, दूसटी ओर पाठक को सदुपदेश भी बड़ी ही विदग्धता आऔर वड़ी ही सरसता 
के साथ मिल जाता है । भरतम॒नि आदि ने नाटक आदि का जो प्रवर्त्तत किया ह 
उसका उद्देग्य सत्‌ आचार का उपदेश ही हैं? । और यह एक वैज्ञानिक तथ्य हैं, 
क्योंकि पाठक, जिसे उपदेश देना हैं, वड़ी सरलता और प्रसन्नता के साथ उपदेश 
ग्रहण कर छेता हैं यदि उपदेश में शज्जाररस का स्पर्ण रहे, क्योंकि इस रस से 
वह अविलम्ब उन्मृख हो जाया करता है। यदि झान्त रस का उपदेश करवा 
हो तथा जीवन की अनित्यता प्रकट ऋरती हो और कहां जाए-- 








१. अवधानातिशयवान्‌ रसे तन्नव सत्कवि:। 
भवेत्‌ तस्मिन्‌ प्रमादों हि झटित्येदोपरूच्यते ॥ ३॥२९ तथा वृत्ति, पृ० ३९७, 


२, विनेवानुन्मुप्तीकत्त' काव्यशोसा्थमेव वा । 
तहिरुद्धरसत्पम्न॑स्तदद्भानां न दृष्पत्ति ॥ ३॥३० तथा वृत्ति ३९७-८, 
३. पम्धमर्थ्य यशत्यं व त्तोपदेश ससंग्रहम्‌ । 


भविष्यतश्व॒ लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम्‌ ॥ 
सर्वशास्तार्यत्तम्पन्न स्वंशित्पप्रवत्तंकम्‌ । 
नाव्यास्यं पन्मम बेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ 
श्लुतिस्मृतितदाचारपरिशेपायंकल्पतम्‌ । 
बनोदजनन लोके नाइ्यमेतद्‌ भविष्यति ।! 
नाटयम्ान्य प्रथमाध्याय १४, १५, 2३० ॥ 


दि । 


४. घ्वु० पृ० ३९८, 
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सत्य भनोरमा शामा सत्य रस्या विभतय । 
कितु मत्ताज़नापाज़भज्िलोल हि जोवितम्‌ ॥" 
माता कि रामाएं बडी मनोरमा होती हैं, माता कि विभूतियाँ बडी रम्य 
होती है, किन्तु जीवन जो है वह तो मत्त [ नशे में चूर ) अद्भना के 
अपाज्ज की भज्नलिगां के समान चश्नल हूँ । 
तो तदुपदेश को हृदयगम करने में ससारी पाठक को बडी सटूलियत होनी है । 
साथ ही वाव्य में भी सौन्दर्यातिशय चला आता हैं। | सच यहु है कि 
क्धि यदि काय्य में 'ुड़ारी हो तो उसका पुरा काव्य और पुरा का पुरा 
सहृदयजगत्‌ रसमय हो जाता है । इसके विपरीत यदि कबि बोतराग हो 
तो उसका सर्वस्व और पूरा पाठकजगत्‌ नीरस और फीका पड़ा रह 
जाता है ।३ 
इसे यदि कोई सुकवि रस आदि के विशेध और अविरोध वा क्षेत्रधिभाजन 
कर ठीक से समझ लेता है तो काब्यनिर्माण में उसे कहीं भी कोई 
व्यामोह नहीं होता । 


रस के अपुरूप अन्य कविकर्म 


रंसों के पारस्परिक विरोध और मैत्री पर ध्यान रख वर काव्यनिर्भाण 
करना जितना हितकर हैं उतना ही अलकारयोजना और व्यवहारयोजना पर ध्यान 
रख कर भी । इन पर भी कवि को अतिप्ञात् सावधान रहना चाहिए। 


[ के] अलकार-योजना 
अलकारो को प्राचीन आचार्यों नें काव्यशोभा का जनक मात्रा हैं और 
माना है कि इनमे वाव्यशोभा की अभिवृद्धि भी होतो हैं । इससे यह प्रतीत होवा 





१-२ ध्य० पु० २३९८-३९९ 
३ शज्ञारो चेत्‌ कदि काव्य जात रसमय जगतू । 
स॒ एव वीतरागइचेनौरस सघमेष तत्‌ ॥ घ्व० पृ० ४९८ ॥ भोजराज के 
शज्घारप्रकाश और उसके /वृज्ञारेकरसवाद वो मूल आनन्दवर्धन वा यहो 
सव क्यन है । 
४. विश्लायेत्य रसादीनांमविरोधविरोधपो ॥ 
विषय सुक्वि पाव्य॑ कुघ॑न्‌ मुहाति न बदचित्‌ ॥ दे।३१, घ्व० पु० ४०० ॥ 
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है कि अलंकार तत्त्व एक ऐसा तत्त्व है जिससे काव्य का केवल उपकार ही होता 
हैं। वस्तुत. उन आचार्यों का ध्यान रस पर नहीं था। रसदृष्टि से विचार करने 
पर प्रतीत होगा कि कुछ अलंकार ऐसे भी हैँ जो विपरीत भी सिद्ध होते है । 
उदाहरणार्थ--अनुप्रास, दुप्कर यमक, दुष्कर चित्रवन्ध तथा भड् ब्लेप को लीजिए। 
श्ृज्धार और उसमें भी विप्रलुम्भ झऋज्भार यदि प्रधान रस हो और उसमें 
यदि अनुप्रास-योजना की जाए तो उसके बहुत से भेद शज्भार के बहुत से भेदों में 
विरुद्ध सिद्ध होंगे, वयोंकि अनुप्रास का लक्षण हैं--एक से वर्णो का वन्‍्ध' । वह 
किसी भी प्रकार के वर्णों का हो सकता हैं । यदि कठोर वर्णो का बन्ध होगा तो 
शद्भार की अभिव्यक्ति मे सहायता मिलने के स्थान पर गतिरोध पैदा होगा । हां 
यदि श्ज्भार अज्जी न होकर अद्भ हो तो उसमें कोई भी अनुप्रास अपनाया जा 
सकेगा! । यमक के पूर्वोक्त अनेक भेद, दुष्कर चित्र, णब्दभड्भश्लेप की योजना तो 
श्ृज्नार से, यदि वह भज्जी हो तो तनिक भी नहीं सही जाती | कोई समर्थ कवि 
इनकी योजना कर भी दे तो समझना चाहिए कि यह उसका प्रमाद है । विप्रलम्भ 
श्रज्धार में तो और भी अधिक । उसमे तो यमक आदि का विनिवेश हरगिज 
नही किया जाना चाहिए" । वात यह है कि ध्वनिमार्ग में और उसमें भी अलक्ष्य- 
क्रमव्यइग्य ध्वनि के मार्ग में वही अलंकार अलंकार माना जा सकता है जिसकी 
योजना करते समय कवि को रसभूमिका से हटना न पड़े, उसके लिए अतिरिक्त 
शयत्न ने करता पढे १ उदाहरणार्थ--- 

फपोले पत्राली छवरतलनिरोधेन मुदिता 

निपोतोी निश्ववासेरयममृतहद्योप्धररस: । 

मुहु: कण्ठे लग्नस्तरलूयत्ति बाष्प: स्तनतदों 

प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे ! न तु दयम्‌ ॥४ 





करतडनिरोध ने कपोल की पत्रावद्ली मसछ डाली, निश्वासों ने यह 


हब जाजर -र बट. तल... 


६. 'रज्नासल्पाज्ञिने यत्नादेकरूपानुनन्धवान्‌ । 

सर्वेप्देव प्रभेदेष. नानुशास: प्रकाशक: ॥ २।१४ वृत्ति भी ॥ 
२. ध्वन्यात्मभूते श्ज्ञारे यमरादिनिबन्धनम। 

शक्तावपि प्रमादित्व॑ विप्रलूम्भे विश्ेपत: ।॥ २६१५ वृत्ति नी ॥ 
३. रसाक्षिप्ततवा यत्य बन्ध: दावयक्रियो भवेत्‌ । 


अपूयग्यत्तनिेत्यं: त्ोह्दंकारों घ्यनौ मतः | २।१६ वृत्ति भी ॥ 


४. व्वू० पु० २२ 
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अमृतहृद्य अबर रस पी डाहा। कण्ठ में आसक्त यह बाष्प [ क्रु ] भी 
स्तनतदी की बार बार तरल बना रहा है । इस प्रकार अयि निरनुरोये ! 
मन्यु [ कोप ] ही तेरा प्रिय बन बैठा है, हम नही । 


[ यहां मन्यु पर प्रिय वा आरोप है इस कारण पहले के तीनों चरणो का 
अर्थ प्रियपरक भी करना होता हैँ तथा मयुपरक भी, फलत यहाँ भर्थरलेप है । 
अधर-रस भें रसपद रूपक लिए हूँ, अमृतहय पद में उपभा हैं। वाष्प पर 
पुरुपव्यवहार का आरोप समासोक्ति द्वारा हो रहा है। वक्ता अपनी अपेशा मन्यु 
को वडा बतला रहा है, इसलिए इस अश से व्यतिरेक है । किन्तु इनकी योजना 
में कवि को अपनी रस-भूमिका से लेशमभात्र भी हटना नही पड रहा, अत ये 
अलकार अलकार" है। ] 


यमक आदि* में ऐसा नहीं रहता। तदर्थ कर को रसभूमिका से पृथक्‌ 
होना ही पडता हैं, क्योकि उसे इनके लिए बसें शब्दों की खोज करनी पड जाती 
हैं । अन्‍य अलड्धारों की स्थिति ऐसी नही रहती। वे आश्चर्यकारी और दुर्घट तब 
प्रतीत होते हैं जब सामाजिक उस पर घ्यान देता है। कवि के लिए वै उतने हो 
स्वाभाविक और सरल होते है । जब कवि का चित्त रसंसमाहित होता है तव ये 
अछड्ठार स्वय ही होडहिस्की के साथ आ टूटते है। कादम्वरी वा वह स्थल 
इसके लिए प्रमाण है जहाँ च॑न्द्रापोड कादम्वरी को देखता हैं। सेतुयभ में राम 
का मायानिर्मित कठा सिर देखकर सीता जब बविह्ुल होती है तबव॑ वहाँ भी यह 
चमत्कार देखते ही बनता हैं । ठोक भी हैं। भाखिर रस वाच्यविशेष से ही व्यक्त 
होते हैं और रूपक आदि अछड्धार वाच्य के ही धर्म होते है। यमक भादि मलफार 
दब्दगत होते है, रस के लिए शब्द बाह्य वस्तु हैं और बर्थ भीतरी यानी अतरड् । 
रूपक आदि अथ के अलऊड्डार है, अत वे भा अथ के साय रम के अन्तरड्ग धर्म 
बन सकते हैं तथा रस में श्रथ के ही समान अनिवार्य रूप से ही उपस्थित हो 
सकते है | उनका रस में उपस्थित न होना ही अस्वाभाविक है । यमक आदि की 
स्थिति पल के ही समान बाह्य है, पयोकति वे शब्दधर्म हैं। जहाँ कहो ये रस में 
दिखाई भी देते हैं वहाँ सहृदय कौ उनकी प्रतीति से ही अधिक चमत्वार प्रतीत 
होता है, अत्त वे ही प्रधान हो जाते है और रस को दबा देने है । ये तो वेवल 


कि यथा आज 0. हम. 3 जी 





१ इस निरूपण का आधार लोचन है । मूल ध्वन्यालोक में इस पर कुछ नही 
लिखा गया। 
२ घ्व७ पू० २२१-२२२ 


४८० 


आनन्दव॒र्धन 


रसाभास के अज्भ वन सकते हैं, क्योंकि ये कवि के अतिरिक्त यत्न से निप्पन्त 
होते है, उसी यत्न से नही जिससे रस निष्पन्न हुआ करता" हूँ । 


रूपक आदि अलद्भार भी रस के अज्ञ तभी वनते हैं जब उन्हें वहुत 
कुछ सोच समझकर और समीक्षा कर प्रस्तुत किया जाता हैं। । यह समीक्षा 
निम्नलिखित हँ-- 


५४ 


रूपक आदि अलइद्भार सदा रसादि के प्रति अदज्भरुप में ही उपस्थित 
किए जाए, 


२. ऐसा न हो कि वे स्वयं ही प्रधान वन जाएँ 

३. अज्जञेख्प से उपस्थित करते समय भी उपस्थिति के अवसर का 
विवेक हो, 

४. ऐसा नहीं कि उन्हें वेमीके उपस्थित कर दिया जाए, 

५. उचित अवसर पर अपनाने पर भी अलद्भार को वही तक अपनाया 
जाए जहाँ तक उसकी आवश्यकता हो । आवश्यकता न रहने पर 
उसे छोड़ दिया जाए, 

६. ऐसा नही कि आरम्भ से अन्त तक उसके निर्वाह के लिए आग्रह 
कर लिया जाए, और 

७, 


जिसका निर्वाह हो गया हो उसमें भी यह देखा जाए कि वह आह 
वन रहा है अथवा नहीं ।२ 





१. रसवन्ति हि वस्तूनि सालड्राराणि कानिचित । 
एकनंव प्रयस्नेन निर्वेत्यंन्ते महाकवेः ॥ 
पमकादिनिवन्धे तु पृथग यत्मोषस्प जायते । 
इकस्यापि रसे5च्धत्वं तस्मादेपां न जायते |। 
रसाभासाजूनावस्तु यमकादेन वायंतते। 
प्वन्यात्मभूते श्ृज्भारे त्वज्ञता नोपपच्चते ॥ व्व० पु० २२२ ॥ 


दृ ५) 


ध्वन्यात्मनूत श्यूड्भारे समीर्य विमिवेशित: 


स्पकादिरलड्भारवर्ग एति ययथार्थताम ॥ घ्व० २।१७॥ 


३, विषक्षा तत्परत्वेन नाज़्ित्वेव कदाचन। 


फाछे च॒ ग्रहणत्यागों नातिनि्ंहरोपिता ॥ 
निव्यृंडावपि चाज़ूत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम । 
रुपकादेरलद्धारवर्गस्याजु त्वसाधनम्‌ ॥ 


ब्च० २३१८-१९ || 


३१ 


शिश्ा फ८९ 


उंदाहरण--- 


र 


एज 


भज़ुता भछद्दारप्रकरण में स्भावोक्ति के लिए उदाहुत 
चलापाज्ञा पद में कवि ने स्वमावोक्ति को ही चुना, वयोकि वही 
प्रस्तुत अभिलापश्यज्वार में अड्ध वन सकती थी? । 

गेड्िता पर्यायोक्त के लिए उदाहुत “चक्राभिधात»” पद्य में 
पर्यायोक्त ही प्रधान दन बँठा हैँ, विप्रहम्भ॑ रस या हरिभक्ति 
पिछडी रह गई है । 

लवसर पर हो प्रहण उपमाश्लेप के छिए उदाहव 'उद्दामोत्कलिका' 
पंच में उपमाश्लेष को कवि ने तुतीय चरण में उपस्थित क्या, जो 
भावी ईर्ष्याविप्रल्म्भ के लिए मार्गशोधक वन गया और पत्तावा- 
स्थानके के समान भावी घटना का सूचक भी | 


अथसर पर त्याग इलेपव्यतिरेक वे! लिए उदाहते “रत्तस्त्व० 
पद्य ने पूरे पद्म में विद्यमान इल्प को चतुर्थ चरण में व्यत्तिरेक के 
लिए छोड दिया हे*। 

अत्यस्तनिर्वाहानिच्छा * अविरोधी रस वी अज्भता के लिए इसो 
प्रकरण में उद्धत 'कोपात्‌ कोमरू०' पद्च में कवि ने प्रथम चरण में 
जिस रूपक को चघाहुलतिका०' इस प्रदार उपस्थित किया है, उसे 
शंप तोत चरणों में भी रखने का प्रयत्न विया हो ऐसा नहों*। 


निर्वाह होने पर भी अद्भुता. यथा 

श्यामात्वड् चकितहरिणीप्रेक्षी दुष्टिपात 

गष्डच्छाया शशिनि शिखिना बहँभारेषु केशानु । 

उत्पद्यामि प्रसनुषु नंदोबोदियु अ्रविद्यतानू 

हन्तेक स्म्िनु फ्वचिदपि ने ते चण्डि सादृइयमस्ति ॥६ 

मेघदूत का विरहो यक्ष प्रिया को संदेश भेज रहा हैं और वह रहा 
ह--मैं श्यामा छता में दो अड्भों वी. पल्पना करता फिरता हैं, 
हरिणी के चक्ति प्रेक्षण में दुष्टिपात वी, चन्द्रमा में मुखशभ्री की, 
मयूरों के क्लापों में केशपादो को तथा प्रतनु नदीवीचियों में तेरे 


वहगाननमान न्याय गगन गाननी परी मनन जनम पारी यम कम नमनना कमान "पम्प मान मा. /पन्‍मान गान नेगी नर पेनमम जन हर ०० विपमममम गा गगन" नम जनिषमुन परम न न्‍ जन मनी." 


१-४ ध्व० पृ० २२२४-२३ १९ 
७५--६ ध्व० पृ० २६३२-१३३ 
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अविलासों को । हाय, हें चण्डि, तेरा संपूर्ण सादृश्य किसी एक 
वस्तु में नही मिलता । 
यहाँ उपमालड्टार को कवि ने आरम्भ से तृतीय चरण तक निवाहा और 
अन्त में व्यतिरेक का भी पुट दे दिया, किन्तु इतने पर भी प्रधानता विप्रलम्भ में 
ही वनी हुई 
कवि का जो अलझ्कार इस रीति से उपनिवद्ध होता हैं उससे अवश्य 
ही रस की अभिव्यक्ति होती है। यदि इसका क्षतिक्रमण होता हैँ तो उससे उसका 
वना वनाया रस विगड़ जाता है। इस प्रकार के गलत अलक्ठारप्रयोग महा- 
कवियों की कृतियों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, . उन्हें उपस्थित करना और 
उन महापुरुषों में दोप दिखलाना अपने ही भीतर दोप दिखलाना है, अतः इस 
दिशा में हम अधिक विस्तार में जाना उचित नहीं समझते? । केवल इतना ही 
कहंना आवश्यक मानते हैँ कि ऐसे वहुत* से कवि है जो प्रवन्धागत रसधारा से 
अलग होकर केवल अलड्डारयोजना में निरत दिखाई देते हु । उनकी ओर न 
देखकर रूपक आदि अलड्डारों की रसव्यज्ञकता का जो पथ हमने अभी बताया है 
उसको बौर स्वचिन्तन से प्राप्त पथ को छेकर यदि कोई सुकवि समाहितचित्त 
होकर घ्वनि तथा उसमें भी प्रधान अलक्ष्यक्रमन्यदग्य और उसकी भी आत्मा रस 
का अपने काव्य में निवेश करता है तो उससे उसको महीयान्‌ आत्मलाभ होता है? । 
यह हुआ अलड्ढारों की रसानुझरूप योजना का विश्लेषण । अव हम अन्य 
वस्तुओं की योजना पर ध्यान दें और देखें कि उसमें रसानुरूपता कैसे आती है! 
( ख |] संघटना ; ” ह 
संघटना भी कभी कभी रप्नप्रतीति में विध्म वन जाती है, क्योंकि उसका 
प्राण हैं समास, और वह अनेक प्रकार का होता हैं। यदि समास बहत बड़ा हो 
या उसकी संख्या बहुत हो अथवा दोनों स्थितियाँ हैं तो रसप्रतीति में विलम्ब 
होना सम्भावित रहता है, विश्ेपतः करुण और विप्रलुम्भ श्द्धार थादि मधर 
रसो का प्रतीति में, क्योंकि ये अतीव सुकुमार होते है, अतः थोड़ी सी भी चोट 
इन्हे अम्नद्य हा जातो हूं गौर ये तनिक सी अस्वच्छता में भी तिरोहित हो जाते 
हैं। कवि को चाहिए कि इस प्रकार संघटना का अभिनिवेश सर्वथा छोड़ दे । 
१. ब्व० पृ० २१३३-३४. 
२. घ्व० पृ० ३४२. 
३. व्व० पु० २३२३-३४, 


शिक्षा ४८३ 


नाटक आदि अभिनेय वाव्यों में तो इस बात का ध्यात और भी रखे । दीर्घसमामा 
सघटना रोद आदि रसो में अनुस्प सिद्ध होती है यदि नायक घीरोद्धन हो, यदि 
उसके विना रसोचित वाच्य अर्थ की प्रतीति सम्भव तन हो । वैसे चाहिए तो यह 
कि कवि रौद्र आदि रफसों में भी मध्यम समास वाली ही सघदना का प्रयोग करे । 


कवि सघटनां को विपय के अनुसार अपवादस्प से भी प्रयुक्त कर सकता 
है। यदि काव्य सन्दानितक हो तो वह उसमें मध्यमस्मासा और दीर्घ॑स्तमासा 
सघटना अपना सकता है | स्गबन्ध आदि प्रयन्धकात्यों में प्रन्‍ध की प्रकृति के 
हो अनुरूप सघंटना अपनाई जादी चाहिए। पर्पायध में असमासा और मध्यम- 
समासा सघटना ही अनुल्प होतो हैं। परिक्‍था में इतिवृत्तमाव रहता ई अत 
उसमें कसी भी प्रवार वी सघटना अपनाई जा सकती हुँ। खण्डफकथा और 
सकक्‍लकथा प्राइतमापा में छिखी जाती हैं और उनमें कुछक आदि की धहुल्ता 
रहती है, इसलिए उनमें छम्वे समास भी लिए जा सकते हैं। आध्पायिका में अधिक 
मात्रा मध्यमसमासा तथा दीघसमासा सघटना वी ही रहूनो चाहिए, क्योंकि इनमें 
ग़द्य रहता हैँ और गद्य तभी अच्छा छगंता हैं जब उसमें शब्दबन्ध विक्‍्ट हो, तभी 
उसमें प्रवृप्टता जानी हैं । विन्तु क्या में रसानुख्य ही योजना चाहिए । आख्या- 
गिवा में भी यदि गद्य वो अधिक कटिन न बनाया जाए और उसे रमसानृत्प ही 
रखा जाए तो अधिक अच्छा हो, क्योवि' उप्तमें भी वरुण और विप्ररुम्भ रस थाने 
ही है, शिनके लिये दीर्धसमास की चट्टान से टक्कर लैना सम्भव नहीं रहता । 


नाटक में कवि को रस पर हो दृष्टि रखनी चाहिएं। ऐसा ने हो कि 
नाटद रमहीन और इतिपृत्तमात्र तक सीमित रह जाएं। इसोलिए उसमें कवि 
को दीघसमास वैभी भी करना ही नहीं चाहिए। यदि रौद आदि रस आ जाएँ 
तो उनमें समासाभाव भी रह सता हूँ और समास भी, किन्तु उसका सथ यह 
नही कि वर्टाँ लम्बे समांस या बहुत से समास रहे । 


जहाँ समास हो वहाँ भी कवि को वर्णों वी प्रद्नति पर ध्यान देना चाहिए । 
ऐसा न हो कि कोमल रसो में कठोर वर्णों के समास चले आएं और क्टोर रसो 
में कोमेछ वर्षों के । कहो यदि परपा और भ्राम्या वृत्ति को छोड़ना पढ़े तो उन्हें 
अवश्य ही छोड देना चाहिए, भले ही वहाँ ममात दीप हो। वहाँ अथ के औचित्य 
प्र ही सघटता वी योजना वी जाती चाहिए |” 





१ घ्व० ३५ की वृत्ति पृष्ठ ३०९ से ३२८ तक 
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[ ग॑ ] गुणयोजना 


सभी गुणों में कवि को प्रसाद गुण का ध्यान सर्वत्र और सर्वाधिक रखना 
चाहिए । जहाँ कही अन्य गुण नही भी होते वहाँ भी कोई हानि नहों होती यदि 
प्रसादगुण रक्षित रहे । ( यानी प्रसादगुण लझ्डायुद्ध का हनूमान्‌ है। )' 

[ घ ] बस्तुयोजना 

कवि को चाहिए कि वह प्रवन्ध-काव्यों में वस्तु की योजना रस के अनुदप 
रखे । भले ही वह कथाणरीर प्रसिद्ध हो या कल्पित । इसके लिए यदि कवि की 
पुरानी कथावस्तु में कोई परिवर्त्तन भी करना हो तो कर लेना चाहिए। पुरानी 
कथावस्तु में जो अंदर रसानुखूप न हो उसे छोड़ देना चाहिए और चाहिए कि वह 
अपने रस के अनुरूप घटना की कल्पना स्वयं कर ले और उसे यथास्थान जोट 
दे। यह कार्य कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा कवि भरतमुनि के नाटबर्शास्त्र 
और प्राचीन कालिदास, सर्वसेन आदि आदर्ण महाकवियों की कृतियों से छे सकता 
हैं । एतदर्थ वह हमारा अर्जुनचरित भी देख सकता हैं । सच तो यह हैं कि वह 
सब उसकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर हैं । जब कवि को किसी इतिवृत्त की कल्पना 
स्वयं ही करनी हो, उसे किसी इतिहास से नहीं लेना हो तव तो वह स्वतन्त्र है । 
उस स्थिति में कवि को एकमात्र सरस कथानक को ही कल्पना करनी चाहिए कौर 
केवल सामर्थ्यप्रदर्णन के लिए नोरस प्रसज्धों में नहीं वहना चाहिए । कमी कभी 
ऐसा देखा जाता हूँ कि कविजन प्रासद्धिक चर्चाओं में, पर्वत आदि के वर्णनों में 
उलज्न जाते है और प्रकृत रस को छोड़ देते है। कविभाइयों को हमारी यह बात 
सदा याद रखनी चाहिए-- 

कथादगरोरमुत्पाद्यचस्तु कार्य तथा तया । 
यथा रत्तमयं सर्वमेत्र तत्‌ प्रतिभासते ॥ 

कल्पित कथानक की योजना कवि को इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें 

दव कुछ रसमय ही प्रतीत हो। घ्व० पृ० ३३ 

कवि को इतना ध्यान रहे कि वह रस के छिए काव्य लिख रहा है । 
केवल इतिवृत्त का निर्वाह तो इतिहास ग्रन्थों से ही सिद्ध है। उसी के लिए काव्य- 
- निर्माण चवितचर्वण होगा | 


कवि जब विविध घटनाओं को जोट़्ते छगे और किसी एक प्रवन्धव्यापी 





१. सत्र प्रसादों गुणोःनुसत्तंव्यः घ्व० पु० ३२२, 
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क्थानक का निर्माण करने लगे तो यह भी ध्यान रखे कि कथावस्तु को निष्पन्त 
करने वाली मुख, प्रतिमुख आदि सथियाँ और उपक्षप, विलांस आदि उनके अद्ज 
रसानुरूप योजना से युक्त हैं या नही" । ऐसा तो नहीं कि उन्हें केवल इसलिए 
रखा जा रहा हैँ कि भरतमुनि ते उन्हें सन्धि या सन्ध्यद्भ के रुप में स्वीकार किया 
है। क्वछ इसीलिए कि नाटयशास्त्र में लिया है, प्रव'ध में सभी भ्षन्धियो और 
सभी सन्घ्यड्रों का निवेश करता आवश्यक नहीं हैं। उनका निवेश उतनी दूरतक 
करना आवश्यक है जितनी दूर तक रस वी रक्षा रहे, जैसे रत्तावली में । जहां 
रसविरोध दिखाई दे वहाँ उन्हें छोड भी जा सकता हैं। वैणीसद्यार में द्वितीय 
अडू का आरम्भिक भ्रम वेवक इसीलिए जोडा गया हैं कि उसके बिना प्रतिमुख 
सन्धि का प्रथम अड्भ (विलास' चाटक में पर भा पाता, और भरनमुनि के सिद्धान्त 
का अनुसरण ते हो पाता। उसमे नाटक के मुख्य रस को अनुभूति में वाघा 
पड रही हूँ । 

कवि को यह भी चाहिए कि रसे का उदहीपत तथा प्रशमन अवसर पर 
ही करें। रत्तावली इसका उत्तम उदाहरण हैं। जहाँ कही ऐसा भ्तीत हो कि 
मुस्य रस की धारा टूटी जा रही है वहाँ कसी भी प्रकार उसे अवश्य ही उद्योप 
क्र देना चाहिए । तापसव सराज इसके लिए आदर्श हूँ? 

इसके लिए सबसे अधिक ध्यात जिन तत्त्वों पर दिया जाना चाहिए वे है 
विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव तथा सख्ारी भाव । इतकी योजना अत्यन्त ही 
सूक्ष्म सृष्टि हैं। इनमें आगा तलिकन्सा भी अनोचित्य आाख की किरकिरी बने 
जाता हैं। इनमें औचित्य का ध्यान बहुत ही अधिक सावधानी के साथ रखना 
चाहिए। विभाव के औचित्य का प्रश्न बहुत गम्भीर नही है, क्योकि पह प्रसिद्ध 
हैं। श्क्वार में स्त्री पुर्पष, उद्यातचन्द्रिका आदि विभाव होते है । इसी प्रकार करुण 
आदि में मृत सम्बन्धी आदि | गम्भीर है प्रश्न स्थायी भाव के औँचित्य का । यह 
पतिर्मर करता हैं नायक की प्रकृत्ति पर । प्रकृति होती हैँ अनेक प्रकार को । किसी 
नायक की प्रकृति उत्तम होती हूँ, विसी की मध्यम और विसी की अधम | नायको 
की प्रकृति उनकी मौनियों पर भी निर्भर है। किसी की योनि देंव होती हूँ किसो की 





९१ घ्व० पु० २२९-३४० 
हमने अपने 'सीताचरित' में भी ऐसा ही किया हैं। उसमे विषयवस्तु का 
परिवर्त्तन कर दिया है । 

२ घ्व० पु० ३३६-३४० 

हे घ्वू७ पु० ३४९१-४२ 
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मानुप किसी की अन्य प्रकार की [पाशविक आदि]। स्थायी भाव का निवेश करते 
समय कवि को चाहिए कि प्रक्नृतियों में सांकर्य की स्थिति) उत्पन्म न हो 
अर्थात्‌ अन्य किसी योनि का स्थायी भाव अन्य किसी योनि के नायक में न 
दिखला दिया जाए। मनुणष्यनायक में देवानुरूप स्थायी भाव और दिव्य नायक में 
मनृष्यानुरूप स्थायी भाव दिखलाना अनुचित ठहरता हैँ | उदाहरणार्थ उत्साहरूपी 
स्थायी भाव को मनुष्य में उतना अधिक नहीं वत्तताया जा सकता जितना देव 
में | यदि यह वतला दिया जाए कि कोई मनणष्य राजा सातों समद्रों को छघिजा 
रहा हैं तो माना कि इससे नायक का महत्त्व वढा हआ ही प्रतीत होता हूँ, तथापि 
होता हैँ यह चीरस ही, क्योंकि यह वणन सर्वथा अस्वाभाविक हुआ करता है और 
इसीलिए अनुचित भी | कवियों ने सातवाहन आदि के वर्णन में ऐसा ही कुछ किया 
है। वह वस्तुत: अनुचित ही हैं। उनमे उतना ही वर्णन थोभा देता हैं जितना 
मनुप्योचित हू । जहाँ कही दोनों प्रकार के नायक होते हैँ दिव्य भी और मनुष्य 
भी, जैसे पाण्दव आदि की कथा में, वहाँ दोनों प्रकार के वर्णन फवते रहते हैं जैसे 
महाभारत में [ या रामायण में ]। कवि को हमारा यह वाक्य कभी भी नहं 
भूलना चाहिए-- 
लनोचित्याद्‌ ऋते नान्‍्यद्‌ रसभज्भस्प कारणम । 
ओचित्योपनिबन्धस्तु रसस्थोपनिषत परा ॥ 

अनोचित्य को छोड़कर कोई भी दूसरा तत्व रसभज् का कारण नहीं है। 

इसी प्रकार ओऔचित्य को छोड़कर रस का रहस्य [ आत्मतत्त्व ] भी कोई 

और नहीं हैं 
भरत ने जो यह लिखा कि “नाटक में आई कथावस्तु प्रसिद्ध होनी चाहिए और 
उनमें नायक भी प्रसिद्ध होना चाहिए, इसका उद्ेब्य यही है कि ऐसा करने 
से कवि को ओचित्य और अनौचित्य का झगड़ा निवटाने की विपत्ति से मुक्ति मिल 
जाती हैँ, और उसका पथ प्रणस्त तथा व्यामोहथन्य रहा बाता है| नाटक में कल्पित 
कथावस्नु को अपनाने में कभी-कभी प्रमाद की भी सम्भावना रहती है, क्योंकि 
उसका नायक अग्रसिद्ध रहता है, अतः उसके स्वभाव में किसी अनुचित बात का 
रहना भी सम्भावित होता है* । 

यह श्रमाद उत्साह आदि।स्थायी भावों में तो वहुत ही स्पप्ट रूप से दिखाई 
दे जाता है, किन्तु रति आदि में स्थिति विपरीत रहती है । इनमें प्रमाद का निर्णय 
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बहुत उलझा रहता है। कारण यह हूँ कि रति भादि भाव देव भादि में भी रहते 
हैं और ये केवल मनुष्यदोक के रहने वाले नही होते ॥ इनका निवास स्वर्ग आदि 
में मो होता है और यह आवश्यक नहीं कि देवछोक में भी राति का प्रकार वही 
हो जो हमारे इस मनुप्यलोक में दिखाई देता हूँ। सभव हूँ स्वर्ग में उसवा कोई 
दूसरा रूप हो | पाताल में कोई तीसरा भी रूप सभव हैं । ( आज भी देखा जाता 
हुँ कि अमरीका आदि में स्त्री पुहपों का मिलन उतना सयत नहीं रहता जितना 
भारत में )। ऐसी स्थिति भें दिव्य नायको में अथवा मानवेतर नायवो में रति- 
व्यवहार का वही रूप दिखलाता त्क-सिद्ध प्रतीत होता हूँ जो मानवेतर योनि की 
रति का हो सकता हैं, किन्तु वह अनुचित ठहरता है, क्योकि नांदक मनुष्यलोक में 
बनाया गया होता हैं और उसका दर्शक मादव ही होता है । उसकी अपनी प्रकृति 
के और अपनी प्रवृत्ति के विपरीत जो भी प्रकृति और प्रवृत्ति होगी, उसमें उसे 
कोई रुचि ने रहेगी । इसलिए नायक किसी भी छोक का हो, उसमें रति का 
चित्रण मर्त्यछ्ोक के अनुसार करना चाहिए। मत्यलोक में द्वोपो पर ध्यान रखना 
चाहिए। ( हम भारतीयों के लिए ) भारतवर्षोंचित रतिव्यवहार ही इलील और 
शोभाजनक हो सकता है, अत भारतवर्षोचित रतिवब्यवहार ही (भारतोय) कवियों 
द्वारा अपनाया जाना चाहिए ॥ 

भारतौचित व्यवहार में भी कवि का ध्यान नायक की प्रद्नति पर रहना 
चाहिए । ऐसा न हो कि उत्तम नायक म अधम नायक के ग्राम्य रतिव्यवहार का 
चित्रण हो जाए। ऐसा विपयय अत्यन्त उपहसनीय होगा और हंसी कवि की ही 
होगी, वयोकि ( नायक का नाटकीय व्यक्तिव कवि का हो व्यक्तित्व भाना जाता 
है, नायक कवि को ही प्रातिभ आत्मा है। ) उससे ऐसा कुछ प्रतीत होगा कि 
कृधि स्वयं अपने माता पिता के सभोग का वर्णन कर रहा हैं और वह अत्यन्त ही 
अनुचित होगा । फिर ऐसा तो है नहों कि समोग केवल सुरत तक सीमित हो। 
उसके और भी प्रकार है परस्पर में प्रेमपूर्ण दृष्टिपात आदि । उत्तम प्रह्मति के 
तायकः में इनका वर्णन हो पर्याप्र होगा | ( कालिदास आदि ) महाकवियों ने इस 
दिज्ञा में जो असावधानी बरती हैं वह उनकी अम॑मीद्ष्यकारिता हो हैँ, वह उनका 
दोप ही हैं। यह अछूग वात हूँ कि वह दोप उनको प्रतिभागत्ति के भ्रवाज्ञ में दवा 
रहता है, यथा दुमारसभद में शिवपावंतरीसमोग । किन्तु जहाँ प्रतिभाशक्ति की 
कमी रहती है वहाँ यह दोप तुरन्त ही बुद्धिपटल पर अड्ित हो जाता है। फिर 





१ अव्युत्पत्तिद्वततों दोष, दाकत्या सवियते क्वे ॥ 
यरत्वदाक्तिकृतस्तत्थ स॒झहठित्यवभासते ॥ ध्व० पु० ३१६ ॥ 
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काव्य में यह दोप कदाचित कम ही खले, किन्तु यदि यही दोप नाटक आदि 
अभिनेय काव्य में आ जाए तो सोचिए कि सम्यता और शिपष्टता का तव क्या होगा, 
जब चरित की आदर्गता के लिए प्रसिद्ध कोई उत्तम नायक और उत्तम नायिका 

मझ् पर मेथुन करते चित्रित किए जाएँगे । इसलिए रति का चित्रण प्रकृति और 
समाज के अनुरूप ही होना चाहिए | अद्भुत रस आदि के स्थायी भाव विस्मय 
आदि के विपय में भी यह चिन्तन जागरूक रखा जाना चाहिए ।" 


अनुभाव ( ओर सश्चारी भावों का औचित्य स्थायी भाव के औचित्य पर 
निर्भर हैं, अतः उसका निरूपण आवश्यक नहीं । उन ) के औचित्य पर तो स्वयं 
भरतमुनि बहुत कुछ लिख चुके है ।* 

अनुरोध : 

उक्त समस्त व्यवस्थाओं के लिए, बहुत भच्छा हो यदि आधुनिक कवि 
रामायण आदि को आदर्श के रुप मे सामते रखकर चलें | कथाओं के ये ऐसे 
आश्रय है जो सिद्धरस जैसे है, जिनमे कोई सोचविचार और विमर्श की आवश्य- 
कता नहीं रहती और जिनका अनुकरण आँख वन्दकर किया जा सकता है । 

संवाद 

कवियों पर एक बहुत हो वड़ा प्रहार किया जाता हैं । यह कि उनने 
जो लिखा है वह ओर भी किसी ने लिख रखा है। भर्थ यह कि फवि के महान्‌ 
परिश्रम को भी यह कहकर नगण्य ठहरा दिया जाता है कि उसमें कोई अपर्वता 
या नवीनता नहीं है। कवि को इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । उसे हमने जो 
ध्वनि और रस के विविव भेद बतलाए है, उनके प्रकाश से प्रकाशित कविता को 
सर्ववा नवीन ही समझना चाहिए, क्योंकि अपूर्वता और नवीनता वस्तु में नहीं, 
अभिव्यक्ति और उक्ति में ही रहती है । कारण कि कवि जिन वस्तुओं को अपने 
शिल्प का उपादान बनाता है वे प्रायः छौकिक होती हैँ और छोक की सृध्टि का 
कोई भार कवि पर नहीं रहता । उसकी सृष्टि प्रातिभ सृप्टि होती है और प्रतिभा 
में जो नवीनता हुआ करती हैं उसका आधार 'योजना' और 'मूढ्ष्मता ही हुआ 
१. घ्व० पृ० ३२६. 
२-३ ध्वय० पृ० ३ / 
४. सन्ति सिद्धरसप्रस्या; ये च रामायणादय: । 

कयाश्नया न तैयज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ ध्व० पृ० ३३५ ॥ 


ट्रक 
है] २ कक ध् पे | 
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परती है । कवि छौविक पदावाँ वी ही योजना में कोई नवीनता छाता है या उन 
पदायों के निरीक्षण में बोई सून्मता प्रतेट वरता है । अलवर और उत्ति्वेचिध्य 
इन्टो दो विशेषताओं थे माध्यम हैँ । फटत , 


यह तो सबंधा निश्चित तथ्य हैं कि जो कवि लोकदर्शी और वस्तुविम्द 
वे। बितेरा होगा उसकी वदिता का स्थुलछाश अन्य कवियों की कृतिया से मिल्ता- 
जुड़ता हो होगा । यही हैँ कविप्रतिभासवाद" ॥ बेवछ 
सवाद वे कारण बिन्‍्टी दो शतिया वो बोई भी प्रज्ञावान्‌ विद्वान्‌ एक नहीं 
बढ़ेगा ओर न उसे ऐसा वहना चाहिए | 


रावाद निम्नछिसित तीन प्रकार के! होते है-- 


१ प्रतित्रिम्बतुल्य 
२ चित्रतुल्य और 
३ तुल्यदेहितुल्य । 
इनमें रे-- 
(व प्रतिदिभ्वतुत्य 
प्रतित्रिम्बतुल्य सवाद में प्राय एक्छपतां ही रहती हूँ, मंवीतता नहीं, 
अत जिसके पास प्रतिभा हो ऐसे बदि को चाहिए दि बहू दस प्रतार के सवाद को 
ययासम्भव छोड़ता घढ़े। इस सवाद में कोई तात्तविवता था विषयवस्तु वी 
भौल्विता नहीं रहा बरती । [राजशेधर ने इस सवाद वा स्वरूप यह माना है--- 
भर्ष स्त एवं सर्वों वाइपातरादिरदता पर यत्र । 
तदपरमाय विभेद वीध्ष्य प्रतिविस्बशत्प स्पातु ॥ 


जिसमें वत्तन्‍्य वहीं का यट़ी हो, वेद वावयम्तान् बदल दिए गए हो 


१-२ सवादस्तु भवस्पेव आहुत्येन धुपेषताम्‌ । 
मेक्दूपतपा झर्दे ते मस्तस्या विपद्िजता ॥ 
धयाईं हा पत्ावुष्पभ, 
हत्‌ पुत प्रशिष्यवत्‌, आलेहयाक्षारवत्‌ तु यदेहिवर्त दारोरिषाम ॥ 
घ्व० ४१११-१२ ॥ 
३ तत्र  प्रंधनायात्म सशुष्ठााम शदनम्तरप | 
हुतोय तु प्रसिद्धास्म मा्यताम्प रपजेत्‌ कि ॥॥ घ्वय० ४॥१३ ॥। 
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वह संवाद परमार्थतः अभिन्‍न होने के कारण प्रतिविम्बतुल्य संवाद कह 
लाता हैँ!। ] 


[ ख ] चित्रतुत्य' 
चित्रतुल्य संवाद में भी मोलिकता की मात्रा बहुत ही ज्ञीण रहती हँ। 
अत: यह संवाद भी त्याज्य ही है। [ राजशेखर के अनुसार इसका स्वसूप 
यह हैं-- 
कियतापि यत्र संस्कारक्ंणा वस्तु भिन्ननद्‌ भाति। 
तत्‌. कथितमर्य॑चतुररालेल्पप्रद्यसिति काव्यम्‌ ॥* 
जिस कविता में पुरानी वस्तु केवल इसलिए थोड़ी दूर तक भिन्न प्रतीत 
हुआ करती है कि उसमें कवि तनिक सा संस्कार कर देता है उसे चित्र 
के समान कहा जाता हूँ ] 
[ ग |] तुल्यदेहितुल्य 
तुल्यदेहितुल्य संवाद अपरिहार्य हँ | इसमें काव्य की केवल आात्मा ही 
समान या अभिन्‍न रहती है, शेप समस्त सामग्री सर्वथा अभिनव रहा करती है । 
अब्द और अर्थ से वना काव्यगरीर इस संवाद में स्थूल और सूक्ष्म दोनों रुपों में 
भिन्‍न ही रहता है । ऐसी स्थिति में यह अव्यावह्ारिक और इसीलिए असम्भव हैं 
कि इस प्रकार के संवाद से बचा जा सके | यह कैसे सम्भव है कि शरीर, मन 
और प्राणों के भिन्‍न रहते हुए केवल आत्मतत्त्व का अभेद या सादृश्य देखकर 
किन्‍्ही दो धरीरधारी व्यक्तियों को एक ही कह दिया जाए । [ राजणेखर ने इस 
संवाद का स्वरूप यह वतलाया है--- 
विपयस्य यत्र. भेवेष्प्यभेदबुद्धिनितान्तसादश्यात्‌* । 
तत्‌ तुल्यदेहितुत्य॑ काच्यं बध्नन्ति सुधियोषषि ॥ 


जहाँ विषय भिन्‍न हो, किस्तु साद्यातियय के कारण अभिन्‍नता ही 
१, ३ काव्यमीमांसा १२ अध्याय. 
२,४ ब्व० ८।॥१३. 
५, काव्यमीमांसा-१२, 
वल्तुतः राजशेखर के तीनों छत्षण परिप्कार की अपेक्षा रखते है | राजग्रेखर 
ने एक चाया संवाद भी माना है 'परपुरप्रवेशतुल्य' । इन सबका बहुत अच्छा 
विवेचन पंं० बलदेव जी ने अपने भारतीय साहित्यम्ास्त्र में कर दिया हूँ । 
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प्रतीत ही रही हा वह काज्य तुल्यदेहितुल्य काञ्य होता हैं। ऐसा काव्य वें 
कवि भी बनाते है जो सुधी होते हैं । ] 


सर्वधा, यदि कवि को सामग्री अपनी सारभूत गुणसपत्ति से भिन्‍न हो तब 
यदि शेष प्रश्न से उसका किसी अन्य कवि की सामग्री के साथ साम्य भी हो तो 
वह आदरणीय ही होती है ।" उदाहरणाभ सुन्दरो का चरद्रतुल्य भूख । क्‍या एक 
स्‍त्री वा मुख दूसरी स्त्री के मुख से अवयवयोजना में भिन्‍न हो सकता है ? दया 
एक स्त्री के मुख में तासिका जहाँ छंगी हुई होती है, दूसरी स्त्री के मुख में वह 
वहाँ छगी नहीं रहती । आँखें क्‍या प्रत्येक नारोभुंख में एक ही स्थान पर नहीं 
रहती ? बया किसी का मुखरन्‍्भ कपाल पर भी होता हूँ ? सर्वथा मुख के अवयब 
और उनके सस्थान की दुष्दि से एक योनि के सभी प्राणियों की स्थिति अभिन्‍न 
हुआ करती है । इतने पर भी किसी सुन्दरी वी मुखकान्ति में छावण्य-ज्योत्स्मा 
रहती हो तो उसे आय स्त्री की अपेक्षा मधिक आदर दिया जाता है । उसमें 
अधिक और अतिरिक्त, अपूब और नथीन, वया है ? केवल लावपण्यश्ी । काव्य में 
लावष्यस्यातीय हैँ प्रतीयमान-सम्पत्ति | यदि उसमें अन्तर हो तो शेष सामग्री का 
संवाद दोपावह नहीं मात्रा जा सकता ।* 


काव्य जिस लिपि में छिया जाता हैं और जशिन अक्षरों में था जिन पद में 
वे जिस प्रकार उस लिपि के सभी काज्यो में अभिन्‍न ही होते है, उसी प्रकार जिन 
पदार्थों का काव्य में उपादात किया जाता हैं वें भी अभिन्‍न ही होते है। अक्षरों 
और पदों की सृध्टि में तो वाचस्पति भी नवीनता नहीं छा सकते । वे तो सभी 
बाव्यो और सम्पूर्ण वाइमय में, सम्पूण सारस्वत विश्व में एक ही रहते है ।२ तब 
अक्षरी और लिपि में अभेद देखकर यदि किसी ग्रन्थ को अन्य भ्रन्थों से अभिन्‍न 
नही कहा जा सकता तो पदार्थों के अभि होने मात्र से भिन्न कांब्यो को अभिन 
कैसे माना जा संकता है । यह निर्णय तो अनुभव पर निभर है कि किसी काव्य 
में नवीनता है या नहीं। अनुमंव यदि वहता हो कि किसी काब्य में कही कोई 
रम्पता है तो कवि को चाहिए कि बहू अपना परिक्षम सफल समझे | रम्यता रहने 


१०३ आत्मनोह्यस्ये.. सदभावे पृव॒स्कित्यनुयार्याप । 
वस्तु भातितरा तन्या शशिच्छापमिवाननम्‌ ॥ घ्व० ४)१४ ॥ 
अक्षरादिरचनेव पोज्यते यत्र घस्तुरचता पुरातती । 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेद खडु सा न दुष्पति ॥ घ्व० ४१५ ॥ 
प्रतोयभान पुनरन्यदेव विभाति लावष्यभिवाजूनासु ॥ घ्वर० १४४ ॥ 


आनन्दवर्धन 


पर प्राचीन काव्यों की छाया कविकर्म को पर्युषित और वासी सिद्ध नहीं होने दे 
सकती | रम्यता का आधान करने वाला कवि प्राचीन विपयवस्तु पर भी काव्य- 
निर्माण करने पर यज्योभागी ही होता है, उससे निन्‍दा का भय नहीं होता । 
इस प्रकार, 


सुकवि को चाहिए कि वह स्वतः किसी अन्य कवि की काव्यसम्पत्ति जाव- 
वूझ्कर न छे । वह प्रतीयमान अर्थ की अमृतमयी रसवारा तथा अन्य 
विशेषताओं से आई विविध वन्वच्छटा के साथ अपनी सरस्वती को प्रस्तुत 
करता चले । जो कबि इस भूमिका पर आहरुढ़ रहता और इस प्रवृत्ति से 
काव्यसुजन करता हैं उसका ध्यान स्वयं भगवती सरस्वती को रहता हैं 
और वह भावती उस सुकवि को अपेक्षित काव्योचिंत सामग्री की परिरूत्ति 
स्वयं करती रहती हैं। यही है सारस्वत प्रसाद और इसी की प्राप्ति हूँ 
किसी भी सुकवि का महाकवित्व* । 


[ख] सहृदयशिक्षा? 


[ काब्य-संवाद की जो चर्चा अभी हुई है उसका एक लट्ष्य सहुदय भी 


हैँ | सहदय उसे कहा जाता हैँ जो “रसज्ञ' होता है, केवल शिल्प और अलड्कृति- 





&चि: 
हा 


“पं 


यदपि तदपि रम्यं वस्तु छोकस्प किल्चित्‌ 
स्फुरितमिदमितोयं.. बुद्धिरभ्युज्जिहीते । 
अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादक 
सुकविद्पनिवब्ननू निन्धता नोपयाति ॥ घ्व० ४।१६ ॥ 
प्रतायन्तां वाचो निम्चितविविधार्थामृतरसा 
न साद; कर्तव्य: कविभिरनवच्ये स्ववियये । 
परस्वा5दानेच्छा-विरतमनसो वस्तु सुकवे: 
सरस्वत्येवेषा घटयति ययेप्टं भगवती ॥ घ्व० ४।१७ | 
यहाँ प्रन्यकार ने ओम्‌-थब्द का प्रयोग किया है । इसके प्रयोग के साथ ही 
अपने ग्रन्य की वृत्ति भी आनन्दवर्धन ने समाप्त की है | 
सहृदबपद का प्रयोग आनन्दवर्थन ने पर्याप्त मात्रा में किया है, कुछ प्रयोगों 


के दिाल्‍द्धप्टब्य पप्ठ 
कः ए+ ५ 5 ८5, ग्प्ठ ऐप १२ है पक च्5 २६, 322 0 “6 हैक 


त् 
$ *! ४ ४१ री । कं आओ 


ँ ँ 


१०६, १०७, ३५०१० ॥ 
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संयोजव का थारखी नहों) । सहृदय को चाहिए कि वह रुस पर दृष्टि रखे । 
एतदर्थ यह अपेक्षित हैं कि वह घ्वनि को पहचाने और उन शब्दों का अध्ययन 
ध्यानपूर्वक करे जिनसे अतिरिक्त अर्थ का सकेत मिलता हैँ। उसे चाहिए कि वह 
रत्पारखी के समान उस अ-लोक-सामान्य वस्तु तक भी पहुँचे जो रत्त वी काया 
में जात्यता के समान काव्य में तिरोहित रहती है, इसलिए जिसे सव मही समझ 
पाते, विन्तु महत्त्व में जो श्रेष्ठठम हुआ करती हैं और इस कारण जिसे काव्यात्पां 
भी वह दिया जाता हूँ । यह अछोक्सामान्य वस्तु प्रतीयमान अथ ही है जो नारी 
की शरीरयप्टि भें उभरते रावण्य के समान या उससे भी जधिक निगढ़ सौभाग्य 
के समान सर्वापषिक रमणीय होते हुए भी गृढ, गहन भोर रहस्यरूप में विद्यमात 
रहता है। उस्ते विस्ती सुहागित की लाज भी कह जा सकता हुँ जो [ छाज ] 
अपनी मनोज्ञ, क्म्तु अगोचर तिरस्करणी भें बहुत कुछ छिपाए रहती है । सहृदय 
सामाजिक होता हैं, अत इन समस्त सवेती को वह मूक भाषा में समझता रहता 
हैं। जिस काव्यपाठक में यह क्षमता रहती है वही 'सहृदय और 'सचेता' माना 
जाता हैं | 

सहदय का सबसे बड़ा धन होता हैँ उसका हृदय, किन्तु उसे मतिमान 
भी होता पडता हूँ। काब्यानुशीलन के समय उससे यह अपेक्षा को जाती हैं कि 
उसवी मति भी सजग हो और केवल सजग ही ने हो, उचित पथ से संजय हो । 
ऐसा होने पर वाव्यपाठक केबछ सहूदय ही नहीं 'सुमति ३ भी होगा । 

काव्यपाठक का हुदय और उसवी शोभन भति तब तक काब्यतात्पय 
तक पहुँचने में समर्थ ने होगे जब तक उसमें बोध की सम्पत्ति न होगी | बोध का 
क्षय ऐसा बोध है जो अपनी सम्पूर्णता तक पहुँचा हो। वहां, शास्त्र, समोज, 
भाषा, इतिहास, आदि की जितनी शाखाओ में मानवमस्तिष्क लेखबद्ध किया जा 
सकता हैँ उस सम्पूर्ण वाइमयात्मक विराट ब्रह्म का बोध इस बोध में आ सकता 
हैं। इस बोघ को व्युत्पत्ति कहा जाता हैं। इससे युक्त मतिमान्‌ व्युत्प न प्राज्ञ 





१ फिमिंद सहृदयत्व नाम । कि रसभावानपेत्ञकाब्यालितसम्रगविशेषामिज्ञत्वम, 
उत रसभावादिमयकाव्यस्वत्पपरिज्ञाननंपुप्यम । १००द्वितोयस्मित्तु पक्षे 
रपजतेद सहृदपत्वभ ) ( ध्व० पु० ३५९ ) 

२ लावण्य, रूण्जा, रत्नजान्यत्व के उपमानो के सन्दर्भ पिउले प्रकरणों में दिए 
जा चुके हूँ । द्र० यही पु० १०७ 

| सुमति दीब्द--ध्व » पृ७ २७ 
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होता हैं अतः उसे विद्वान कहा जाता हैं। सहृदय को भी सुर, बुध" ओर 
विद्वान? होना चाहिए। 


हृदय, मति और वैदुष्य से मण्डित व्यक्ति भी तव तक काव्य के लिए पूर्ण 
अधिकारी नहीं होता । जव तक उसकी आत्मा में महत्ता को प्रतिप्ठा नही होती । 
यह महत्ता क्या है ? यह एक ऐसा धर्म है जिसमे वन्ध गौर निर्वन्ध का क्षीण 
स्पर्ण भी नहीं रहता । इसीसे व्यक्तिचेतना समप्टिचेतना से ऐकात्म्य स्थापित कर 
पाती हैं। वह अपने वासित हृदय से तटस्थ रह वस्तु-परीक्षण में भी निपुणता 
रखती हू और अरुचि या स्वूलग्रह से भी दूर रही आती हैँ । इस प्रकार का 
भावक न तो अरस को रस मानने की स्वरूता दिखलाता और न रस की अरस 
प्रतिपादित करने की अनता । ऐसे स्वच्छ जोर गम्भीर चेतना के धनी सहृदय को 

महात्मा “ आलोचक कहा जाता हैं 


कभी कभी यह देखा जाता है कि सहदय की उक्त उदारता नगण्य को 
भी इलाध्य मानने लगती है ओर जहाँ प्रतीयमान अर्थ की सम्पत्ति में अधि 
चमत्कार नही होता, वहाँ भी वह वब्वनित्व' खोजने लगती है । अपेक्षित यह है 
कि ऐसे स्थलों में सहृदय सन्तुलन रखे और यथार्थ को ही महत्व दे। सर्वत्र 
“ध्वनिरागी' बनना स्वस्थ चिन्तन से दूर होना है ।” 


कभी कभी यह भी देखा जाता है कि सहृदय कवि के प्रति अनुदार हो 
जाते हैँ और तनिक से साम्य के आधार पर कह बैठते है 'यह उक्ति अम॒क प्राचीन 
उक्ति से गताव है, इसमें कोई नवीनता नहीं । सहृदय को चाहिए कि वह कवि- 
कर्म को गहराई में जाकर पहचाने कौर उससे प्राप्त नवीनता को श्रेय दे । 
[ अन्ततोगत्वा बूढ्दी माँ ही नई कन्या वनती है । बअनहार और रक्त से दोनों 
अभिन्‍न होती हैं, वया इतने से कन्या त्याज्य हो सकती है ] सहृदय एक सामा- 
जिक्  हाता है । समाज में नये पुराने के विनिमय का रस कहाँ प्रचलित नहीं 
होता ? सामाजिक की चेतना समाज के सहमस्तित्व, सहकार और संस्कारों से 





१. सूरि घ्व० ११३ 

२. बुध घव्व6 १: 

३. विद्वान ध्व० पृु० १०, १३, ५३३ 

४. महात्मा ध्व० पृ० २६ तथा बनन्‍्यत्र बनेक वार 
७. घ्व० पृ० ८४८०५ 

६. मम्मट आदि में प्रसिद्ध 
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कुंसे तटस्थ रह सकती हैँ ? इन सब थपेड़ों से आहत चेतना का धनी यह सामा< 
जिक विद्या ' भी वहलाता है । [ यानी कोई लड़का ताना बन गया है ]। 


सचेता, सुमति, विद्वानू, महामता, सामाजिक, विदग्ध और हृदयवान्‌, 
संहृदंय का कोई दल्ल नही होता, कोई वर्ग नही होता' । इसलिए उनके यहाँ 
व्यक्तिवाद के विष का कोई प्रभाव नहीं रहता । उनके यहाँ आम आम ही होता 
हैं और नीम नीम हो । यह नहीं कि शत्रु वा जाम भो नीम हो और मित्र का 
नीम भी आम | झूड़े सहृदयत्व से उसवी आँखें बद नहों रहती और वह अकाणंड- 
ताण्डवः नहीं करता । वह 'सप्रज्ञक * होता है, [ जिसे कालिदास वे शब्दो में 
'सद्शप्रज्ञ वहां जा सकता हैं ] क्योकि उसकी प्रज्ञा में कवि वी प्रज्ञा प्रतिविम्वित 
होती हैं। इमी प्रकार का काव्यपाठक काव्याथतर्वज्ञ" का दुलभ पद पाता है और 
उसी को रहस्य रूप में प्रस्तुत प्रतीयभान भर्थ का साक्षात्वार होता है । तब वह 
काव्यशिक्ष्प या काब्यशरीर में अर्थ को हो महत्त्व देता तथा उसी की इलाधा करता 
हैं। ऐसे महृदय को ही भहाकवित्व वी पहचान रहती हैं, वयोकि उसकी दृष्टि 
प्रतीपमान अर्थ पर रहती है, और वह कवि दे सकेतो, सार्वेतिक शब्दों तथा 
सप्रेषणीयता की सूदमतम भूमिका तक पहुँची उसकी योजनाओं को परवता रहता 
हैं । इसी लिए सच्चा आलूद्भारिक भी वही होता हूं। उसी को सुंद्भदर्शी 'कॉब्य- 
लक्षणविधायो' कहा जाता है । ऐसे 'तत्तवाय॑दर्शी को बुद्धि में प्रतोेषमान अथरपी 
उपनिपत्तत्व भाम्िित होने में विछम्व नहीं करता, क्योकि उसकी यह 'तत्वार्थे- 
दानव परायण'* शोमन मति वाच्याथ [| वे लोदे ] से चिपती नहीं रहती* । 





१ घ्व० १० ५३३ 
२ तत्समयात पातिन सहुदयान्‌ काशचित्‌ परिकत्प्य। ( घ्व० पृ० २२-२३ ) 
३ अलोक्सहुदयत्वभावनामुकुलितलोचनेनूत्यते । ( ध्व० पृ० २५-२६ ) 
४ घ्व० ४९९ 
५ शब्दार्यशासनतज्ञानमात्रेणण. न वेद्यते 

वेचते स तु फाव्यायंतत्त्वज्ञरेव केवलम ॥ ( १।॥७ ध्व० ) 
६ क्षय सहदयइला। घ्व० १॥२॥ 
७" काब्यलक्षणविधायीँ शब्द का प्रयोग ध्वस्यालोककार ने पर्याप्त भात्रा में 
६ किया है। पृ० ३१ 


८. यथया पदारपद्वारेश० ०--तदूवत्‌ स्चेतर्तां सोइ्यों वाच्याथंद्रिमुखात्मताम्‌ ॥ 
बुद्ों तत्त्वाथंदद्िन्या से झंटित्यवभातते ॥ 
धर । 7 [ 4 ] श प्र घ्लत ) 
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सत्य यह हैं कि सहृदय भी कवि ही हैं। कवि रस का पान कराता हू 
और सहदय पान करता हैं। रस की इस धारा और इसके पान की भमिका के 
दो छोर हैं एक कवि और दूसरा सहृदय । महत्त्व, दोनों ही, एक ही वस्तु को दे 
रहे हैं, रस को । माली हो या मालाधारी। दोनों के बीच माला का महत्त्व 
अक्षुण्ण है । जीमने वाला जिमाने वाले को पुण्य छाभ कराता हैं और जिमाने 
वाला जीमने वाले को। होते है दोनों पुण्यात्मा,' पुण्यकर्मा * और पुण्यदर्शी । 
कविता एक बार कवि से सहृदय के पास पहुँचती हैँ और एक वार सहृदय के 
साधुवाद स्वरों के तीत्रगति अश्वों से युक्त सहृदय-हृदय के सुकुमार रथ पर बैठ 
कवि के पास, गोने से छोटी दुलहिन की नाई । संवाद की इस भूमि में ही दिग्वाई 
देता हैं कवि का यणःशरीर, उसकी अजर और अमर, रससिद्ध और मृत्युज्ञय 
सारस्वत काया । तव सहृदय की विमरू मति ही उज्ज्वल आदर्शा, निर्मल दर्पण 
और ज्योतिष्मान्‌ मुकुर सिद्ध होती हैँ कवि के आत्मदर्शन हेतु । 

सहृदय वुद्धितत््व का धनी अतः रत्तपारखी 'वैकटिक'3 तो होता ही है, 
वह मनस्तत्त्व से समृद्ध, भावना के ललित लोक में विचरने वाला तरलचित्त 
ग्राहक भी होता हैं । हमारा घ्वनिम्नम्प्रदाय ऐसे 'मनस्वी बुद्धिमान्‌ सहृदय ४ के 
ही लिए काव्य के गहन पथ में सहायक सिद्ध होने वाला आलोक हैँ | हमारे इस 
प्रयास से, इस ग्रन्थ से व्युत्पन्न सचेता की चुद्धि को सभी क्षेत्रों में आलोक का 
लाभ होगा ।' ओम । 





ि] 


१. या घ्वापारदती रप्तान्‌ रसयितुं काचित्‌ फवोनां नवा दृष्टि: । 
( घ्व० पृ० ५०८ ) 
वेकटिका एवं हि रत्ततत््वविदः सह॒ृदया एवं हि काव्यरसज्ञा: । 
. (व्व०पृ०५१९ ) 
सहृदयमन:प्रीतये तत्स्वर्पम्‌ , सहृदयानामानन्दों मनसि ऊनतां प्रतिष्ठाम्‌ । ११ 
४. दिद्दूमान्न॑ तृच्यते येन, व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌ । 
वृद्धविरासादितालोका सर्वन्नंव भविष्यति ॥ ( २।१३ ध्व० ) 
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न्प् 


षष्ठ अध्याय 


७ सिद्धान्तसग्रह 
७ सिद्धान्तसमोक्षा 
& ध्यनिसार 


सिद्धान्तसग्रड़ 


गत पाँच अध्यायो में हमने आतन्दवर्धन के ध्वन्यालोक' में आए विविध 
विपयो का अनुशील्न क्या | अब हम इन विपयों का सिहावोकन कर इनकी 
समीक्षा वा दिगद्शन करेंगे और ध्वन्यालोक ग्रन्थ की मूल सामग्री का सलिप्तरूप 
अपने साथ रखेंगे । 

पिछले ५ अध्यायो में दिपरी सामग्री का आवलन सफ्षेप्र में हम इस 
प्रदार कर सकते हे-- 

[१ ] बाव्यमापा" विश्ववाइमय वा प्रथम रुप हैँ, वयोवि' विश्व वा 
प्रथम ग्रय ऋग्वेद हैं और बह वाज्यात्मक हैं । और इसलिए 

[२ | १४ था १८ विद्यास्थार्नों* में प्रथम्त विद्योम्थान वान्य ही है। 
यही कारण है कि उक्त विद्यास्थातों की गणनों में उसका पृथक उल्लेख नहीं है । 

[३ |] वाइसय वी चरम परिणति न्यायभाषा है । 

[४ | वाव्यभाषा और '"स्यायभापा इन दोनों का विश्वमात्र में 
प्रयम उत्स सस्कृत-भापा और प्रभुख क्षेत्र भारत देश हैं । 

[५ ] सस्हृत में काव्यभापा वी विशेषताओं का ऑकलन आनुर्पाड्डिक 
रूप से तो ऋग्वेदकाल से ही होने छगा था, विन्तु इस पर स्वतन्त्र ग्रन्थों दे निर्माण 
वी प्रवृत्ति का आरम्भ ईसापूर्व २०० से हुआ, व्योंवि' भरत वा नाट्यशास्त्र 
उसके बाद का नहों माता जाता । 

[६] सस्तृतत के उपरब्ध काय्यशास्त्र वा प्रथम ग्रन्य हूँ दण्डी वा 
'बाव्यादर्ण' तथा आनन्दवर्धन के पूर्व और देण्डी के पदचात्‌ हुए, सस्कृत के काम्य- 
धास्त्रियों के नाम हु--« 
१ विषयप्रवेश 
२ प्रथम अध्याय 
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१. भामह 
२. उद्धट॒ तथा 
३. वामन । 
[ ७ ] आनन्दवर्धन का स्थितिकाल हैँ ई० सन्‌ ८५० । अतः 
[ ८ ] ६० स० ८५० तक हुए संस्कृत के काव्यगास्त्र के वे आचार्य जो घ्वनि- 
प्रस्थान को स्थापना के पहले हुए हैँ ओर जिनकी स्थापनाएँ ध्वनिप्रस्थान में पूर्वब- 
पक्ष या उपजीव्य के रुप में अपनायी जाती हैं ये है-- 
१, भरत 
२. दण्डी 
३. भामह 
४. उद्धट तथा 
५. वामन | 
[९ ] इस समय तक बने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रस्थान थे-- 


२. रसप्रस्थान 

२. अलकार प्रस्थान 

३. रीतिप्रस्थान या गुणप्रस्थान तथा 
४. ध्वनिप्रस्थान । 


इनमें जिनके संप्रदाय चले ऐसे प्रस्थान थें--- 
१. अलंकारप्रस्थान तथा 
२. घ्वनिप्रस्थान । 

किन्तु इन दोनों प्रस्थानों का अन्तर्भाव जिस एक प्रस्थान में होता है वह 
हैं [ वामन का ] 'सीन्दर्यप्रस्थान' । 

[१०] उच्त दोनों प्रस्थानों का सूत्रपात्र आनन्दवर्धन के पहले ही हो चुका 
था। दण्ड, उद्भूट और वामन के काव्यणास्त्रीय ग्रन्थों में ध्वनिप्रस्थान के सभी प्रमुख 
तत्व निहित थे। केबल उन्हें प्रधानता नहीं दी गई थी । यह कार्य आनन्दवर्धन 
ने किया | 

[११] आानन्दवर्वन का काव्यथास्त्रीय गन्य है व्वन्यालोक जिसे अभिनव- 
गुप्त ने काव्यालोक और 'सहृदयालोक भी कहा है। इस ग्रन्थ की कारिका 
तथा वृत्ति दोनों का निर्माण एक ही व्यक्ति ने किया है। ये है आनन्द्रबर्धन जिनको 

परवर्त्ती आचारयों ने 'नहृदय' भी कहा । 
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[१९] जानन्दवधन का प्रमुण प्रस्थान है--ध्व॑निप्रस्थान | इसके मुख्य 
सिद्धान्त निम्नलिखित हँ-- 

काथ्यलक्षण 'संहृदयात्वादकारी”" शब्दार्थ-समिश्र है कार्व्या । 

अथंतत्व. शब्द और अर्थ के बीच “भर्थ' दो प्रकार वा होता हैं वाघ्य 
और प्रतीयमान । 


बाच्य क्ष्॑ इनमें वाच्य अर्थ होता हैं उपमादिरूप क्षव कि 


प्रतोयणान अब . प्रतोयमान अर्थ छलना के अलक्ृत अजड्ो में छावष्य की 
नाईं रहता हैँ काव्य के अड्भा में ही विन्तु हुआ करता है उनेसे भिन्‍न । 
व्यक्षता यह जो प्रतीयमानत भर्थ है इसवी प्रतीति ध्य्जना नामक एक 
ऐसे व्यापार से होती हैं जो दप्द में भी रहता है और अर्थ में भी, किन्तु जो न 
अभिधारूप होता और न छक्षणाख्प । प्रतीयमात तालर्यरूप है, पर इसका ज्ञात अनु- 
मान से नही होता और त अर्थापत्ति से | इसको कारण है व्यज्जगा, और दह शब्द 
और थर्थ का एफ स्व॒तन्त्र व्यापार है। इससे युक्त वेखरी शब्द को व्याक्रणशास्त्र ने 
घ्वाति वहा है, अत वाव्यशास्त्र भी घ्वनि-शब्द का प्रयोग करता है, किन्तु 
अपने विशिष्ट परिवेषों में । परिण्णमत 
काव्य में शब्द के तोन व्यापार होते है-- 
१ अभिधा या वाचक्त्व 
२ लक्षणा या गुणवृत्ति तथा 
३ व्यज्जना यां व्यण्जवत्व 


ध्वति 
प्रतीयभान अर्थ, उसका ज्ञान कराने वाला 
शब्द, 
व्यक्षनांब्यापार त्तथा 
वाच्य अर्थ एवं 
५ इन सबसे युक्त काथ्य 

ये पाँच हैं वाव्यशास्त्र में घ्वनि-शब्द के अर्थ । अर्थ धहू है कि व्याकरण- 
शास्त्र का ध्वनि शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता हैं उससे सर्बंचा भिन्‍न हैं काव्य- 
शास्त्र के ध्वनिशब्द का आर्थ । 


अगर कि ना तीर कही अमन ही कया 


१ द्वितीय अध्याय 


रू या जी #० 
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उक्त पाँचों वस्तु ध्यनि तव कहलाती है जब चमत्कार की मात्रा प्रतीयमान 
अर्थ में अधिक हो । अर्थात्‌ ध्वनि का लक्षण हैँ-- 


प्वमिलक्षण : जहाँ शब्द या अर्थ अप्रधान होकर प्रतीममान थर्थ को ही 
प्रधान रूप में व्यक्त करें वह काव्य होगा ध्वनिकाव्य । 


गुणीभृतव्यडग्य : जहाँ कहीं प्रतीयमान अर्थ का चमत्कार प्रधान न होगा 
वहां उसे घ्वनि न कहकर व्यड्ग्य कहा जाएगा । भौर इस प्रकार के व्यद्टग्य से 
युक्त काव्य को 'गुणीभूतव्यदस्य । 


फाध्यभेद : आइृति के आधार पर काव्य भछे ही अनेक प्रकार का हो, 
किन्तु आस्वाद के आाधार पर वह मुख्यतः एक ही प्रकार का होता है ध्वनि - 
रूप | जिस किसी प्रकार गुणीभूतव्यकूस्य' को भी काव्य कहा जा सकता हैं । केवल 
बलंकारों से युक्त सभी काव्य गुणीभूत व्यदृग्य काव्य ही होते है, गुणी भूतव्यद्ग्य 
काव्य से अलंकार युक्त काव्य का भेद नहीं किया जा सकता ! 


चित्र : जो वाक्य दोनों ही विधाओं से रहित भर केवल बब्द तथा 
वाच्य अर्थ के चमत्कार से युक्त होगा वह काव्य न हीकर काव्याभास होगा, जिसे 
काव्य ने कहकर काव्यचित्र कहना उचित होगा । जैसे किसी भी व्यक्ति का चित्र 
उससे वस्तुतः अभिन्न नहीं कहां जाता उसी प्रकार यह जो काव्यचित्र होगा उसे 
भी सच्चे काव्य से अभिन्‍न नहीं कहा जा सकता । 


प्वनिभेद ; घ्वनि के मुख्य भेद तीन होते हैं-- 

१. वस्तु 

२, अरुंकार और 

३, रसादि 

ये सब भेद रक्षणामूलक भी होते है, फलत: इन्हें दो वर्गों में वादा जा 
सकता है--- 

२. अविवक्षितवाच्य तथा 

२. विवक्षितान्यपरवाच्य । 


प्रथम में छक्षणा होती है, द्वितीय में नहीं। इन दोनों के अपने अवान्धर 
भेद निम्नलिखित हैं-- 
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-पंदप्रवाइयप अर्थान्तरवृक्रमितवाच्य 
१ अविवक्षितवाच्य-. हे |. 
सर “ वावयप्रकाश्य 








--वर्भप्रकाश्य 
ई संघटनाप्रकाश्य 
- पदाशप्रकाइय 
-शब्दशक्तिंगुलक >- परदज॒पवप्रकाश्य 
-“वाक्यंप्रकाश्य 
“ प्रवन्धप्रकाश्य 
-“ अलद्ष्यक्रम- निपातप्रकांश्य 
२ विवक्षितान्य- रंसादि ४» 
प्रवात्य ४» ॥ --सबन्धप्रकाश्य 
१७ -- अर्थशक्तिमूलक :>---वालंप्रकाइप 
-- अनुरणनोपम- --पौनरकत्यप्रकाइय 
व्यदग्य --अन्य कुछ से प्र० 
है 
| 
| | 
शब्दशक्तिमूलक अलकार अर्थशक्तिमूलक 
| 
अप आल बाद 
हम अलड्डारघ्वनि 


पक किक अंग स्वत सभव्यर्थशक्तिमूलक- 
वस्तुघ्वनि व्स्तु 


कप | ! | 
पंदप्रकाश्य वानपप्रकाध्य प्रबन्धप्र०  वस्तुप्र० बअलकारप्र० 
परे ४-६ ७ ० श््‌ 





"मृत " 
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बलेप और शब्दशक्तिमुलक ध्वन्ति : 
यहाँ जो शब्दबक्तिमूलक ध्वनि स्वीकार की गई हैँ उससे मिलती जुलती 


कल्पना उद्धूट ने भी की थी 'इलेप' के रूप में। किन्तु इेप एक स्वतन्त्र तत्त्व है । 
वह घ्वनि से सर्वथा भिन्न है । कारण कि 
१, इलेप वहाँ होता है जहाँ एक से अधिक थर्थ प्रतीत हों, किन्तु वे सब, 
शब्द की अभिवा शक्ति से प्रतीत हो रहें हों । शब्दशक्तिमूलक घ्वनि 
में भी एकाधिक अर्थ प्रतीत होते हैं, किन्तु वे सब शब्द को अभिवा- 
दक्ति से प्रतीत नही होते । उनमे से कुछ व्यश्वना से भी प्रतीत 
होते है ।" 

, जहाँ कही दूसरा बर्थ व्यण्जना से भी प्रतीत होता है परन्तु वाद में 
उसे अभिधा से भी कह दिया जाता है वहाँ भी ध्वनित्व नहीं रहता, 
वहाँ बलेप ही माना जाता हूं। परन्तु 

. जहाँ कहीं दूसरे अर्थ की प्रतीति व्यञजना द्वारा ही होती हैँ, किन्तु 
किसी भी प्रकार उसको वहुत अधिक स्पष्ट कर दिया जाता हैं वहाँ 
उसमें न तो घ्वनित्व माना जाता और न झ्लेपत्व | उसमें माना 
जाता है गुणीभूतव्यदग्यत्व | सर्वथा--- 


पर 


नर 


ध्वनित्व के लिए अपेक्षित हूँ व्यज्ञना, और व्यब्जना भी केवल व्यज्ञना नहीं, 
अपितु अधिक चमत्कारी व्यज्जना, जबकि इलेप के छिए अपेक्षित रहती है एक- 
मात्र अभिधा। इस प्रकार इलेप है धब्द या अर्थ का एक धर्म अलंकार, जबकि 
बब्दशक्तिमूलक ध्वनि है काव्य का धर्मी आत्मा | इन दोनों में जो अन्तर 
वह वसा ही हूँ जैसा णरीर ओर घरीरी का हुआ करता हैं। इन्हें एक और 
अभिन्न नही कहा जा सकता । इस प्रकार, 

काव्य को मात्मा : 


भी, 


उक्त घ्वनि ही हैं काव्य की भात्मा | इसके जो अनेक भेद है उनमें भी 
'रस' नामक भेद प्रमुख है, उसीसे काव्य में अधिक आकर्षण आया करता है 

गुणीभूतव्यकृ्य भेद : 

गुणीभूतव्यडूग्य के भी नेद प्रायः वे ही है जो ध्वनि के, वयोंकि गुणीभूत- 
व्यक्ग्य ओर कुछ नहीं, घ्वनिनिष्यन्द ही है ।* 





१. यहां पृष्ठ २११-१२. 
२. चहीं पृ० २१४ 
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गुणो भूतव्यडग्प और अलकषार 

वस्तुत अल्‍ूकारों के सभी भेद गुणोभूतव्यदू्य वान्य में अन्तर्मूत्त है अत 
[ चित्र नामक कोई काज्यभेद सम्भव ही नही हैँ ] ध्वनि भौर गुणीमूतव्यकूम्य से 
रहित वाक्य काव्य होगा ही नहीं, तथाकथित काज्यचिय या का याभास कात्य की 
नकल होगा ।" 

गुगीभूतव्यदप्प तौर ध्दर्नि 

गुणीमूत-ब्यट्ग्य और ध्वनि वा परस्पर में मिश्रण भी होता हैं ॥ ये कभी 
एक हो वाक्य में या एक हो पद्म में चले आते है। वहा इसकी परख में पर्याप्त 
सावधानी बरतनी पटती हूँ १ उदाहरणाथ-- 

गुणोभूत रस 

जहाँ एक पद्य में अनेक रस भा जाते हैं वहा यह देखता होता है कि 
प्रधान रस कौन हैँ। जो रख्त प्रधान होता हैं उसी का रस कहा जाता है?। 
इसके विपरोत्त-- 

रसवत्‌ अलकार ; 

जो रस प्रधान नही बन पाता उसे रसतुल्य बहा जाता है, अत उसको 
'रसवद्‌ू नामक अलवार कहना उचित हैं। रसवदकूकारं वेह नहीं है जिसमें 
खज्भार आदि शब्दों वा प्रयोग रहता है, वयोत्रि' रस अपने शब्द से कभी भी 

कहा नहीं जा सदता। इस अप्रधान रस को बुछ सहूदय सद्चारे भार मानते हूं 

और बुछ स्थायी भाव। सर्वंधा यह रस रस नहीं होता। इसके लिए रसशजद 


का प्रयोग लाश्णिक प्रयोग है । 
रसवदलकार का अथ कोई मानंदण्ड नहीं हो सकता । चेतन को अचेतन 


में तथा थचेतन को चेतन से अभित बतलाना रसवदलवार का विपय नहीं होता, 


क्योंकि चेतव और ग्रचेतत का सम्बन्ध कहाँ नही रहता ?* 
घ्वति और गुणीभृतवब्यहुय के विविध भेंदों वा परस्पर में जो सम्मिश्रण 


होता है उससे प्रतीयमान अर्थ वी शाखाएँ गणतातीत हो जाती हूँ ।* 





यहों पृू० १२३, २०९ 

यही पृ० २१६, २१८-२२० 

यही २०२ 

यही २०३ । 
यही पृ० २९६ 


ली अर नका यू अत 
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इस प्रकार ध्वनि की लक्षणनामक असाधारण विशेपता भी बतला दो 
गई और उसके भेद-प्रभेद भी उपस्थित कर दिए गए । यह भी निरूपित कर दिया 
गया कि ध्वनि अन्य काव्यतत्वों का उपजीव्य है। यानी अन्य काव्य-तत्त्व ध्वनि 
के बिना श्रीहीन रहते ह, चाहे वे गुण ही क्‍यों न हों । बलंकार, रीति भौर वृत्ति 
की तो वात ही क्या कहनी हैँ। इस प्रकार ध्वनि एक अतोब परिपष्ट और सब 
प्रकार से मान्य तत्त्व हैँ। मान्य भी बथाकथश्वित्‌ नहीं, अपितु प्रधान रुप से । 
इतने पर भी-- 

अभाववाद ' : 

कुछ समालोचक व्वनि को नहीं मानते । वे कहते है कि ध्वनि नाम की 
कोई वस्तु होती ही नहीं । 

[१] भरत से वामन तक के पाँचों आचार्य ऐसे ही हैं । उनने ध्वनि का 
नामोल्लेख नहीं किया। उनके काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में ध्वनि का उल्लेख न देख 
आधुनिकों में भी कुछ विद्वान्‌ ध्वनि के प्रति शड्ढा करते है, और इसके स्वरूप पर 
सन्देह करते है । ये त्रिद्वान्‌ वे हू जिनका लेत्र काव्य नहीं है, इसलिए जो काव्य- 
थास्‍्त्र पर कोई मौलिक चिन्तन नहीं कर पाते और प्राचीन चिन्तन तक ही सीमित 

ब्वनि न मानने में इनका मुख्य तर्क यही है कि भरत से बामन तक के 
पांची आचार्यों के किसी भी काव्यप्रास्त्रीय ब्रन्य में घ्वनिनाम के काव्यतत्त्व का 
उल्डल नहा हूं, बतः घ्वनि अमान्य हैं। इस वनाववाद में अभाव का स्वरूप 

हं-- ध्वनि नहीं हूँ कर्थात प्राचीन काव्यक्रास्त्र में' । 

डड ब्रमाठाचक इसका कारण चोजते हूँ कि भरत से वामन तक बर्थात 
[ आनन्दवर्धन के ] घ्वतिश्रस्थान की स्थापना के पूर्व किसी भी काव्यश्ास्त्री ने 
व्वनि का उल्लेख क्यों नहीं किया, और उनमें से--- 

.. | कुछ सोचते है कि इन आचायों ने ध्वनि को पेंहचाना नहीं होगा 
एसा वात नहीं है, क्योंकि ये सभी आचार्य महान आचार्य है । इतने कदाचित दाचित्‌ ध्वनि 


श काई चमत्कार नहीं पाया, जिससे कोई नी काव्यघर्म काव्यधर्मत्व तक पहेंचता 
हू । छाक ना ह। अचमत्कारी या चमत्कारणन्य किसी भी तत्त्व को काव्य में 


१. यहीं पृु० १०० 
२. को5यं घ्वनिर्माम | ध्यू० पृ० २० 
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जोड़ा जाने गे तो काव्य का काव्यत्व ही उच्छिन्त होने छंगेगा । ऐसा करने पर 
बहू अंकाव्य से मिल नहीं किया जा सकेगा। फछत 

ध्वनि नामक कोई तत्व हो भी तो उसे काब्यतत्व नही कहा जा सकता, 
वयाकि उसमें काज्यतत्त्त बनने के लिए क्वीव आउश्यक चमत्वाग्जनक्रता का 
अभाव” हैं) यदि गुण आदि धाचीन तत्वी में स॑ ही किसी को ध्यनि नाम से 
पुषारा जा रहा हो तो यह नवीनता केवल नामकरण तक सोमित हैँ, इससे नवीन 
तत्व की स्थापना का श्रेय घ्वनिप्रस्थान को नही मिल सफता । नवीन नामऋरण 
तत्वचिन्तन वी दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रसता । इस अभावबाद में अभाव का 
स्वध्प यह होगा--चध्वनि नहीं हूँ अर्थात्‌ चमत्कारी तत्त्व या वाब्यधर्म ।' 

[३] अन्य कुछ सोचते है कि जितने महान्‌ पूर्ववर्ती जआावाम है उतने ही 

सहान्‌ घ्वतिप्रस्यान के भी आचाय है । इनके प्रतीति को भी शुठद्ाथा नहीं जा 

सकता। ये विद्वान बीच का रास्ता निकारते और 'घ्वनिप्रस्थान तथा प्राचीन 
अजवा रथास्त्र' दोनों में दो अतिरेक दिखलाने है। प्राबीन अलृवारशास्त्र में अति- 
रेक यह हैं कि उसमें घ्वनि का उल्लेख तक भही किया गया और ध्वनिप्रस्थान में 
अतिरेक यह है कि इसमें ध्वनि को सर्वेशर्वा बना दिया गया, यहाँ तक कि उसी 
को आत्मा तक वह दिया गया । ये विद्वान उक्त दोनों अतिरेबा वा निराकरण 
करते और समन्वय का मध्यम सार्ग खोजतें है। इनता कहना हैँ कि "प्राचीन 
आचार्यों' ने काव्य के विपय में सब कुछ नहीं बहु दिया, बुछ छोड भी दिया हैं । 
जो छोटा है उसी में से कोई एक तत्त्व 'ब्वनि नाम से भी पुकारा जा सकता हैं, 
विन्‍्तु उठे काव्य की आत्मा नहीं कहा जा सकता ।* इस वाद में अभाव वी 
स्वसप होगा+- 

फ्रदनि नहीं है भर्थात्‌ नई वस्तु ओर है भी तो वह नहीं है वायात्मा 

उक्त अभाववादी स्थापनाओं को हम निम्तलिसिन सूत्रों में प्रस्तुत कर 
सकते हे--- 

१ घ्वति का प्रावीत वाब्यशास्त्र में अभाव, 

२ घ्वनि में चमत्कार या काव्यवमत्रा वा अमोवे, तथा 

३ घ्वनि में काब्यात्मदा को अमाव । 


आन जद कण व प कं. मक अमीर मे 


१ दितीय अभाववाद नास्ति ध्वनि । ( घ्व० पृ० २१ ) 
२ तृतीय अभाववाद ने सभदत्येद ध्वनिर्नाभापूवं. बर्विचित्‌, समवत्यपि 
कस्मिदियतू प्रकारलेशे प्रवादसात ध्वनि । 
( घ्व० १० ९४-२६ ) 
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इन तीनों प्रस्थापनाओं में परस्पर सम्बन्ध हैँ । इन्हें हम एकसूत्रता के 
साथ इस प्रकार उपस्थित कर सकते हें--- 

व्वनि नही हैं ब्योकि-- 

उसका उल्लेख प्राचीन काव्यशास्त्र मे नही है, क्योंकि उसमे कोई चमत्कार 

नही होता । चमत्कार होता भी हैँ तो इतना अधिक नही होता कि उसे 

काव्य की भात्मा कहा जा सके 


इन सभी तकों का उत्तर दिया जा चुका है और कहा जा चुका हैँ कि-- 

१. काव्यतत्त्वों की गवेपणा काव्य में को जानी चाहिए, न कि कावध्य- 
गास्त्र मे । काव्यशास्त्र काव्य नहीं है, अत: उसमें किसी का 
उल्लेख न होने से उसका अभाव काव्य में नही माना जा सकता। 
फलत. यह सत्य हूँ कि प्राचीन काव्यज्ञास्त्र में ध्वनि का उल्लेख 
नहीं है, तथापि काव्य में वह है और निस्य॑देह है । 

२. ध्वनि में चमत्कार के अभाव की कल्पना व्वनि के साथ सम्पर्क न 
होने के कारण की गई हैँ । सम्पर्क हो भी कंसे ? वह तव सम्भव 
था जब काव्य का अनुणीलन किया जाता, काव्यशास्त्र के अनु- 
णीलन से वह संभव नहीं हूं । प्रसिद्ध काव्य हैं रामायण तथा महा- 


भारत । इनको छूते ही ध्वनि तत्त्व सामने आ जाता हूँ । रामायण 
के आरम्भ में ही क्रौद्धधध का आस्यान मिलता हैँ । इस आख्यान 


को पढ़ने से करुण रस का अनुभव होता है, जबकि उस पूरे 
लाल्यान में करुणगव्द का प्रयोग नहीं है । न वहाँ कोई बलंकार 
हूँ और न गुण। न रीति हूँ और न वृत्ति, जथापि वह काव्य माना 
जाता हूँ । केवड करुण रस के आधार पर | यह रस वया है ? 
ध्वनि द्ाह। 

३. इस आड्यान के अनुभव से स्पष्ट हैं कि काव्य की आत्मा कया है ? 
यदि यहाँ करुण रस ही काव्य की आत्मा हैं तो कोई कारण नहीं 
कि ब्वनि में काव्यात्मता न मानी जाए। फिर, गुण, अलंकार, 
रौति तथा वृत्ति नामक तत्त्व भी तो रस के अनुरूप रहकर ही 
चमत्कारकारी वन पाते हैं । जिस चमत्कार की वात घ्वनिविरोधी 


सिद्दा तप्मग्रह ५७०९ 


करते है वह भी क्षपने आापमें रस ही है, और इसीलिए ध्यूनि 
भीहे। 
इस प्रकार घ्वनि का अभाव और अभाव के समर्थक तक अभान्य हैं । 
भतभवियाद 


बामन ने लक्षणा' तामक एक भैतिरिक्त शब्दवुत्ति को काव्य में स्वीकार 
किया । इस वृत्ति से वह अर्थ निकछता है जो अभिधाद्वार नहीं मिकल पाता है। 
यह वत्ति उन स्थलों में भी देखी जाती है जिनमें ध्वति स्वीकार की गई है 
फलत घ्वनि को लक्षणा से अभिन्न मानने का तर्क भी उठाया जाता है। बुछ 
विद्वान कहना चाहते हैं कि 'लक्षणा ही ध्वनि है * । वस्तुत 

लक्षणा घ्वति की दिद्या का आरम्भ है। इस कारण लक्षणा ध्वनि का 

उपलक्षण है । घ्वनि वहाँ भी देखी जाती है जहाँ क्क्षणा नहीं रहती। इस वारण 
लेक्षणा को प्वनि से अभिन्‍त नहीं कहा जा सक्‍ना। 

यह भी नहीं वहा जा सकता कि लक्षणों ध्वर्तिं का लक्षण हैँ। ध्वोतित्त 

के छिए अनियार्यरूप से अपेलित रहती है अतिरिक्त अर्थ के चेग कार की पधानता। 
लक्षणा से आए भर्ष में था तो अतिरिक्ततव ही नही हुजा करता, यदि होता भी हूँ 
तो उसमें प्रधानता मही रहा बरती और यदि प्रधानता भी रहती हैं तो वह घ्वनि 
में हो अन्तर्मूत हो जाया करता हैं । उदहिरणार्थ-- 

१ [क] 'तीक्षण होने से बालक अग्नि है. इस प्रयोग में जिस तीदणता 
का ज्ञान कराने के लिए वंटु को लक्षणा द्वारा अलि वहा जा 
रहा है वह छब्द से ही कंग्रित हैं। अत वह अतिरिकि शर्थ 
नहीं हैं ।? 

(ख] 'मचानें चिल्ला रही है इस प्रयोग में अचेतन मचाने भें चेतेन- 
सुलभ चिल्लाना समव न॑ होने से मान वा अर्थ मचान पर बंठे 
पुप! करना होता है। यह हुई छक्षणा। इससे भी किसी 
अतिरिक्त अर्थ का बोध नही हो रहा।* 





सादश्या लक्षणा वनत्रोक्ति डोरे।८ वी० ४० 
बहो पु० २७५ 
यही पृ० २४५ 
यही पृु५ २४९ 
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२. वालक अग्नि हैं! प्रयोग में 'तीक्ष्णत्व की प्रतीति एक अतिरिक्त 
भर्थ के रुप में हो रही है, किन्तु उसमें कोई चमत्कार नहीं है ।' 
३. ऐसा प्रयोग बहुत ही दुर्लभ है जिसमे रक्षणा से प्रतीत होने वाला 
अर्थ वाच्य अर्थ के चमत्कार से अधिक चमत्कारी हो । 
सबसे अधिक महत्त्व की वात है इस तथ्य पर ध्यान देना कि लक्षणा के 
स्थल में जहाँ चमत्कार का अनुभव होता है वहाँ जो प्रयोजन रूप अर्थ हैं उसको 
प्रतीति किस व्यापार से होती है । 'वटु अग्नि है! वावय में लक्षणा से प्रतीति होती 
है 'वटु अग्निसदृश है' । सादइय का कारण जो ती4णतारूपी धर्म हैं उसकी प्रतीति 
पर ध्यान देना हैं कि वह किस व्यापार से हो रही है । लक्षणा से उसकी प्रतीति 
मानी नहीं जा सकती, क्योंकि अग्निशव्द अग्विसदृण का ज्ञान कराने में जिस 
असमर्थता का अनभव करता हैं उस असमर्थता का अनुभव 'तीढ्ष्णता' की प्रतीति 
कराने में नही करता। फलत: अग्निशब्द से हो रही 'तीढक्षणता की प्रतीति 
लक्षणा व्यापार का विपय नहीं हैं। अवश्य ही यह तीसरे व्यापार का विपय हूं 
ओर वह है व्यज्ञना | इस प्रकार लक्षणास्थलों में भी चमत्कार का कारण वहां 
अर्थ होता है जो व्यञ्ञना से प्रतीति होता है। व्यज्ञना की दिय्या ध्वनि की ही 
दिणा हैं। यदि वेट को अग्नि कहने से प्रतीत होते चमत्कार की अपेक्षा व्यज्ञना 
से हो रहे तीदणत्व के ज्ञान में चमत्कार को मात्रा अधिक होती तो इसी स्थल 
को ध्वनि बड़ी ही सफलता के साथ कह दिया जाता ।* 


निष्कर्ष यह कि घ्वति का न तो अभाव हैं और न ध्वनि का गरुणवृत्ति में 
अन्तर्भाव ही संभव है । घ्वनि एक स्वतन्त्र तत्त्व हैं और वही सबसे अधिक 
चमत्कारी अतएवं वही काव्यात्मा है । 

अनिर्दचनी यत्तावादः : 


१. कुछ विचारक आजध्यकता से अधिक भावुक है । वे उक्त सभी वातें 
स्वीकार करते हुए भी यह कहते हैं कि 'ध्वनि का निर्वचचन नहीं किया जा सकता। 
इनमें से कुछ कदाचिद्‌ ब्रह्म के समान ध्वनि को सभी शब्दों का अधिपय मानने 
ओर मानते हू कि ध्वनि को जाना जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता सकता, 
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प्रथम तथा द्वितीय अनिवर्चनीयतावाद यहीं पृ० २१८, 


वह अनिर्दचनीय है । किन्तु वे भो आखिर “अनिवंचनीय दब्द से तो उसका 
निर्देंचन कर ही रहे है । 

२ बुछ* बहते हैं कि वस्तु” वी विशेषताओं का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही 
सभव हुआ करता है, अनुमान और झद्द अर्थात प्रत्यक्षेतर सभी प्रमाण वस्तु के 
सामान्य स्वरूप का ही ज्ञान करा पाते है। घ्वनि काब्य वी विश्येपता है, अत 
शब्द उसका ज्ञान नही करा सकता, ठोक वैसे ही ज॑से झन्द रल वा ज्ञान करा 
सकता है, रतन वी क्वालिटी का नही ।' ये समीक्षक अवश्य ही छब्द वो शक्ति 
के विपय में वाकझ्च्छित विवेक से रहित हूँ ॥ रत्नी को विशेषता के ज्ञान के लिए भी 
ग्रथों वा निर्माण हुआ है, और यदि रत््नो की क्वालिटी शब्द से नही पकडी जा 
सकती तो प्रत्मक्ष भी उसे पकड़ने ने समर्थ नहीं हुआ करता, इसीलिए उसे 
पारखी ही समझ पाते हैं, सब नहीं। तो बया प्रत्यक्ष दो भी विशेषता के आकलन 
में पल्लु मान लिया जाए ? वस्तुत विशेषता के आकलन को भक्ति न तो प्रत्यक्ष की 
है, न शब्द दी, वह ज्ञाता और समीक्षक की है ध्वनि दा लक्षण रन्तों के लक्षण 
के समान कठिन अवश्य हैं, किन्तु अशवय नहों । हमने उसे स्थिर कर ही दिया हूँ । 

३ बुछ' क्षणमजुवादी बौद्ों के स्वर में स्वर मिलाकर ध्वति को भी 
घट पट आदि सभी पदार्थों के समान अनिर्देश्य मानते मोर कहते हैं कि निर्वंचत 
उसवा समय होता है जो कुछ देर तक ठहरने वाला हो । बर्योंकि कोई भी पदार्थ 
एक क्षण पे आगे नहीं टहरता, अत उसका सिर्वेचत नहीं किया जा सवता । घ्व्नि 
भी ऐसा ही है। फ़लत उसका भी निर्वेचन सभव नहीं हैं। सिस्तु आश्चर्य को 
वात ह क्तियेक्षणभद्भताद मानते हुए भी स्वय लक्षण बनाते और वस्तुओं वे 
बोध के लिए ग्रन्थ बनाते हैं। क्षणभद्गवादी वौद्धों के परम श्रेष्ठ आचार्य स्वय 
पर्मवीत्ति ने न्यायविन्दुओ में प्रत्यक्षादि प्रमाणो वेः छक्षण बनाएं हैं। यदि उनकी 
वोई उपयोगिता है तो कोई कारण नहीं कि घ्वनिल्क्षण को उपभोगिता न हो । 

मे अनिर्वंदतीयताबादी भी ध्वनि को अ्निवंचनीय कहते हुए भी ध्वनि के 
स्वरूप के विधय में कुछ वावय वोठा करते हैं । ये वाक्य हैं-- 
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३ प्रवतनशक-जायसवालुसस्यान, पटना, धर्मकीति के न्‍्यायविन्दु पर आचार्य 
घर्मोत्तरन धर्मोच्ररविवेकनामक टीका लिखी थी जिसे 'धर्मोत्तरी' कौर 
'धर्मोत्तमा' इन दो नामो से पुकारा जाता धा। अभिनवगुप्त के छोचव -> 
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१, कतिपय विशिष्ट ज्ञाताओं द्वारा संवेध्ध अनाण्येय चारुत्व ही 
हे व्वनि, 


२, सामान्य वोधक शब्द से ज्ञेग न होकर भी ज्ञानपथ में आने वाला 
विशिष्ट तत्त्व हैं ध्वनि” तथा 
३. अनिर्देश्य मौलिकता वाला सवसे अलग एक भिन्‍न ही तत्त्व हे 


ध्वनि? | 

इन्हें ध्वनि के लक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। घ्वनि 
का शुद्ध लक्षण थत्रार्थ:ई शब्दों वा! ही है । 

व्यक्षता विशिष्ट शब्दशक्ति : 

वाचकत्व वाच्य अर्थ तक सीमित रहता हैं और गुणवृत्ति वाच्य अथ से 
सम्बद्ध अर्थ तक । इनसे “श्रम धामिक' आदि में प्रतीत होने वाले निपेध आदि 
प्रतीयमान क्षर्थ का ज्ञापन नही माना जा सकता, फलत: इस अर्थ का ज्ञान कराने 
वाली खझक्ति एक भिन्‍न ही शक्ति हैं और उसी का नाम है व्यझजना ।" 

अनुमान भीर व्यक्षकत्वः : 

व्यज्ञकत्व या व्यज्ञना का कार्य अनुमान से भी निष्पन्न नहीं हो सकता, 
वर्योंकि अनुमान से वक्ता की विवक्षा ही प्रकट हो सकती है, अभिश्राय नहीं । 

तात्पय और व्यक्षकत्व" ; 

व्यज्ञकत्व तात्पर्यणक्ति रूप भी नहीं माना जा सकता, वर्योंकि व्यज्ञवत्व 
से प्रतीत होने वाले व्यहूग्य अर्थ में कभी कभी वक्ता का तात्पर्य नही भी रहता, 
वह गुणीमृत भी रहता हैं । 
> के निर्णयसागरीय संस्थरण में इसके लिए बर्मोत्तमा शब्द ठछपा है, और 

चौखम्भासंस्करण में धर्मोत्तरोणब्द हमने किसी भी कारण बर्मोत्तमा को 
वर्मोत्तरो की टीका समझ लिया था | यहीं पृष्ठ १५। 

१. यहाँ पृष्ठ २३८, घ्व० पु० ५१७-१८ 
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गुण भर रस" 


गुणों को शब्द और भर्थ का धर्म भी माना जा सकता हैं, किन्तु उनकी 
सख्या २० न मानकर वेबेल ३ मानी जानो चाहिए। ये तौन गुण होगे माधुर्य, 
ओज तथा प्रसाद । ये ही तीन गुण रसो में भी रहते हूँ । वस्तुत रसनिष्ठ माधुर्य 
आदि ही अधिक स्वाद होते है और उनके रहने पर ही शब्दार्थ के मांधुर्य आदि 
भी स्वाद में आते है । स्पष्टीकरणार्थ यह वहा जा सकता है कि रसबत माधुय 
गुण के रहने पर ही शब्दार्थनिष्ठ मावुर्य गुप का आस्वाद होता है, रसनिष्ठ ओयो- 
गुण के रहने पर शब्दाथनिष्ठ ओजोगुण का तथा रसनिष्ठ प्रसादगुण के रहने पर 
ही शब्दार्थगत प्रसादगुण का | परिणामत दाब्दार्थथत भृण भी वस्तुत गुणरूप में 
प्रतीति के लिए रसो का ही अवल्म्ब छेते हैँ भीर इसीलिए ये भी रसमुखापेक्षी 
तत्त्व है । 

अलद्भार * 

अलड्भार और बुछ नहीं, कथन का प्रकार हैं। यह एक विवन्पपधर्म 
हैं। इसे शब्द और अर्थ का विविध कल्प या विन्यास कह सकते हैं। इस 
कारण यह एक वाह्म धर्म है, काव्य की आत्मा का धर्म नहीं । काव्य को आत्मा 
है ध्वति और घ्वनि में प्रधान है रस। अछ्धारो का निवेश रस की दृष्टि से ही 
क्या जाता हूँ। अलडूार मलड्भार तभी तक रहता हूँ जब तक वह रसरूपी 
अलड्भूर्य का अलड्डूरण करता हैँ। जब वह ऐसा नही करता, पब उसे अछड्ठार 
नहीं कहा जाता । इसीलिए अलड्भार का निवेश करते समय ध्यान रखना होता 
है कि कही वह रस की अनुभूति से पृथक्‌ होकर वौद्धिक प्रयत्व से तो समझ में 
आने की स्थिति में नही है। उसे सर्वदा कवि के रससमाहित चित्त से अनायास 
निष्मनत होना चाहिए। जो अलद्धार रससमाधि को तोटकर निष्पन्त होता हैँ वह 
अलड्ार ही नही रह जाता । 

निष्पन्न अलडूार भी तभी तक अलड्डार माना जाता हैं जब तक वह 
रत को अज्भी मानकर स्वय अड्भ रहता हैं। इसलिए उस्ते उतनी ही दूरे तक 
अपनाया जाता हूँ जितनी दूरी तक अपनाने से वह रसघातक नहीं बनता | जब 
वहू रसघातकता कौ स्थिति में पहुंचने को होता हैं उत्ते छोड दिया जाता हैं । 
कुशल कवि इस आग्रह से मुक्त रहता है कि जो अलद्भार सरस वाक्य के आरम्भ 
में आया है उसे वह वावय के अन्त तक स्राड्भोपाड़ ही चित्रित करे | 
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इस प्रकार अलड्भार भी वस्तुतः रस की दृष्टि से ही भलड्डारत्व तक 
पहुँचता हैं । 
अलडृूार की पहचान : 


अलड्डटारों के जो लक्षण भरत, दण्डी, भामह, उज्भूट और वामन ने दिए 
हैं, पाठक को चाहिए कि उन पर दृष्टि रखकर, वह काब्यों के वावयविन्यास पर 
विचार करे। किन्तु ऐसा करते समय वह स्वतन्त्र दृष्टि से भी काम ले, जिससे वह 
किसी भी नवीन अलंकार को उदारतापूर्वक वाड्लछित गौरव दे सके । अलंकार 
उतने ही नहीं है जितने उक्त पाँच आचारयों ने वतलाए हैं । उनकी गणना, वस्तुतः 
अदवय हैं । आचार्यो ने झ्लेप नामक एक अलंकार का प्रतिपादन किया और उससे 
भिन्‍न व्यतिरेक नामक अलंकार का भी । किन्तु कहीं इलेपव्यतिरेंक नाम का भी 
अलड्ूार अनुभव में आता हैं जो उक्त दोनों अलछद्भारों का संकरमात्र नहीं है, 
अपितु एक स्व॒तन्त्र अलझार हूँ; ठीक वैसे जैसे नसिह का शरीर । वह नर और 
सिंह का सांकर्य नहीं, अपितु एक स्वतन्त्र सुप्टि है। उपमाश्लेप भी एक ऐसा ही 
अलंकार हू । उपमा एक अछूग गिना जाने वाला अलंकार हैं और श्लेप भी एक 
अलग ही गिना जाने वाला अलंकार है । कहीं कहीं विशेषणों की स्थिति कुछ ऐसी 
होती हैं कि जब वाक्य के अन्त में कोई उपमा आती है तो विदित होता है कि 
इन विश्येपणों में दृधर्थकता हैं, अत्त: झलेप है। यहाँ उपमा से उठा वावयार्थवोध 
इलेप में समाप्ति पाता हैं और चमत्कार भी उसी में होता है, अतः इसे न तो कैवल 
उपमा कहा जा सकता और त केवल श्लेप । फलत: इसे उपमाइलेप नाम से पृथक 
अरूद्डार स्वीकार करना होता हैँ । 

अलंकारों का मिश्रण : 

गलद्दारों का काव्य के अन्य तत्त्वों तथा स्वयं अद्भूकारों के साथ मिश्रण-- 
. रसादि संकर 
« अलंकारविशेष संकर 
» अलंकारसामान्य संकर 
» जलकारमात्र संकर तथा 

५. अलंकारों का परस्पर में संकर 
इन पाँच प्रकार के संकरों के नाम से पुकारा जा सकता हैं । 


७९ ० (० *० 


संघटना $ 


सघदना समास की विविध स्थिति में देखी जाने वाली अब्दसंरचना का 


सिद्धान्तसग्रह ५११५ 


नाम हैं। वह गुणों पर उिमर रहती है। बवता, वक्तव्य, क्षेत्र और रस उसने' 
नियामक हैं। इनमें रस ही भुख्य है। सधटता रीति का एक ततीयाद है, क्योकि 
रीति, कवि और सहुदयपक्ष तक भी व्यापक रहतो हैं जबकि सघटना वेवल 
काव्यपक्ष तक | 


रोति कौर रस 


वामन ने रोति को वाय्य की आत्मा वहा हूँ, परन्तु रोतितत्त्व गुणों पर 
निर्भर हैं और गुण हैं निर्मर रस पर, अत रीति भी रस पर ही निर्भर है । 


वुत्ति और रस 

वृत्ति नाम से जिन अनुप्रासभेंदों वी वल्पेतां उद्भूठ ने वी हूँ वे भी रस 
पर निर्भर हैं, क्योकि सभी वृत्तियों का उपयोग सभी स्थानों पर नहीं जेंचता। 
इसका कारण केवल एक ही है । वह हू वृत्तियों वी रसमुसापेलिता। जिस रस के 
साथ जिस वृत्ति का सम्बंध हैं वह उसी से साथ रहकर चमत्कारक घन पातो 
है । इस प्रकार वृत्ति भी रसाश्रित तत्त्व हैं । पैशिकी आदि अध॑वृत्तियाँ तो रसो 
पर निर्भर हैं ही । 

दोष और रस 

अइछो लता आदि दोष भी तभी दोष मारम पदते हैँ जब ये कसी मधुर 
रस में आते हैं। श्वज्भार में यदि ग्राम्यता चली आए तो शज्भार वा रसज ही 
उच्छिन्न हो जाता है। फ्कत त्याज्य रूप में प्रतिपादित दोष भी रससापेश्न हूँ । 
वस्तुत औदचित्य ही रस वा रहस्य हैं । दोप अतौचित्यरूप हैँ और अनोचित्य से 
वहकर रसमज्ञ किसी से नहीं होता । 


फाय्यवारण' £ 

वाव्य का वारण कैवल बविप्रतिमा है। व्युत्पत्ति और अम्यास उसके 
सहयोगी धर्म हैं। प्रतिभा हो शक्ति है, श्राक्‍्वत पुण्य है, प्रतिमा हैं । 

वदिभमिका * 

बास्यनिर्भाण के: सगय कवि की मन स्थिति जैसी रहती है वास्य वैसा ही 
दना वरता हैं। कदि की मन स्थिति उस समय यदि रसपूर्ण या ललित रहती हूँ 
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तो काव्य सरस वना करता हैँ, और यदि उसकी मनःस्थिति रसच्न्य रहती हूँ तो 
काव्य भी नीरस । 


काव्पप्रयोजन) : 
काव्य का प्रयोजन हे---१. बोध, 
२. कीत्ति तथा 
३. प्रीति। 
इनके भी दो रूप होते हूँ, व्यावहारिक और पारमाथिक । व्यावहा रिक वह 
जिससे आनन्द या रस का लाभ होता है, और परिमाथिक वह जिससे लाभ होता 
हैँ परम आर्थ, मोक्ष आदि के उपदेश का । उसी प्रकार 
काच्यशास्त्रप्रयोजन' : 


काव्यशास्त्र का प्रयोजन हुं--१., कविशिक्षा तथा 
२. सहृदयशिक्षा । 


कवि को चाहिए कि वह रस पर दृष्टि केन्द्रित रखे और सहुदय को 
चाहिए कि वह काव्यरूपी सुवर्ण को खोटा खरा चमत्कारकी मात्रा पर घ्यान रख- 
कर कहे । कवि को चाहिए कि वह अन्य कवि के भाव का आहरण करने का 
प्रयत्त न करे ओर सहृदय को चाहिए कि वह भावसंवाद देखकर नवीन कवियों 
की अवहेलना न करे। 

ध्वनि से छाभ3े : 

कवि को यह विदित रहना काहिए कि-- 


[क] घ्वनिकाव्य ही वह काव्य हैं जिसे विदग्धजन सबसे अधिक पसन्द 
करते हैं। समय समाज में यह प्रसिद्ध है कि 'अपना अभिमत आर्थ गोपनीय रुप 
म प्रकाशित किया जाता है! । यह क्रम प्रतीयमानता का ही क्रम हैं! इस प्रकार 
व्वनिकाव्य ही वह काव्य है जिसे परम परिपक्व काव्य कहा जाता है। इसका 


निर्माण मारी 5. कविकर्म पं «दर कप ० 
(नर्माण कवि के क का सबसे बड़ा परिपाक हैं और उसकी सबसे वड़ी 
प्रतिष्ठा हैं । 


ह 


बिल करी वहीं जी ७ बकरी जानी वानी ली सनी की बडा 
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[स] घ्वनि के भेदो और प्रभेदों को सख्या इतनी बडी होती है कि उस 
भूमिका से काम्यनिर्माण करते पर कवि काव्यक्षेत्र का अभाव अनुमव नही करता । 
ध्वनि के किसी भी एक भेद या प्रभंद को अपनाकर कविता में नवीनता छाई जा 
सकती है, भक्ते ही वक्‍्नव्य वस्तु नवीन न हो । 

[ग] कम को चाहिए कि बह अलद्धार, गुण, रीति और वत्ति ती अपेक्षा 
ध्वनि पर ही केन्द्रित रहे । घ्वति में भी वह 'रसादि-मय वस्तु पर अधिक घ्यात 
रखे । यदि कवि की दृष्दि रस पर रहती है तो उसका सम्पूर्ण काव्य सरस हो 
जाता हैं, नहीं तो उपहास के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ नही छगता । 


[घ] रसयोजना में कृदि को विरोधपरिहार का घ्यात रखना चाहिए | 
चाहिए कि वह विरोधी और अविरोधी रसो के उपस्थापन की कछा की कुशछूता 
के साथ, दोनों ही प्रकार के काव्य में अपनाए, सुक्तक गे भी और प्रवस्प में भरी । 

[ड] इन सव तथ्यों पर कवि की दुष्टि यदि एकाग्र रहे और बहू बन्य 
किसी कवि का कुछ भी भ्रहण करने को इच्छा ने रखे तो स्वयं भगवती, सरस्वतों 
ही उसे पदार्थदर्शन कराती तथा वक्तव्य विपय और तदनुरूप कविकर्म से समुद्ध 
करती रहती हूँ | ऐसी स्थिति में कबि की रचना यदि किसी अन्य कवि की रचना 
से मे खातो हो तो उसे लिपिसाम्य के समान दोप नहीं भावना चाहिए। लिपि 
के 'भ, वे, है आदि चिह्न प्रत्येक लेखक समान रूप से अपनाता रहता है, विम्तु 
उनमें से किसी को किसी की नकल करता हुआ नदी माना जाता । सच थह हैं 
कि जो कवि मेधावी होते हैँ अर्थात्‌ जिमकी बुद्धि में जगत्‌ का प्रतिद्रिम्व रहता 
हैं और जो अनुमवों वो जगाकर उनकी फ्रीडा करते हुए अपने कविकर्म वी वानगी 
प्रस्तुत करते हैं उनवी रचनाओ में समावता या संवाद रहता ही हैं | ऐसा सवाद 
उसी प्रकार निर्दोप होता है जिस प्रकार घट घट में चैतन्य का संवाद । भात्मतत्त्व 
मनुष्य, पशु, पक्षी और कीटपतड्ड पैक में एक सा ही रहता हैं, तथार्पि यहू नही 
भावा जाता कि अमुक की आत्मा, अमुक की आत्मा की तकछ है । हाँ, जो सवाद 
प्रतिबिम्व और चित्र के संमान मिलते जुलते हो उन्हें अवश्य सदोप माना चाहिए। 

सहृदय को भी चाहिए कि उसका व्यक्तित्व महान्‌ हो, वह अपने चित्त 
को शोमनता को शिवभूमिका पर अधिप्ठित रखे । बह सामाजिक ही, विदग्ध हो 
और हृदयवान्‌ हो । उसकी दृष्टि वाब्यार्थ के तत्त्व पर रहनी चाहिए गौर उसे 
'काव्यतत्त्वा्थदर्शीी की भूमिका से काव्य का अनुशीलन करना चाहिए | ऐसा 
करने से--- 

कवि और सहुृदय दोनों ही महान्‌ ठहरते है। आलोचक भी गे केवल 
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वस्तुपरायणता से काम लेता और न केवल आत्मपरायणता से । उसे दोनों का 
सन्तुलन प्रिय होता हैं। फलतः वह कवि के भब्दानुशासन तक सीमित नहीं रहता, 
उससे उन्मेप पाती अनेक बोद्धिक वीथधियों में वह दूर तक यात्रा करता और उनके 
रहस्यों तक पहुँचता रहता है । मीमांसा का यान्त्रिक वाक्यविचार और तकंशास्त्र 
की मिति की कठपुतली से उसका जी नहीं भरता। वह व्यज्ञता की अभिसारवीथी 
तक पहुँचता और शब्द, अर्थ, उनके अलंकार, उनके गुण, उनकी रीति, उनको 

वृत्ति और ऐसी ही अन्य विशेषताओं का जाकलरून करते-करते वहाँ तक जा पहुँचता 
हैं जहाँ उसे रस को विश्वान्तिभूमि मिलती और उसका जाकर्षण तृप्ति में परिणत 
होता हूँ। इतनी दूरी तक सहृदय का साथ देने वाला काव्य ही सत्‌ कार्व्या होता 
ओर उसी काब्य का कुशल थिलल्‍पी 'महाकवि' पद से विभूषित होता है । 

उपसंहार : 

यह हुआ आनन्‍्दवर्धन की स्थापनाओं, उनके सिद्धान्तों का संक्षिप्त स्वरूप । 
जब हम उस प्रक्रिया की ओर भी चलें जिसमें घ्वनिप्रस्थान को तठस्थ चिन्तन की 
अन्नि में तपाया गया हैँ बोर जिसका कुछ ब्रश भारतीय समीक्षाय्षास्त्र के अतीत 
ने सुरक्षित रखा हैं । 


सद्धान्तसमीक्षा 


ध्वनिप्रस्थान की मुख्य स्थापनाएँ दो है--- 


१ प्रतीयमान अथ तथा 
२ व्यझ्ननानामक अतिरिक्‍त दब्दब्यापार । 


पिछले अध्यायों में हुए विडलेपण से यह स्पष्द है कि आननन्‍्दवर्धन ने 
प्रतीयभान अर्थ को चाच्य तथा लक्ष्य अर्थ से भिन्‍त माता और भागा कि उसची 
प्रतोति अभिधा तथा गुणवुत्ति नामक शब्दब्यापारों से भिन्‍न एक तृतीय शेम्द- 
व्यापार से होती है। यह तुतीय व्यापार हैं 'व्य&्जनाा । 


विराभवाद * 

इस स्थापना से यह स्पष्ट हैं कि आतन्दवर्धन शब्दवृत्ति' को तीन टुकड़ों 
में विभकत मानते है और मानते हैं कि यह ऐसी शतित हैँ जो अपनी सीभाओ के 
भीतर ही अंर्थों का बोध कराती हैँं। अभिभा ऐसी शक्ति है जो छथणा से प्रतीत 
होने वाले अर्थ का ज्ञान नहीं करा सकती और स्वयं छक्षणा व्यण्जना से प्रतीत 
होने वाले अर्थ का | व्यण्जता तथा कक्षणा से अभिधा के अर्थ का तथा अभिषा 
मे ब्यज्जना के अर्थ का योध री सभव नही । 

इस सिद्धान्त का आधार है एक दूधरा सिद्धान्त । वह है 'शब्द, ज्ञात 
तथा किया का केवल दो क्षणो तक ही अस्तित्व स्वीकार करना | इसके अनुसार 
शब्द, ज्ञान और क्रिया प्रथम क्षण में उसन्न होते द्वितीय क्षण में अनुभूत हीतें 
और तृतीय क्षण में विनष्ट हो जाया करते है । तृतीय क्षण सन्धि का शण होता 
है। उसमें 'प्रथम ज्ञान, द्रिया और शब्द दा नाश तंथा 'उत्तरवत्ती द्वितीय ज्ञान, 
क्रिया और शब्द का जन्म! ये दोनो बार्य होते है | इसी सिद्धान्त के आधार पर 
कहा जाता है-- 
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दव्दनवद्धि-कम्मंणां विरम्य व्यापाराभावः । 


जो गब्द, जो ज्ञान तथा जो क्रिया एक बार विरत हो जाते हैं वे पन 
कोई कार्य नहीं करते । 


अभिधा एक क्रिया हूँ क्योंकि वह व्यापारात्मक है । लक्षणा और व्यञ्ञना 
भी ऐसी ही क्रियाएं हैँ । इस कारण ये अपना एक अर्थ वतलाने के वाद दूसरा वर्य 
वतलाने में समर्थ नहीं भानी जा सकतीं । फलत: “मुख कमल है इत्यादि वावयों 
में अभिधा मुख तथा 'कमल' का ही ज्ञान करा पाती हैं। जब यह आपत्ति उप- 
स्थित होती हैं कि 'मुख, मुख हो हैं और और कमल, कमल ही, जतः दोनों अभिन्न 
नही कहे जा सकते तो अभिधा इसका उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि वह इस आपत्ति 
के पहले ही विरत हो चुकती हैं। फलतः एक दूसरी शक्ति माननी होती है। बह 
हू गुणवृत्ति, भक्ति या लक्षण । यह शक्ति भी 'चन्द्रसद्श” अर्थ का ज्ञान कराती 
ओर समाप्त हो जाती है । मुख में चन्द्रसदृश होने से प्रतीत होने वाले सातिम्य 
शोभा आदि गुर्णों का बोध अभी शेप ही रहता है । इसके लिए एक तीसरी वृत्ति 
माननी होती हुँ | वह है व्यज्ञना । 

कुछ समीक्षक व्यज्जना के पूर्व 'तात्पर्य-नामक गक्ति भी स्वीकार करते 
हैं। यह थक्ति पदार्थों के सम्बन्ध का ज्ञान कराती है। सम्बन्ध के वाचक शब्द 
वाक्य मे प्रयुक्त नही रहते अथापि सम्बन्ध का बोच होता रहता है, अतः यह भक्ति 
मानना हाता हू । कुछ आचाय सम्बन्ध के ज्ञान के लिए तात्पर्य शक्ति की कल्पना 
लनावश्पक बतेलछाते हू । वे इसका ज्ञान पदार्थों की आकाइक्षा, योग्यता और 
सन्तिधि से मान लेते है। आनन्दवर्धन तात्पय॑शक्ति को थाक्ति नहीं मानते | वे 
केवल अभिधा, गृणवृत्ति और ब्यञ्ञना को हो स्वीकार करते हैं धव्दवत्ति के रूप मे । 


यह हुआ वानन्दवंधन का गब्दवृत्तिसिद्धान्त । इसका आधार शब्दवृत्ति 
का व्यापार या क्रिया मानकर उसमें विराम की कल्पना ह। 


विरोधी आचार्य 


कुछ आचार्य जानन्‍्दवर्धन के शब्दवत्तिसिद्धान्त की आलोचना करते ओौ 
उत्तम संथावन प्रस्तुत करते हैँ | इन आचायों के मख्य वर्ग दो हैं 

१, विरामठादी आचार्य तथा 

२. नरनन्‍्तर्यवादी आचार्य । 
इनमें से विरामवादी आचार्य अभिवा को तो अपने अर्थ तक सीमित मानते हैं, 


सिद्धान्तसभीक्षा ५२१ 


परन्तु अन्य नर्थी के लिए अन्य वृत्ति स्त्रीकार नही करते। उनका ज्ञान थे आाधाय 
अनेक अन्य साथनों से सम्भव मानते हैँ । इन साथतों के तीन बग हैं-- 

१ तात्पयंशक्ति या भावनादक्ति 

२ भोजकत्वशक्ति तथा 

३ अनुमिति। 


मरन्तर्यवादी आचार्य अभिधा से ही सभी अर्थों का ज्ञान सम्भव मानते 
हैं। हम पहले नैरूतर्यवादी विगामविरो वी आचार्यों को लेंगे । विरामबादी आचाय 
ही घ्वनिसिद्धान्त के प्रमुख समीक्षक है, अत उन्हें अत में ही रथात दंगा 
उचित हैं । 


(१] नेरन्तयवादी आचार्य 


इस ब॒ग के आचार्यां के दो उपवर्ग हैं। एक उनका जो केवल अभिषा के 
अतिरिक्त किसी शक्ति को स्वीकार नहीं करते और उसे बन्तिम क्षय तक सक्रिय 
मानते है तथा दुघरा उनका जो अभिधा को तात्पयंशक्ति से अभिन्‍्त मातकर उसे 
अन्तिम अर्थ तक मचचेष्ट मानते हैं। प्रथम और द्वितीय उपवर्ग का अन्तर प्राय 
नही के बरावर हैं तथापि प्रथम त्ात्पय का नाम नहीं लेते इसलिए औपचारिक 
अन्तर मानना होता है । इतके मत इस प्रवार है-- 


[क] शुद्ध अभिवाबादी 
इस ऊपवर्ग में उन तटरथ आचार्यों वी गणना करनी होती है जो गे तो 
ध्वनि का उल्लेख करते और न खण्डन | ये अभिधा के अतिरिक अन्य विसी शब्द- 
वृत्ति का भी उल्लेख नहीं करते । ये आचार्य है-- 
१ धनूूजय, 
२ राजशेसर तथा 
३ वुन्तक। 


घनक्षय 

धनझ्ञय अपने प्रसिद्ध नाटयशस्त्रीय ग्रन्थ दह्मख्पक में रस वी भीमाया 
करते और छिखते है--- 

रस की स्थिति वैसी ही है जैसी वावयार्थ की होतो हैं ! जिस भ्रकार 

वाव्यायें में कारकों का सम्बन्ध क्रिया ने रहता हूं उसी प्रवार रस मे 
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विभावादि का सम्बन्ध स्थायी भाव के साथ रहा करता है । स्थायी भाव 
ही रस होता है और यह सामाजिक में रहता है । 


इस स्थापना से यह तो प्रतीत नहीं होता कि धनजझ्ञय रस को अभिषधेय 
ही मानते है, किन्तु यह भी प्रतीत्त नहीं होता कि वे और कुछ मानते हैं | वलात्‌ 
हमे धनझय को अभिधावादी आचार्यो में गिनना होता है । 

राजशेंखर : 

अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यमीमांसा में आनन्दवर्धन का नामोल्लेख करते और 
उतके अनेक सिद्धान्त उपस्थित करते है, किन्तु शब्दवृत्तियों मे वे केवल अभिवा 
का ही उल्लेख करते दिखाई देते हैं। लक्षणा, गौणी और व्यज्ञना या ध्वनि के 
विपम में उनकी उदार लेखनी स्तब्ध हैँ । वे इनका नाम नही छेते । आनन्दवर्धन 
के सिद्धान्तों को जानते हुए भी उनकी प्रमुख स्थापता व्वनि का या उसके प्रमुख 
साधन व्यज्ञना का उल्लेख न करना आनन्दवर्धन वे! साथ राजशेखर की सैद्धान्तिक 
असहमति प्रकट करता हैँ। उधर अन्य वृत्तियों का उल्लेख न होने से हम उन्‍हें 
अभिवावादी मानने हेतु वाध्य है 

कुन्तक : 

कुन्तक भी आनन्दवर्धन से अत्यधिक प्रभावित हैं। आनन्दवर्धन मुन्तक 
के प्रेरणाकेन् हैं। प्रथम अध्याय में हम इसका दिग्दर्शन करा चुके है। इतने पर 
भी वुन्तक आनन्दवर्धन की ध्वनि और व्यक्षना भामक शब्दशक्ति का उल्झेख 
नहीं करते । वे एकमात्र अभिवा का उल्ठेख करते और काव्य की आत्मा वक्रोकि 
को मानते हुए बहू बहते है कि यह उक्ति अभ्िवा ही हैं। यद्धपि इस अभिवा का 
बब ६५9।९६६0॥ हर वर्थात्‌ भावप्रकटन, तथापि इन्हें अभिधानामक शब्दवर्ति 


९. चाच्या प्रकरणादिश्यो बुद्धिस्था वा यथा किया । 
वाक्यायं: कारफ्रेयुक्ना स्थायी भावस्तथेतरे: ॥ 
"प्तः त एव त्थाचत्वाद्‌ रसिकस्पेव वत्तनात्‌ ॥ ( दमरूपक ४।३७-८ ) 


कुछ विचारक बनअजय के उक्त सिद्धान्त को उनके इसी पृष्ठ पर पादटिप्पणी 
में दिए मल बावय से 


2 


लन्य रुप में भी निकालते हू । वे यही मानते हैं कि 
ई धनच्जय न वावयार्थ डे ० दि ख आन किक 
जय उस का वावबार्थ मानते है! । हम ऐसा इसलिए नहीं मानते फ्रि 


स्थायी भाव क्रियारुप नहीं हुआ करता, अतः उसे क्रिया से लमिन्‍्न नही 
माना जा सकता 
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बी अनुदापी मानना होता हैं, केशोकि ये छक्षणा, गौणी या तान्पयशंक्ति का 
उल्लेख नही वरते । 

इस तीनो आजाएपों में हुम वेवल अभिधा का अस्तित्व पाते हैँ, अत हम 
यह मानते को ब्राध्य है. कि ये आचार्य इस शक्ति का सकोच नही मानतें और ये 
इसे अन्तिम बर्थ तक प्रसरणशील स्वीकार करते है । 

स्मरणीय है कि ये आचाय अभिषा के सन्दर्भ में तातय को चर्चा करते 
नही देखें जाते । 

[ खत ] तांत्प्यंरूप अभिधावादी 

अब हम उन आचार्यों कौ ओर बढें जो अभिषा के सन्दभ में तात्यय का 
उल्लेख करते है। ये आचार्य मानते है कि अभिधा और तालपंशरक्ति अभिन्‍न है, 
तथा इनवी गति अम्तिम अर्थ तक अवा्धित हो रहती हैं। थे आचार्य हैं-- 

१ भोजराज 

२ साहित्मीमासाकार तथा 

३ शारदांतनय । 


भोजराज - 

भोजराज अपने श्वृड्ठारप्रकाश में तीत भिन्‍न स्थापनाएँ प्रस्तुत वरते है । 
ये निस्तलिखित है--- 

१ शब्दर्शक्त वा विराम नहीं होता 

२ शब्दशक्ति और तात्पर्य अभिन्न है. तथा | 

३ शब्दशत्ति और तात्पयं को वुछ अनुच्छेदी में विभक्तमातरा जा सकता हू। 

[ इन सब तथ्यों का निूपण हमने अपने संस्कृत ग्रन्थ “मोजदेवस्प लिनि- 
सम्बन्धितो विचारा ' में भलो भाँति कर रखा है। ) झब्दशर्क्ति की भोज ते-- 

१ अभिधा 

२ अजेक्षणा पेथा 

हे गौणीं 
इन नामों से पुकारा है। इसो प्रकार उनने तासर्प को भी-- 

१ अभिधीसमान 


२ प्रत्तोयशन तथा 
३ ध्वनि 
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इन भागों में विभक्त बतलाया हैं। स्मरणीय है भोज घ्वनिपर्यन्त शब्दभक्ति 
का प्रसार और उसकी सक्रियता भी स्वीकार करते है । उनका सिद्धान्त है कि 
गब्द और वर्थ मूलतः: अभिन्न हैं। शब्द ही बर्थ के रूप में परिणत होते जाते 
हैं । यह परिणति कहीं अध्यासरूप होती है, कही विवरत्तरूप और कहीं परिणाम- 
रूप । प्रतीयमान अर्थ को भोज छब्द का वैसा ही परिणाम वतलाते हैं जैसा दधि 
दूध का, घट मिट्टी का, यौवन आदि दरीर का  । 

भोज के इस सिद्धान्त में शब्दवृत्ति को ही अन्तिम बर्थ तक प्रमृत माना 
गया हैँ, अभिधा को नहीं, तथापि यह उनका प्रतिपादनकौशल हैं। तत्त्वतः यह 
मत पूर्ववत्ती अभिधावादी मत से अभिन्न ही है, क्योंकि संस्कृत में जब केवल 
शक्ति शब्द का प्रयोग होता है, उससे सीधे अभिधवा का ही वोध होता है | यदि 
अन्तर ही करना चाहें तो हम यह कहेंगे कि अभिधावादी आचार्यो की जो अभिधा 
हैं वह भोज की दाव्दर्ाक्ति है और अभिधावादी आचार्यो की जो वाचकता है वह 
हैं भोज की अभिषा । किन्तु यह भेद केवल शाब्दिक भेद ही है । 

शारदातनय : 

ये अपने महत्त्वपूर्ण विद्याल ग्रन्य भावप्रकाशन में भोजराज के उक्त घब्द- 
गक्तिसिद्धान्त को क्क्षरय: उपस्थित करते और उसका ख़ण्डन नहीं करते | 
फलत: हम उन्हें भोजमत का समर्थक मानने हेतु वाघ्य है । 

साहित्यमोमांसाकार : 


| कदाचित्‌ मद्म | बन्तिम अर्थ रुस को मानते हैं और उसके ज्ञान के 


लिए दो पक्ष प्रस्तुत करते है | एक प्ष वह है जिसमें वे तात्पर्य शक्ति को पृथक्‌ 
मानते है, किन्तु दूसरा पक्ष वही है जिसे भोज ने स्वीकार किया है । थे वृत्ति को 
नोज के ही समान (१ ) मुख्य, (२) छक्षणा और (३ ) गौणी इस तीन 
भागों में विनक्त मानते किन्तु उसे मानते बखण्ड कौर अविरत ही है। अन्दर 
कंबल इतना हो हैँ कि भोज ने वृत्ति के प्रवम भेद को नमभिधा कहा था और 
साहित्यमीमांसाकार उसे मुख्य कहते है । इसका कारण है मीमांसामास्त्र । उसमें 
तभिवा को मुख्या ओर अमु्या दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्राचीन 


क 
य 


व्याकरण नी ये हा दा नंद स्वीकार करने हैं। बभिधावृत्तिमानुका-कार मुकुल- 


७ 
भ्प 
छ 


हमारा -->- 226 ई साहित्यसन्द: 4 
ट्मारा प्रन्ध साहित्यसन्दर्भा:' पृष्ठ-७ 
डा 


ल्‍प 
| 
० 


साहित्यमीमांसा कक द-3>कल्क-, तथा का 
साहत्यमामातसा २१ तथा सातवाँ प्रकरण । 
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[क] तात्पर्यवादी या भावनावादी 

हम अभी एक तात्पय की चर्चा ऊपर कर आये हैँ। वह अभिवा से अभिन्न 
माना गया था | अभिप्राय यह कि उस तात्पर्य का नाम ही तात्पर्य था, था वह 
अभिधारूप ही । जिस तात्पय की चर्चा हम यहाँ कर रहे है वह अभिधा से भिन्न 
हैं । इसके अनुयायी हैं-- 

धनिक : 

दणरूपक की अवलोकनामक टीक के रचयिता 'धनिक । इनने 'काव्य- 
निर्णय -नामक ग्रन्थ भी लिखा था, किन्तु इसके कुछ उद्धरण ही प्राप्त हैं जो स्वयं 
धनिक ने उपर्युक्त अवछोक में उद्धृत कर दिए है । उनसे धनिक का ध्वनिविरोधी 
मत स्पष्ट हैं 

वनिक अभिवा, लक्षणा, गौणी तथा तात्पर्यशक्ति नामक चार शक्तियों की 
चर्चा करते हैं | वे अभिवा को पदार्थज्ञान तक तथा लक्षणा और गौणी को सम्बन्ध- 
गत वात्नाओं के परिहार में सक्षम अर्थ के ज्ञान तक सीमित वतलाते है | तात्पर्य- 
शक्ति के विपय में उनकी मान्यता अतीव उदार है। थे मानते हैं कि इस भक्ति 
का विराम तब तक नहीं होता जब तक अन्तिम अर्थ का जान नहीं हो जाता वे 
व्वनिवादी आचार्यों का पक्ष प्रस्तुत करते और उसका खण्डन भी करते हैं । उनको 
तात्पर्य और ध्वनि का निम्नलिखित अन्तर भान्य नहीं हैं--- 

तात्पर्य बावयार्थपृत्ति के पहले की भक्ति हैं और ध्यति वावयार्थ-यूत्ति के 

वाद की । 
इसके विरोध में वे अपने 'काव्यनिर्णय' की कारिकाएँ उद्धत करते और लिखते है-- 

तात्यय कोई दराजू पर रज्ा तत्त्व नहीं है जो बावयार्य-पूत्ति के पहले तक 

ही सीनित माना जाए। वाक्यार्य-पृत्ति का अर्थ है पदों से प्रतीत अर्थो के 

सम्बन्ध का निरपेक्ष और बात्मविश्वान्त होना। किन्तु यह सम्बन्धगत 

निसपेक्षता विश्वान्ति का अन्तिम विन्दु नहीं है, क्योंकि वक्ता का प्रतिपाद 

अश् बना तक प्राप्त नही रहता । उसकी अपेक्षा अभी वनी ही रहती है 





१. अप्रतिप्ठमविश्वान्त॑ स्वार्थे यत्परतामिदम्‌ ! 
चाक्य विगाहते तन्न न्याय्या तत्परतास्प सा । 
यत्र तु स्वाय॑विश्वान्तं प्रतिप्ठां तावदागतम्‌ । 
तत्‌ प्रसपंति तत्र स्थात्‌ सर्त्र घ्यनिना स्विति: ॥ (दररूपक अवस्ठोक ४३६) 
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तात्ययशक्ति त्व तक सक्रिय माती जानी चाहिए जब तक यह अन्तिम 
अर्थ विदित भहीं हो जाता। घ्वनिवादी इसी अर्थ कौ ध्वनि से प्रतीत 
मानते है! जब इस अर्थ का ज्ञान तात्ययंशक्ति से ही सम्भव है तर ध्वानि- 
नामके एक अतिरिक्त शक्ति की कल्पना अनुचित" हूं । 


शारदातनय और साहित्यमीमासाकार भी घनिक वे इस मत को उपस्थित 
करते हैं। सहित्यमीमासाक्ार तात्पर्य को शब्दवृत्ति से भिन्‍न भी मानते) हूँ । 


भावना 


उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हैं कि धनिक अभिधां का तो विराम मानते है, परन्तु 
तातयशक्ति का नहीं। रस के ज्ञान के लिए ये तात्पर्य का भी अक्षम मानते और 
उसके लिए 'भावना४नतामक व्यापार को ओर सकेत करते है। तेदनुसार रस 
भावभीय हैं, काव्य भावनोत्यापक हैँ तथा सहृदय भावक । घतिक के इस भावता- 
सिद्धान्त का मूल स्वमभरत का नोठअशास्त्र हैं। वाटयशास्त्र में विभाव, अनु- 
भाव, सश्चारी भाव तथा स्थायी भाव को भाव कहने का कारण यही बतछाया 
गया था कि ये 'काव्या्थ को भावित करते है '--काब्यार्थान्‌ [स्सावृ] भावयस्ती- 
ति भांवा ५ । भोजराज ने भी भावना को महत्त्व दिया, विन्तु उनने भावना को 
भाव तक ही सीमित रखा । रस को उनने भावना से परे माना | यह प्रेरणा 
कदाचित्‌ भटूनायक बी थी। भट्टूनायक ले भी भावना को रस के पहले तक ही 





१ तप्पर्धानतिरेकाब्य व्यज्ञप्रवस्य ने ध्वनि । 

एतावत्येव विधास्तिस्तात्पयंस्पेति कि दृतम्‌ । 

यावत्वायंप्रसारित्वात्‌ दात्पयं न छुलाघृतम्‌ । 

प्रतिपाद्यत्यथ. विश्वार्तिरपेक्षापुरणाद्‌ु यदि । 
वक्‍तुविवच्चिताप्राप्तेरदिष्या जिन वा कथम्‌ ॥ [दशसखूपक अवलोक ४३७] 
भावप्रकाशन-६, 

साहित्यमी मासा-७ 

दरशख्पक अदलोक ४॥३७ 

मादभश्चात्त-७ 

आभाषनोदय मतन्य धिया जनेन 

यो भाव्यते स्नाति भावतया से भाव । 

यो भावनापथमतीत्य विवत्तंमान 

साहइडइतो हुदि पर रवदते रसोपसो ॥ (हमारा साहित्यस दर्भा १० १६ ) 


जी पा कई. जा पं 
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सक्रिय माना था। उनके मत में भावना का सम्बन्ध केवल सहृदय के उद्वोबन 
से था) । भावना उन सभी प्रतिवन्धों को दूर कर देती हैँ जो सहृदय के उद्वाधन 
में र्कावट डालते हैं। उद्बुद्ध सहदय को रस का छाभ होता है, किन्तु भावना 
से नहीं, अपितु-- 


[ख] भोजकत्ववादी 

भोजकत्वनामक नवीन व्यापार से । यह व्यापार होता तो शब्द का ही 
व्यापार है किन्तु वह णव्द के अन्य व्यापारों से भिन्‍न होता हैं । शब्द के अन्य 
व्यापार है-- 

१, अभिधा तथा 

२. भावना । 


स्पष्ट ही भट्रनायक अभिधा का विराम मानते और अन्तिम अर्थ तक पहुँचने हैसु 
भावना तथा भोजकत्व नामक अन्य दशदब्दव्यापारों की कल्पना करते है । लक्षणा 
और गौणी का उल्लेख ये नहीं करते । विद्वानों की धारणा हैं कि भट्टनायक को 
अभिनवगुप्त मीमांसक मानते हैं। कहा जा चुका है कि मीमांसाशास्त्री थब्दवृत्ति 
को अभिधारूप हो मानते है । केवल उसके मुख्य, अमुख्य भेद कर लेते है। संभव 
है भट्टूनायक उसी मत के आधार पर केवल अभिवा का नाम छेते हों। अभिनव- 
गुप्त ने भट्टूनायक की इस अभिवा को अर्थविषयक व्यापार कहा था। अर्थ की 
व्याप्ति वाक्‍्यार्थ तक मानकर हम उसमें अभिधा, छक्षणा, गौणी और तात्पर्यथक्ति 
का वन्तभूत मान सकते हू । किन्तु यह तात्पर्य वही तात्पर्य होगा जो सम्बन्धरूप 
वाक्यार्थवोध तक सीमित हो है, वह नहीं जिसे घनिक ने अन्तिम अर्थ तक 
प्रसार माना हैं । 

निश्चित हू, शद्रनायक ध्वनिविरोधी आचार्य है, क्योंकि वें उसका उल्लेख 
गहां करतें। जट्टननायक ने हृदयदर्पण नामक कोई ग्रन्थ लिखा था जिसकी चर्चा 
उयम अध्याय में की जा चुकी हैं । इसे महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक के टीकाकार ने 


च्तरि 3 ग्रन्थ ।5% 
वनिध्वंत्ती ग्रन्थ कहा है। इससे भी स्पष्ट है कि भमदनायक ब्वनिप्रस्थान के 
गब्दवृत्तिसिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । 





१, छोचन, अभिनवभारती, काव्यप्रकाण । 
द्र० प० बलदेव उपाध्याय का भारतीयसाहित्यथास्त्र भाग-२ 


द्र० व्यक्तिविवेक' १॥४ टीका, हमारे अनुवाद के साथ प्रकाशित ग्रन्य का 
प्‌0 | 


2 ९) 


नं 
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[ग] अनुमितिवादी 

मुकुल्भट्ट, प्रतीहारेन्द्राअआ और महिमभट्ट अभिधा का विराम स्वीकार 
करते है, किन्तु रस तक पहुँचने हेतु क्सो शब्दवुत्ति को स्वीकार नही बरते । ये 
एतदर्थ 'अनुमिति को कारण मानते है। स्यायमज्जरीकार जयम्तभट्ट भी इसी 
कोटि मे आते है । 

[१] सुकुलभट $ 

अपनी अभिषावृत्तिमातुका में अभिधा को मुख्य और अमुख्य दो रूपों में 
स्वीकार करते हूँ। अमुस्य वृत्ति को उनने रक्षणा वहा है, विन्‍्तु माना यही हूँ वि 
हलणा अभिवा यापार ' की ही दूसरी सज्ञा है। लक्षणा से आगे ये शब्दवृत्ति को 
बल्पना नही करते । तदर्थ थे आक्षेप वी कल्पना करते हैं। इसके आश्षेप का अर्थ 
घ्निवादी आचाय मम्मंठ ने अनुमान किया* है । मुवुलभट्ट ध्वनिसिद्धान्त वा उल्हेज 
करते? है, किन्तु वे घ्वनि को शब्दवृत्ति स्वीकार नहीं करते । स्पष्ट ही मुकु लभट्ट 
अभिधा का विराम मानते और उसप्तकी व्याप्ति छांलंगिक कहें जाने बारे भर्थ के 
आगे नहीं मानते | उसके आगे के लिए वे आक्षेप की कल्पना करते है जो घ्वैनि- 
वादी आचार्य मम्मट के अनुसार अनुमान हो हैं । 

[२] प्रतीहारे राज 

प्रतीहाज्दुराज का बहना है-- 

घ्वनिवांदी ने जो दोन प्रकार की ध्वनि स्वीकार की हैं उनमें से रत आदि 

घ्वनियों का रसवद आदि अल्क्कारों में तथा वस्तु और अलझ्भार वी 

ध्वर्ियोँ दा पर्यायोक्त तामक अलद्डार में कन्तर्भाव सम्भव हैं। ने केवल 

ये तीन भेद हो, अपितु व्यद्ग्ममातर वे और भी सब भेद अछड्भारा में ही 

अतमूत हो जाते है । ये भेद कुडठ मिलाकर ४० होतें। है। यथा-- 


3 कक 

१ मुह्यलाक्षणिकपोरभिषाव्यापारधोरत विवेक क्रियते । । 
अभिषघावृत्तिमातूका वो आरम्मिक पड्क्ति | 

२ काज्यप्रवाद दितीय उल्लांस । 

३ ये उल्हेख प्रथम अध्याय में उद्धृत किए जा चुके है जहाँ कारिका और वृत्ति 
के कत्तों पर विचार किया गया है। पु० ४१-४३ 

४ एतद ध्यक्षस्त्व पर्यायोक्तादिध्वन्तर्भावितम्‌' आदि वाषप | द्व० लघुविवुर्ति 


अन्तिम अद । 
५ इस ४० मेंदों का सग्रह निम्नलिखित वारिवाओी में विसो आचार्य 


ने 
क्या हँ-- री श्प्फे 
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व्यक्ग्य 
मा 
| | 


वाचकशणतक्त्याश्रित वाच्यशवत्याथ्रित 


| 
विवक्षितवाच्य विवक्षितवाच्य अविवज्चितवाच्य 


। । 


॥ २] ३४ ५६ 
रसरूप बअलदड्भाररूप वस्तुरप अलड्डभाररूप 
हल रे- ४ 


| 
। 


| 
स्वतःसंभविवाच्य प्रौदोक्तिसिद्धवाच्य 











! २ ३-६ ७ [-१० 
] 
| । 
पदप्रकाश्य वावयप्रकादय 
१-१० ११-२० 
| | 
| 
| | 
घ्वनि गुणीभूत 
१-२० २१-४० 
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रे तदाहु:--विवध्यमविवद्य॑ च बस्त्वलद्धारगोचरे । 
वाच्यं घ्चनों विवक्ष्य तु शाव्दशक्तिरसास्पदे ॥ 
भेदपट्के घ॒तुर्घा यदू वाच्यमुक्त विवक्षितम्‌ । 
स्वतः संभवि वा तत्‌ स्थादयवा प्रौडिनिभितम्‌ ॥ 
दश भेंदा घ्वनेरेते विशतिः पदवाकयतः । 
अ्रधानवद्‌ गुणीभूतते व्यझूग्ये प्रायेंण ते तथा ॥ इति । 
( रूघुविवृति अन्तिम अंग ) 
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इस प्रकार व्यस्जना नामत शब्दवृत्ति ठतथां उसपर निर्भर ध्वनित्र के 
गिपय में प्रद्दीद्वारेन्दुयाज आनन्दवर्धन से सहमत नहीं हैं । अपने विरोध के समर्थन 
में वे कोई तर्क प्रस्तुत नही करते, अत इन्हें अभिधावादी नैरन्तयंवर्गाय माचायों 
में भी गिनना समव है, विल्तु हमने इन्हें अनुमितिवारी विरामवर्गीय आचार्यों में 
गिनेतो उचित समझा है, कारण कि ये उपर्युक्त मुबुठभट् के शिष्य है, जैसा कि 
प्रथम अध्याय में वहां जा चुता है, ओर मुठुल्मट्ट अनुमितिवादों हैं। रूयुविवृत्ि 
वेः अन्त में प्रतीहारेन्द्राज ने लिया है कि मुवुलभट्ट स्राहित्यविद्याष्पी थ्री के 
लिए मुरारि है, भर्यात्‌ साहित्यविद्या मुदुठ के हूदय में विराजमान रहती हैं, 
और उनने मतरुल् से ही साहियविया के टिद्धान्तों को सुनकर यह टीका छिखी 
हैं"! दिसी स्पष्ट प्रमाण वे मिलते तके हम कल्पना नहीं वर सकते कि प्रतीहा- 
रेम्दुराज वा उनके गुध से मतभेद होगा और वह भी 'अनुमितिवाद-को ऐेकर | 

[३] महिमभट्ट * 

अनुमितिवाद के मुख्य आदाय॑ हैं महिममट्ु | यदि गह कहा जाए कि ये 
इस वाद के वर्णघार हैं तो अभस्युक्ति न होगी। उपर्युक्त आचायाँ ने ध्वनि की 
आलोचना दी, विन्‍्तु आनुर्पाज्विक रूप से । उनने ध्वनिश्लण्डत पर बोई ग्रन्थ नहीं 
लिखा। भटूनावव और घनिव के उपर्युक्त ग्र्यों के नाम 'हृदयदर्पण' तथा काज्य- 
निर्णय से रूगता हैं कि इनमें भी वाय्य के समृचे व्यश्ि/द पर विचार क्या गया 
होगा, अत इनमें भी ध्वनि वी आजोचना कआनुर्पान्निक ही रही होगी । महिमभद़ 
ने इसके वि्द्ध स्वतम्त्र ग्रन्य ही घ्वनि के विरोध में टिसां--व्यक्तिविवेत्र । यह 
ग्रन्य सौमाग्य से सुरलित रहा और प्रेस के अनुग्रह ते अव यह ध्द्या के लिए 
मुरभित हो गया है। इस प्रन्य का प्रथम प्रतिज्ञावाक्य है-- 

सनुपानेम्तर्भाव सर्वस्पेव प्वने प्ररागयितुस । 
ध्यक्ति विवेक करते प्रशम्य महिमा परा धाचम्‌ ॥ १॥१॥ 

अनुमान में ध्वनि के सभी भेदो वा अन्तर्माव दिखाते के लिए व्यक्जना 

बे याथार्थ्य का परीसणण करते हुए में व्यक्तिविदेक” नामक यह ग्रन्थ बना 

रहा हूँ । 

महिममद के प्रमुख तक 

महिमभट्ट ने ध्वनि के सण्डन में तक भी प्रस्तुत किए हैं । उनका बहता 
हैँ वि+- 





। ट्र० एघुविवृति की पुण्पिवा वा प्रथम अध्याय में १० ४३ पर उद्धृत पद्च । 
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[क] एकमात्र अभिषा ही गब्दवृत्ति हे 'दब्दस्येकाशिधा दाक्ति:! । इसमें 
वे पर्ववर्ती अभिधावादी आचार्यों से पर्याप्त भिन्‍नता रखते हैं । इनका कहना है 
कि अभिधा केवल उसी अर्थ तक पहुँच पाती है जो शब्दकोश या व्याकरण स्ले प्राप्त 

ता हैं। अर्थ यह कि अभिधा केवल प्रथम अर्थ तक ही पहुँचती और प्रथम अर्थ 
तक केवल अभिधा ही" पहुँचती है | छाक्षणिक, गीण और व्यह्ग्य या ध्वनि कह- 
लाने वाले अन्य अर्थ शब्दशक्ति से प्रतीत नहीं होते, क्योंकि शब्द तो प्रथम अर्थ 
का ज्ञान कराकर समाप्त हो जाता है । अन्य थर्थों के ज्ञान के समय यदि किसी 
उपस्थिति रहती हूँ तो केवल अर्थ की भर्थात प्रथम अर्थ की । फलडतः हमें अन्य 
वर्थो की प्रतीति में इसी अर्थ को कारण मानना होता हैं। परिणामतः दूसरे जो 
अर्थ है, वे, धब्द से प्रतीत न होकर बर्थ से प्रतीत होते हैं, यानी वे शाव्द न 
होकर भार्य होते है । एक “र्थ' से होने वाली दूसरे बर्थ की प्रतीति एकमात्र 
अनुमान पर आश्रित होती है, जैसे पर्वतस्थ धूम से पर्वतस्थ वज्नि की प्रतीति। 
धूम अर्थ हुँ गौर वह्ति भी भर्थ ही है। सभी दार्गयनिक इनके बीच जिस व्यापार 
को सक्रिय मानते हैँ वह व्यापार एकमात्र परामर्श हैं। परामर्श का भर्थ है यह 
ज्ञान कि हेतु पक्ष में विद्यमान? हैं! । हेतु का भर्थ है साध्य से सम्बन्धित वस्तु जैसे 
धूम, और पक्ष का अर्थ है जहाँ किसी वस्तु का अनुमान किया जा रहा हो वह 
स्थल जैसे पर्दत । इस परामर्ण को धब्दगक्ति कौन कह सकता है ? अतः अन्य अर्थ 
की प्रतीति परामर्शवव्यापार से निप्पन्न अनुमाननामक माध्यम से होती है, शब्द 
व्यापार से कथमपि नहीं, क्योंकि थब्द बहुत पीछे छूट जाता है। अनुमान का 
आधार अर्थ होता है बौर बर्थ का माध्यम केवल अनुमान, 'अर्थस्पेकेव लिज्भता * | 
इस प्रकार महिमभट्ट एकमक्तिवादी है । 
[खि] वनेकशक्तिवाद के खण्टन में वें एक और तर देते हैं ! वे कहते है 
जब आश्रय एक होता और शक्तियाँ अनेक तो वे परस्पर में निरपेन्न देखी जाती 
। एतदथ वे अग्नि का उदाहरण देते है और कहते है कि 'अग्नि में दाहकता, 


बनीं री किनीजी जी ला 3 पी. अर 


२. हमारे बनुवाद के साथ चौखम्वा से छपे व्यक्तिविवेक का पप्ठ १११ 


२. अभिवा ही का अभिप्राय यह है कि उसका खण्दन महिमभट्ट नहीं करते | 
हम ता अभिधा भी अमान्य है | 


व्याप्यत्य पक्षवत्तित््वघो: परामर्या: । 
४. शब्दस्मंकािया श्क्तिरयस्पेकेव छिद्धता । 
ने व्यक्षकत्वमनयों: समस्ति०० ॥ 


( व्यक्तिविवेक १६१ पृष्ठ हमारा अनुवाद ) 


० ८2 
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भ्रवादव ता तथा प्राचकता नामक झक्ति रहती है, विन्तु वे परस्परनिरपेश्त ह्आ 
करती हैं। शब्दगत झक्तियो में उतको मानने वाले आचाय परम्पर सापेक्षता हो 
मानते हूं। उनको व्यज्जना, छक्षणा और अभिधा की अपेशा रखती है और 
लक्नणा अभिषा के । अभिषा भो अगर अयथों के लिए छक्षणा या व्यज्ञना की 
अपेक्षा रखती हूँ । फछत शब्दगत अनेकशक्तिवाद छोकविरुद्ध है | 

घ्वनिवादी ने काव्यग्त व्यञ्ञगा को इब्दगत स्वीकार करने के ही साथ 

अर्थगत भी स्वीवार क्या थां, जिसे ध्वनिवादी आर्थो व्यछ्जना बहता था। उ्त 
तकों से यह भी स्पष्ट है कि महिमभट्ट ने उसे भी व्यज्जना स्वीकार नही क्या । 
इसे भी महिमभट्ट ले अनुमान कहा | 

महिमभट्ट और व्यस्जना 

महिमभट्ट ने व्यज्जना के खप्दन के साय ही उसी वास्तविकता मी 

स्वीकार वी हैं| थे लिखते है-- 

व्यज्ञना दो भ्रवार के पदार्यों की होतो है सत्‌ पदार्थ वी और असत्‌ पदार्थ 

वी । इनमें से-- 

[१) सत्‌ वो तो व्यक्षना तीन प्रकार की दिखाई देती है-- 

[क] कार्य का कारण से पृथक से होकर इन्द्रियगोचरदा के मोग्य हो 
जाता है प्रथम व्यज्जना, जैसे दूध से दही वा || साख्यशास्त्र इसे 
अभिव्यक्ति कहता भी हूँ किन्तु] यदि काय को कारण के शरीर में 
विद्यमान न मानना हो तो इसे उन्पत्ति भी कहा जा सकता हूँ । 
सर्वथा, आविर्भावे हूँ प्रथम व्यश्ञना । 

[ख] आविर्भूत वस्तु का प्रकाशक के साथ प्रकाशित होना हैं, दूसरी 
व्यज्ञनां, जैसे दीपक के साथ घंट का प्रकाशित होना । 

[ग] तीसरी व्यज्ञना है ज्ञाव वस्तु का स्मरण, जैसे घूम से वह्ति का, 
अथवा जैसे चित्र, लेख, प्रतिविम्ब, अनुकरण भादि से क्सिी वस्तु 
व्‌। [| स्मरण ]) 

[२] असत्‌ की व्यझ्जना का उदाहरण है-सूर्य के प्रवाश् से इन्द्रधनुप वी 
व्यञ्ञनाँ । यह एक ही प्रवार की होती है । 

स्मरणीय है सत्‌ पदार्थ की जो प्रथम दो व्यज्ञनाएँ है उनमें व्यक्त वस्तु 

का प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, वे जाँस से दियाई भी देतो है, काव्य में 

व्यज्ञना मानने पर उससे विदित अर्थ को भी प्रत्यक्ष मानता होगा, जो 
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सम्भव न होगा। अतः काव्य में आविर्भाव” और "प्रकाशन नामक 
व्यज्ञनाएँ नहीं मानी जा सकतीं । काव्य में तीसरी व्यज्ञना ही मानी जा 
सकती हूँ | वह अनुमान ही है । 
इस प्रकार महिमभट्ट आर्ची व्यज्ञगा को अनुमान के रूप में स्वीकार कर लेते है 
किन्तु घाब्दी व्यज्जना को वे सर्वात्मना त्याज्य मानते हैं । 
महिमभट्ट ध्वनिकार के प्रतीयमान अर्थ को स्वीकार करते है । वे इस 
प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता भी स्वीकार करते और यह भी स्वीकार करते है 
कि काव्य की भात्मा रसादि ही हैँ । उनका वाक्य है--- 
काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिर्पे 
ते कस्यचिद्‌ विमति: । 
काव्य की बात्मा जो रसादि हैं उनके स्वरूप के विपय में किसी को आपत्ति 
नही हू । 
वे आपत्ति करते हूँ केवल संजा के विपय में । यह संज्ञा है ध्वति! । रस आदि 
को व्वनि कहना ही उन्हें अनुभवविरुद्ध लगता है। इसका कारण भी वे प्रस्तुत 


बी 
पम्प हा ४०० आयी, > या 


करते हूं । यह कारण हैं व्यज्जना में बब्दगक्तित्व का अभाव । यदि व्यञ्जना ताम 


[० 4 
आरती... किलयनयकमकरवान्‍फनूए-+ वीक. 


की कोई अतिरिक्त बद्धनृत्ति अनुभव में नहीं आती तो बैयाकरणों का अनुकरण 
करना और उनकी व्वनिम्ब्द से स्फोट की अभिव्यण्जना' के आधार पर काव्य 
मे भी व्यज्जना स्वीकार कर उक्त अतिरिक्त अर्थ को व्यकृ्य मानना महिमभट्ट 
को स्वीकार्य नहीं छूगता । वे उक्त वाक्य के उत्तरार्थ में लिखते हैं-- 
काव्यस्यात्मनि संजिति रसादिस्पे न कस्यचिद्‌ विमतिः । 
सजाया ₹,, केवलमेयापि व्यकत्पयोगतोष्त्य कुतः ॥ 
हमें न तो रस भादि के स्वरूप के विपय में कोई आपत्ति हैं और न उन्हें 
काव्य का क्षात्मा स्वीकार करने में । हमें आपत्ति हैं उनकी नवीन संन्ना 
[ ब्वनिसंज्ञा | में। वह भी इसलिए कि व्यञ्ञना नाम की वृत्ति का स्वी- 
कार करना सम्भव नहीं हो पाता । 
इस प्रकार महिमभद्ट भी रसवादी आचार्य ठहरते हैं ।* ध्वनिवाद से उनका मत- 
नंद लक्ष्य का छूकर नहीं, केवल साधन को लेकर है । 


>बजी जाओ हज . / आी > ल्‍ जा 


१. हमारे अनुवाद के साथ छपा व्यक्तिविवेक ब्रेक, पृष्ठ ८०-८१ 
महिमभद्ठ के मत का स्पप्ठीकरण हमने अपने व्यक्तिविवेक की भूमिका में -» 


पर ९) 
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इस प्रकार आनन्दवर्धन के प्रमुख आल्ेचक महिमभट्ट हैं। इनने आनन्द- 
वर्धन की भाषा की भी पर्याप्त मात्रा में आलोचना की है, जिसे हम श-यचिकित्सा 
मानते हैँ। यहाँ उस दिज्या में जाना उचित नही है । हाँ | इस शल्यचिक्त्सा ने 
भावाभिव्यक्ति के क्षेत्र में भापां का अविस्मरणीय परिष्कार क्या है और एठदर्व 
न केवल सस्कृतभाषा ही, विश्व को समस्त भाषाएँ महिममद़ वो ऋणी हैं। 

महिमभट्ट तातयंथ्क्ति और वक्रोक्तिसिद्वात्त का भी सण्टत करते हैं । 

[ के ] दालर्यबक्ति के पूर्वोत्त भमुख दृष्टान्त 'बाण दी दीर्घ दी गति' 
बृए विश्लेषण करते हुए वे छिखते हैं--“वाण का व्यापार भौतिक व्यापार हुमा 
करता हूँ जबकि शब्द वा व्यापार बोद्विक । तात्पयंशक्ति को शब्द का ध्यापार 
माना गया हूँ अत इसको तुलना बाण के व्यापार से नही वी जा सकती | जो 
वालयशत्ति' अभिषाहूप होती हैँ उसमें सक्रेतों गौर कोश आदि पर आपृत 
सम्बन्धो वी अपेक्षा रहती है अर्थज्ञान हेतु । जहाँ तक सकेत या सम्बन्ध वा 
प्रश्न है निश्चित हो ये केवल प्रथम अर्थ तक ही सोमित रहते हैं । दब्द वा सम्बन्ध 
कोशो से या व्यवहार से केवल इसी अर्थ के साथ विदित होता है । शब्द इंस अर्थ 
या ज्ञान कराकर शान्त हो जाता हैं। वह उसके आागे सक्षिय नहीं रहता । वाण 
का व्यापार बौद्धिक संवेतो या सम्बन्धों की अपेत्ता नही रखता । उसमें जो स्थान 
धनुष का हू अथवा प्रक्षेपक यन्त्र का, अंभिधा या तात्पर्य में वही स्थान है शब्द 
का $ धनुप बाण के साथ प्राणापहरण कार्य तक जुड़ा नहीं रहता, वह अछूग हो 
जाता है । फरत प्राणापहरण घुप के व्यापार का परिणाम ने होकर बाण के 
व्यापार वा परिणाम होता है । अभिषा में मी अन्तिम अर्थ तक होने वाला व्यापार 
शब्द का न होकर उससे प्रक्षिप्त प्रथम अर्थ का होगा गौर बर्थ का व्यापार अनु- 
मात से पृथक न माता जा सकेगा | अभिवां से भिन तात्ययशक्ति तो और भी 
सुख से अनुमान माती जा सवेगी । इस प्रकार अन्य अर्थ वा ज्ञान तालमंश्नक्ति 
से नहीं माना जा सकता" । 





-» कर दिया हैँ। डॉ० कान्तिचन्द्र जी पाण्डेय ने भी अपने 'स्वतन्जवलाशास्त् 
में महिमसटट पर पर्याप्त प्रवाश ढाला है । 

१ उ्यन्तडिगेक पुर १६७ ६ हुणन या इस दा का कौर अधिक स्पष्टीकरण कर 
दिया हैं। घनुप का दृष्टान्त हमारी योजना है। ब्यक्तिविवेक में दूघरा ही 
दुष्टान्त दिया गया है । कहा गया है कि घड़े से वृक्ष सीचा जाता है इसल्ए 
घड़े को बनाने वाला वुम्हार बुसुमविक्यस में मधुमास जैसा कारण नहीं माना 
जां सकता । 


५३६ आनन्दवर्धन 


[ ख़् ] वक्रोक्तिसिद्धान्त के विपय में वे लिखते हें--वक्रीक्ति में जो 
प्राणभूत है वह वक्ता और कुछ नहीं, अपितु प्रसिद्ध कवनप्रकार से भिन्न कबन- 
प्रकार ही है । जहाँ तक भिन्नता का सम्बन्ध हूँ यह या तो ओऔचित्य को लेकर 
सम्भव हो सकेगी या प्रतीयमान अर्थ को लेकर। दोनों ही स्थितियों में वक्रोक्ति 
कोई मोलिकता नहीं रखती । कारण कि औचित्य काव्य का स्वरूप ही होता हैं, 
अनाचित्य के रहते किसी काव्य को सरस काव्य नहीं कहा जा सकता और जो 
काव्य सरस नहीं होता वह काव्य ही नही होता । जहाँ तक प्रतीयमान का सम्बन्ध 
हैँ उसको लेकर मानी जाने वाली वक्रता ध्वनिषथ का ही नामान्तर हैं। वक्रोक्ति- 
सिद्धान्त में वर्ण, पदैकदेश, पद, वाक्य और प्रवन्ध की जो विचित्नता मानी गई हैं 
वह भी ध्वनि की व्यज्ञकता की ही मौन स्वीकृति है । फलत: उपर्युक्त ध्वनिवाद 
के ही समान वक्रोक्तिवाद में भी नवीनता केवल 'नामकरण' तक सीमित है।* 


एक प्रश्न : 


महिमभट्ट के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित होता है। वह है रसानुभूति को 
लेकर ! अनुमान से वस्तु का वोधमात्र होता है, स्पर्ण नहीं, अतः अनुमित पदार्य 
का आस्वाद संभव नहीं होता । रस का आस्वाद होता है, अतः उसे अनुमित कैसे 
माना जा सकता हु । 


महिमभट्ट इसका उत्तर देते और एक नवीन कल्पना प्रस्तुत करते है | यह 
कल्पना हूँ '्रतिविम्बवाद! की । महिमभट्ट रस को 'प्रतिविम्ब-्कल्प' कहते है । 
इसके बनुसार काब्य या नाट्य पाठक या दर्णक के चित्त पर जिन जिन पदावों 
के प्रतिविम्ब प्रस्तुत करते है उनमें रति आदि भाव भी हुआ करते हैँ । इन भावों 
के प्रतिविम्ब-जैसे ही रति आदि भाव पाठक या दर्णक के अपने चित्त में भी संस्कार 
रुप से विद्यमान रहते है । पाठक या दर्घक इन्हीं भावों का आस्वाद छेता है। ये 
भाव कात्यादि से आाहित भावप्रतिविम्बों के समान इआ करते रते है, अतः इन्हें प्रति- 
विम्बतुल्थ या 'प्रतिविम्बकत्प' कहा जा सकता है । अनमिति केवल प्रतिविम्बन 
तक सक्रिय रहता हू । नट जो चेप्टाएं दिखलाता हु या कावज्यपाठ स नाटक का 
जिन चेप्ठाबों का ज्ञान होता है वे नायकगत भावों का अनमान न कराएं तो उन 
भावा का प्रतिविम्बन भी संभव न हो दर्णक था पाठक के चित्त पर, अतः अनुमान 
रसश्रतीति में सहायक सिद्ध होता है। वह जिन भावों को प्रस्तुत करता है, वे तो 


२. व्यक्तिविवेक पृष्ठ १४२ 


पिद्धान्तसमी शा ५३७ 


भूरे ही होते है, क्सतु उठाते आधार पर ब्रेक के जो भाव जागते जौर उनवत 
अनुभव होगा है वे संर्दया सत्य और यथार्थ हुआ करते है" । इस प्रकार 

महिमभद्ट वी रसानुमृतिप्रक्रिया में घनिक की भावकता और भट्ठनायक 
वी भोजवता वा कोई विरोध नहीं रहता । 


उपयुक्त विश्लेषण मे स्पष्ट हैं कि महिमभट्ट ध्वनि वे विरोध में और 
अनुमिति के समर्थन में सर्वादड्भरीय विचार प्रस्तुत करते हैं। उनवी कुछ अन्य 
स्थापनाएँ नीचे स्पष्ट होगी । 

[ ४ ] जयातमट * 

ध्वनिकार आातन्दवर्धन के प्राय समकालीन आचार्य जयन्तमट्ट ने अपनो 
न्यायमनज्नरी में ध्वनि वा स्मरण क्या हैं और उसे अनुमान से गतार्थ बतछाया 
है, परन्तु उनने अपने पक्ष के समर्थन में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। वेवड इतना 
ही कहा है कि 'प्रमाणभीमासा विद्वानों दा विषय है, कवियों वा मही, अते शिसतो 
दृवि वे हारा स्वीक्ृट ध्वति-नामक शेब्दयक्ति के विधय में हम क्या कहें 3 । 

हमने देखा कि घ्वतिं के विरोध में आंवार्यों का एक बहुत बा वर्ग था 
और उसवी शताडिदियों तक चलने वाली परम्परा भी थी | इन जाचार्षी ने और 





१ हि] स्‍्थास्यनुकरणात्मानों हिं रपा । 

[ध] विभावादिभिमविवु॒रत्पादिष्वसत्येप्वेद अतोतिस्षकतयते तदा तेषा 
तमाज्रभारत्वातू प्रतौयमाना इति गम्या इति व्यपदेशा मुख्यवृत्त्या 
उपपद्यन्त एबं, तत्प्रतोतिपराम" एवं च रसात्वाद स्वाभाविक ॥ 
यहाँ जो 'परामश' झपद है वह महिममट्ठ वी समस्त रप्प्रक्रिया को 
सामाजिक वे अपने भावसत्वारों की ओर मोड़ देता है। शड्ुक भो 
पामाजिक वी धासना को उल्लेख करते हैं और ससप्रक्रिया को सामा- 
जिक के अपने संस्कारों में जोट देते है । इसलिए सह कहना समव नहीं 
है कि अनुमितिवादी आचार्य अनुकार्यतिष्ठ भावों तक हो सीमित थे। 
उनके सिद्धान्तों को मनचाहे ढंग से प्रस्तुत किया गया हूँ अभिव्यक्ति- 
वादियों द्वारा 

२ डॉ० कान्तिचन्ध पाण्टेय स्वतन्त्रवलाशास्त में महिममट्ट वो द्भुक के' मत॑ 
के उत्ती स्वरूप से जोडते हैं जो अभिनवगुप्त 3 प्रस्तुत किया है और जिसे 
भम्मट ने अपनी पदावली में वाँघा है । 

३ आआयमंदड्धयी चौखम्वामत्वरण, पृष्य-४५ प्रथमशरण्ड । 
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भी अनेक नवीन विचार प्रस्तुत किए हैँ । उनका संक्षेप यहा प्रस्तुत किया जा 
रहा हैं-- 
काव्यमंद _: महिमभट्ट काव्य को भेंदों में विभक्त नहीं मानते । वे एक- 
मात्र सरस काव्य को काव्य मानना चाहते हैँ । इस 
कारण गुणीभूतव्यहम्य-जैसी कोई दूसरी विधा उनके 
मत में संभव ही नहीं होती । यह विधा जिन समासोक्ति 
आदि में मानी जाती है, महिमभट्ट उनमें भी प्रतीयमान 
अर्थ को प्रधान ही मानते हूँ । घ्वतिवादी ने भी विशिष्ट 
परिस्थिति मे गुणीभूत व्यडम्य को घ्वनिरूप ' स्वीकार 
किया था । 


प्रधानताहेतु : महिमभद साथ्यसाधनभाव को प्रधानता और भअप्रधानता 
का मानदण्ड मानते है, जवकि ध्वनिवादी चमत्कार के 
उत्कर्प तथा अपकर्प को । महिमभट्ट साधन में सदा ही 
चमत्कार का अपकार्प मानते है और साध्य में उसी 
प्रकार सदा ही उत्कर्ष। आनन्दवर्धन साधन में भी 
चमत्कार का उत्कर्प संभव मानते है । 


काव्यप्रभेद. : [के | महिमभट्ट गौर भोजराज प्रतीयमान अर्थ को 
एकमात्र अनुरणनोपम मानते और मानते हैं कि 
उसकी प्रतीति प्रत्येक स्थिति में केवल क्रम से 
होती हैं। ध्वनिवादी इसमें क्रमामाव पर ही 
नधिक वल देते हैं, यद्यपि कहीं कही क्रम भी 
मान लेते है । 
भोजराज घ्वनि को प्रतीयमान से भिन्न मानते 
आर उसको ( १ ) अनुनादरूपब्बनि तथा (२ ) 
प्रतियाव्दरूपध्वनि, इन दो नवीन सेदों में विभक्त 
वतलातेः है । 


अत #न.. #न. 
जन न 


१. व्व० ३।४० तथा यही प० २१४ 
न्‍) धड शाजशओं डक घ्स मन ०० चलिए च्प्ल्च्द हमारा ४ १ ०. ज्रव 
५. भीजराज के इस मत दे लए द्रप्टव्य हमार माहित्यस यन्‍न्दभा: लग्य-२ पृ० १६ 
बे व्र्प्य्य्य “कट हमारा पडनलकाण साहित्यसन्दर्ना ग3००-कामणक लक ब-सनमनय 
२. ब्नष्ट्य्य हमारा साहित्यसन्दर्भा: प० ४ 
छ् 
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[से] महिमभट्ट वाच्य की अविवक्षितता स्वीकार नही 
करते क्योंकि वे रक्षणा-नामक दब्दशक्ति स्वीकार 
नहीं करते । कहा जा च॒वा है कि वें शब्द की 
एक ही गक्ति मोनते है--अभिधा ( लक्षुणा कु 
वे अनुमान में ही अन्तर्भूंत दतराते हैं |" 


विवलिता-यपरवाच्य ध्वनि के विपय में भी 
मह्मिमट् का कहना है कि 'विवक्षित' वस्तु सदा 
प्रधान होतो है और अग्पर' वस्तु सदा ही 
अप्रधान। फ्लव जो वस्तु प्रधान होगी उसमें 
अप्रधानता का माता जाना सभव नहीं हो 
सकेगा ।* 


[ग | आनर्दवर्धते ने 'प्राप्तश्रीरेप' पद्च में रूपकब्वनि 
स्वीकार वी थो, विन्तु मुवुकभट्ट “मंद में अभेद' 
ते होने वाढ़ी अतिशयोक्ति मानत़े३ हुए 'रामो>स्मि 
भव सहे-जैगे स्थछो में बाच्य वो अतिरसृत के 
साथ ही अत्यन्ततिरस्कृत और अल्यन्दनिरस्कृत 
के साथ अतिरस्ट्ृत भी मानने हूं ।४ 


समंन्वारसीमा भद्दिमभट्ट इनने उदार हूँ वि साध्ये की एकमात्र प्रधान 
और चमवकारों मानते है, किन्तु उनकी उदारता मे 
सकोच भी है और वे प्रतीयमान वस्तु से प्रदीत होने 
वाले उत्तरवर्ती बस्तुन्प॒ प्रतीयमान अर्थों में चमत्कार 
स्वीकार पही करते। ऐसे काव्य को वे 'पटेली' मानते हैं।" 





१ वध्यक्तिविवेक पु० ११४ हमारा अनुवाद 

हे व्यक्तिविवेक १० १७१०-७२ 

३०४ अभिषावृत्तिमातृका 

५ व्यक्तिविवेक पु० ८९-९२ -- प्रहेलिकाप्रायमेतत्‌ वाब्यम्‌ [प्‌० ९२॥ सच्चारी 
भाव तथा अछद्धार वे' प्रतीयमान होने पर उनके बाद भाने वाले वस्तुरूप 
प्रवीयमान अर्थ की प्रतीति में महिमभठ चमत्कार स्वीवार करते हैं । 
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उक्त विवरण से स्पष्ट है कि आनन्दवर्धन के ध्वनिप्रस्थान का विरोध 
मुख्यतः एक ही तत्त्व पर केन्द्रित रहा है-- व्यज्जना "पर । आचार्यों ने धब्दवृत्ति 
के रूप में इसे अतिरिक्त वृत्ति स्वीकार नहीं किया और अर्थवृत्ति के रूप में इस 
तात्पर्य या अनुमान में अन्तर्भूत बतलाया | शेप समस्त विरोध इसी एक मान्यता 
के परिणाम हू ! 


उक्त सभी विरोधी आचार्यो का वर्गवृक्ष हम इस प्रकार वना सकते है-- 


धघ्वनिविरोधी आचार्य 








तनमन. 


-[ अभिधा ] नरन्तर्यवादी [ अभिधा | विरामवार्दी 


शुद्धाभिधावादी तात्पर्यरूपाभिधावादी 
शक की | | 
धनज़्ञप॒ राजचेखर कुन्तक भोजराज साहित्यमीमांसाकार शारदातनय 
९ र्‌ रे ४४ ५ ६ 








तात्पयवादी या भावनावादी भोजकल्ववादी अनुमितिवादी 
| | 
धनिक भट्टनायक 
७ ८ 
धि:अ क अजक आ 
नुकुलभट्ट प्रतीहारेन्द्राज महिमनद जयन्तभट्ट 
है १० ११ १ 


यदि हम चाहें तो अविरामवादी या नैरन्तर्यवादी आचायों को एक 
स्थान पर रख उनमे बनिक को भी जोड़ सकते हैं । तब इस चित्र का रुप यह 


होगा-- 


सिद्धान्तसभी क्षा ५४? 





ध्वनिविरोधी आचार्य 
| 
! | 
नरन्तर्थवादी वियमवादी 
अभिषधावादी म तात्पर्यवादी 
शुद्धाभिधावादी तात्पर्यरूपाभिधादादी 


न न 
| ह | | | | 


धनज्ञय राजशेखर वुन्तक भोज साहि०मी०कार शारदातमंग धनिक 





१ न्‍्‌ ३ ४ प्‌ दि ७ 
न 
| | 
अनुभितिवादी भोजव दवादी 


मम लय मन कक मे 

। | | 

मुवुल् प्रतोहारेन्दराण महिममद्  जयन्तभद्टद॒ भट्टनायक 
८ १० ११ १२ 


समथंक आचाय॑ 


व्यज्जना पर आनन्दवर्धत का समर्थन अभिनवगुप्त, मम्मट, जयदेव, 
विश्वनाथ, अप्पयदी क्षित, विंद्यानाथ तथा जगलताय करते है, किन्तु ये भी अनेक 
सशोधन प्रस्तुत करते है । इन सवका निरूपण स्वतन्त्र ग्रत्य की अपेक्षा रखता हैं। 

पस्तुत शब्दशक्ति वा विचार मनोविज्ञानशास्त्र का विचार है। उसे काव्य- 
शास्त्र के क्षेत्र में आनुपड्धिक विचार ही वहा जा सकता हैँ। उक्त आचार्यों के 
विचारसधर्प को एक दृष्टि से अपने प्रत्येक अश में माम्य और अय दृष्टि से 
अमाय ठहराया जा सकता है। चाहिए यह कि हम तथ्य के यायार्थ्य का अनृुशीछन 
दृष्टि वी समग्रता पर केन्द्रित रह कर करें। इस भूमित्रा से किए गए अनुशीलन 
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से विरोध के स्वर समन्वय के स्वर में परिणत दिखाई देंगे और हम उलझन से ऊपर 
उठकर काव्यक्षेत्र की एक विशान्तिभूमिका तक पहुँचने का सुअवसर था सकेंगे। 
समुद्रवन्ध का समन्‍्वयी वर्गकिरण 

हमने आचार्यों का जो वर्गीकरण किया है उससे भिन्‍न एक अन्य प्रकार 
का वर्गीकरण अलड्भारसव॑स्व की दीका में समुद्रवन्ध ते किया हैं। उनका 
कहना हु-- 

'काब्य विशिष्ट धब्दार्थ का ताम है । इस भान्यता में किसी भी आचार्य 
को कोई आपत्ति नहीं हैं । आपत्ति है विभिष्ठता के प्रतिपादन में | इसे कुछ आचार्य 
धर्म दारा निप्पन्त मानते, कुछ आचार्य व्यापार द्वारा और कुछ आचार्य व्यड्टग्य 
द्वारा । धर्म भी दो प्रकार के हैँ कलद्बार और गुण | व्यापार भी दो प्रकार के है 
वक्रोक्ति तथा भोगकृत्त्त । इस प्रकार आचार्यों के पाँच.मत हो जाते है। उनमें से-- 


१, अलड्डटाखादी उद्भूट आदि 

२. गुणवादी वामन 

३, वक्रोक्तितादी कुन्तेक 

४. भोगकरत्त्ववादी भट्रनायक तथा 
५. व्यक्म्यवादी आनब्दवर्धन 


माने जाते है ।' 
समुद्रवन्ध के वर्गीकरण को वृक्षरूप में हम इस प्रकार देख सकते है-- 











विशिष्टता 
धर्मद्वारा उत्पन्न व्यापारद्षारा उत्पन्न व्यद्ग्यद्वारा उत्मन्न 
| लि कल, | 
अेलद्वार गुण वक्रोक्ति भोगकृर्त्व 
'उद्धट भादि. बामन वुन्तक भटूनायक.. आननन्‍्दवर्धन ' 


समीक्षा : 

वह वर्गीकरण अतीव स्थूछ है और इसीलिए इसे निर्णायक नहीं माता जी 
पकेता | आानन्दवधन नें व्यक्षना वृत्ति स्वीकार की है, अतः उन्हें व्योपारवांदी क्यों 
ते माता जाए। वक्रोक्ति का जो रूप कुन्तक ने उपस्थित किया है वह व्यापारात्मक 
हैं यह कंबद कल्पना हूं। इसका समर्थन बक्रोक्तिजीवित प्रन्य के किसी भी वावय 
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से नहीं होता । मदनायक ने यदि अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व और भोगकृत्त्व 
दो व्यापार माने तो वया कारण है कि भावकत्व को छोड दिया गया । 

इसी प्रकार के अनेक प्रश्न इस वर्गीकरण से जन्म पाते है । तथ्य यह हैं 
कि यह वर्गीवरण अलझ्डभारसदेत्व वी आरम्मिक भूमिका में आए आचार्यों के 
ताम के आधार पर क्या गया हैँ। इसे प्िद्धान्तमृत वर्गीकरण नहीं कहा जा 
सकता । इसमें सभी आचार्यों का सम्रह भी नही होता, मुकुलभट्, धनण्जय और 
धनिक इसमें छट जाते है। भोजराज ओर शारदाततय भी इसमें आ नही पाते, 
अत शब्दशक्ति के आधार पर किया वर्गीकरण ही अधिक अच्छा है । 

कुप्पुस्वामी का समस्वयक्तिद्धास्त 

मं० मं० कृष्प स्वामी शास्त्रों ने काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का समन्वय 
ओऔचित्यसम्प्रदाय की दृष्टि से दिखछाया और उसको एक चित्र द्वार प्रस्तुत किया 
हैं। यह चित्र इधर अनेक वर्षो से पर्याप्त प्रचलित है । चिंत्र है--- 
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इसका अर्थ यह हुआ कि ओऔचित्य के तीन कोण हैँ १, रस २, घ्वनि 
३. अनुमिति । इस त्रिकोण के बीच वक्रोक्ति नामक एक तत्त्व रहता हूँ भर उसके 
भी तीन कोने है १. रीति. २, गुण तथा ३, अलद्भार । अभिप्राय यह हुआ कि 
ओऔचित्य और वक्रोक्ति दो ही है वे प्रवान तत्त्व जो काव्य के समग्र व्यक्तित्व को 
अपनी परिधि में लिए हुए हैं। इनमें ओऔचित्य भीतरी परिधि हैं ओर वक्रोक्ति 
वाहरो । हमारी दृष्टि से इस चित्र का तिर्माण इस प्रकार होता चाहिए-- 





इस चित्र में वाह्म वस्तु को वाहर ही और आन्तरिक बस्तु को अन्दर ही 
रखा गया हू, अतः कोई अन्यथावद्धि नहीं होती । 

इस चित्र में ध्वनि और अनुमिति को समान स्थान दिया गया है रस की 
अभिव्यक्ति के लिए । वस्तुतः यह ठीक नहीं है । ध्वनिवाद केवछ साथनवाद नहीं 
हू | यह साथ्यवाद भी है । अनुमिति में साथ्य शरण का सर्वधा अभाव है । अच्छा 
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होता यदि अनुमिति वी समक्क्षता के लिए व्यज्ञना को चुना गया होता | इसी 
प्रवार इस चित्र में गुण और अलड्भार को भी समान बतलाया गया है--रौति 
तत्त्व के आविष्कार में, किन्तु मूल सिद्धान्त इससे भिनर हैं । उसमें गुण शोभाजनक 
है और अछड्धार शोभावर्धक । रीति को गुधों से युक्त वतछाया गया है, न कि 
अलड्डारो से। अलड्धार रीति के वाहर के तत्त्व हैं। स्वय क्षेमेन्द्र, जो औचित्य- 
प्रस्थान के प्रवत्तक हू उनका भी यह मत नही है । 


समन्वय का पथ राजशेखर को वाब्यभीमासा में आएं काब्यपुरुष के 
व्यक्तित्व वे वणन से भी निकल सकता है। राजशेखर ने यह प्रेरणा ध्वनिकार 
आनन्दवर्धन से ही पाई होगी, क्योकि उनने अपने घ्वयाठोक के आरम्भ में ही 
लिखा था शब्द और अर्थ है काव्य का शरीर । दण्डी ने भी छिखा था 'इष्ट अथ 
से अवच्छिन्त पदावल्ली हे काज्य का शरीर | 


वस्तुत भोजराज का रसोक्ति, स्वभावोक्ति और बक्रीक्ति वा मांग ही 
समन्वय को सबसे अच्छा मार्ग है | सर्वयां 


उपसहार 


साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय प्रज्ञा ने कवि, बाय और सहृदय तीनो 
के पक्ष से विचार किया है। स्वय काव्यभेत्र में भी उसने स्थल शरीर, उसके 
गुण धर्म, सूक्ष्मशरीर, उसके गुण धर्म, चेतय और इन सबके निर्दोष, स्वस्थ, पुष्ट, 
उज्ज्वल, समृद्ध तथा सर्वाजूसम्पूर्ण रूपो पर विचार क्या है | ध्वनिवादी बाचायों 
वो भूमिका सहृदय की भूमिका है, जिसमें काव्य और कंवि दोतों के प्र कुछ 
मपेसित और कुछ अनपेक्षित रूप में समाविष्ट हे | यही कारण हूँ कि समालोचक 
आनन्दवर्धन को भारतीय साहित्यशास्त्र बे ऐतिहासिक काछूविभाजन का मानव 
बिन्दु मानते है। तदनुसार भामह तक का समय भारतीय काव्यशास्त वा प्रारम्भिक 
काल है और आनन्दवर्धन तक का समय रचनावाल। इसवा अर्थ यह हुआ कि 
आनन्दवर्धन रचनाकार की अन्तिम कडी है । परवर्ती समय को भारतीय साहित्य- 
शास्त्र का निर्णयकाऊरू बहा गया हैं। वस्तुत हैं यह व्यास्याकाल । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के द्वारा हमने सस्कृत में लिखे गए भारतीय साहित्यश्ञास्त् के 
रचनावाल़ के अन्तिम आचार्य आनन्दवर्धन के सिद्धान्वा को उतके शुद्ध रूप मे 





१ प० बलदेव उपाध्याय-हृत भारतीय साहित्यगास्त्र भाग-२, पृष्ठ-६३२ 
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उपस्थित करने का यत्त किया हैं । उनकी आलोचना इस ग्रन्थ का विपय नहीं 
हैं । आधुनिक मस्तिष्क से हमे आशा है कि यह अपनी निराग्रह और शणाद्व वृद्धि 
को तर्क के सह श्यतापूर्ण पथ से इस दिशा में आगे वढ़ाएगा और अपने अपने 
निष्कर्ष प्रस्तुत करता रहेगा। अन्त में ध्वतिसार' नाम से व्वन्यालोक का सार- 
संक्षेप प्रस्तुत करने के पूर्व हमारी विनति है-- ह 


आनन्दवधनवचस्सु.. निविष्टधीमि- 
यप्स्ताभिरत्र निहितः श्रमछेश एपः। 
एन विदन्तु सुधियो ध्वनिविद्वनाथ- 
प्राचीनमन्दिर-पुरोहित-धुण्डिराजम्‌! ॥ 





९. अनुवाद : आनन्दवर्धन की पदावली में भलीभांति निविप्टमति होकर हमने 
जी छघुकाय श्रम इस ग्रन्य में प्रस्तुत किया है इसे सुधीजन ध्वनि- 
रूपी कागी-विद्वनाथ के दर्शन हेतु उनके प्राचीन मन्दिर का 
पुरोहित धण्डिराज गणपति समझें । 

व्यज्षना : काशी में विश्वनावजी के दर्शन के लिए पहले धुण्डिराज गणेश की 
शरण में जाना होता है । ध्वनि का प्राचीन मन्दिर न ध्वन्यालोक । 
विश्वनाथजी के प्राचीनतर मन्दिर नप्ट, प्राचीनतर ध्वनि ग्रन्थ 
भी नप्ट । विश्वनाथजी का नवीन मन्दिर विरक्त स्वामी करपात्री 
जी की कृति, ध्वति का नवीन मन्दिर ->लोचन विरक्त अभिनव- 
गुप्त की कृति | विश्वनाथजी का नवीनतर मन्दिर विरलाजी की 
कृति, घ्वनि का नवीनतर ग्रन्थ +८काव्यप्रकाणथ मम्मट की कृति | 


ध्वनियार 


प्रथम उद्योौत 


[१२] 


ग्रथं सहृदयश्लाध्य काव्यात्मा यो व्यवस्थित । 
वाच्यप्रतीयमानास्यों तस्य भेदावुभी स्मृती ॥ १॥ 
जो सहूदयइलाध्य अर्थ काब्यात्मा <हराया गया है उसके दो भेद होते 
है [१ ]बाच्य तथा [ २ ] प्रतीयमान ॥ १ ॥ 

[१३] 
तत्र वाच्य प्रसिद्ों थ प्रकारस्पमादिभि ) 
बहुधा व्याकृत सोडञ्ये कांव्यलक्ष्मविधायिभि " ॥ ३॥ 
इत दोनों में जो वाच्य अर्थ हैं वह | दूसरे झास्ता में भी ] प्रतिद्ध हैं 
[ और ] उत्तका विश्छेषण अय काव्यश्ञास्त्रियों ने [ भी ] उपमा 
आदि के रूपो में अनेक प्रकार से कर रखा हैँ ॥ २॥ 


(९४ । 


प्रतीयमात पुनरन्यदेव 
वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम । 
यंत्‌ तत्यसिद्धावमवातिरिवत 
विभाषपि लावण्यभिवाडज़ूनासु ॥ ३ ॥ 
5 के विन सी मनवीर 
१ [क] अभिनवगुप्त ने 'काव्यद्मविधायिभि इस अश को पृत्ति का अरा 
माना है और ततों नेहू प्रतन्‍्यते' को इसके स्थान पर मूल स्वीकार 
- क्या हैं। कारिका का सान्दभिक प्रवाह 'काव्य० भश्ष में ही जमवा है । 
[ख व्याइ्त से व्याकरणशास्त भाई की सवेत मिलता है. और प्रसिद्ध 
शब्द से भी । अत हमने भी के द्वारा दूसरा अर्थ भी दे दिया है । 
अभिनवगुप्त इस बरिवा पर अनावद्यक रुप से मितभापी बने हुए हैं । 


५१४८ 


[१५] 


[१९ | 


[१।१३ |] 


[११४ | 


आनन्दवर्चन 


किन्तु जो प्रतीयमान जर्थ है वह महाकवियों की वाणिओं में प्रसिद्ध 
अवयवों से उसी प्रकार भिन्न, पृथक्‌ ही तत्त्व हैँ जिस प्रकार सुन्दरियों 
में लाबण्य ॥ ३ ॥ 


काव्यास्थात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे: पुरा । 
क्रौज्चद्न्द्ववियोगोत्व: शोक: इलोकत्वमागततः ॥| ४ ॥। 
यही [ प्रतोगयमान ] अर्थ है 'काव्य की आत्मा । उदाहरणार्य स्मरण 
कीजिए [ रामायण के आरम्भ में ही ] क्रौद्धमिथुन के वियोग से आदि- 
कवि में जागा शोक ही इलोकरूप में व्यक्त हुआ हैं ॥ ४ ॥ 


आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जन:- । 
तद॒पायतया, तद्वदथ वाच्ये तदादुतः ॥ ५॥ 
वाच्य अर्थ कारण हैँ और प्रतीयमान फल, ठीक वैसे ही जैसे दीपशित्ा 
और आलोक । जैसे आलोकार्थी दीपशिखा को अपनाता हैं वैसे ही 
प्रतीयमान अर्थ का प्रेमी वाच्य अर्थ को ॥ ५ ॥ 


यत्राथं: शब्दों वा तमथंमपसजेनीक्ृतस्वार्थी । 
व्यडक्त: काव्यविशेष: स व्वनिरिति सूरिभि: कथित: ॥। ६ ॥| 
उस विशिष्ट काव्य को विद्वानों ने 'घ्वनि” इस नाम से पुकारा हैं जिसमें 
धब्द हो या अर्थ, दोनों अप्रधान वनकर उसी प्रतीयमान कर्य को 
व्यञ्ञना द्वारा प्रस्तुत किया करते हैं ॥ ६ ॥ 


भतत्या विभति नंकत्व॑ रूपभेदादय ध्वनि: । 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेन चासौ लक्ष्यते तया ॥ ७ ॥। 
यह ध्वनि [ एक काव्य है, अतः ] भक्तिर [ छक्षणा या गुणवृत्ति 





 ी..] 


१. प्रसिद्ध >विस्यात तथा अलंकृत | ये दोनों अर्थ 'तत्र बाच्य: कारिका में 
भाए प्रसिद्ध चब्द से भी निकाले जा सकते हैं । 

२ को जिस प्रकार कात्य फ॑ 5 भर्ति: 

*. [क] जिस प्रकार कात्य को घ्वनिकाज्य कहा जाता है इस प्रकार भर्ति- 


काव्य कहने का प्रचछन नहीं हैं। इस कारण हमने भक्तिशब्द -* 


[११८ | 


ध्वनिसार ५४९, 


नामक दब्दव्यापार | से अभिन्न नही है, क्योकि दोनों के स्वरूपों मे 
अन्तर हूं [ ध्वनि धर्मी और भक्ति धर्म ] और [ धर्म होने पर भी ] 
ऐमा भी नहीं हूँ कि ध्वनि के सभी स्थलों में भक्ति रहती ही हो | वह 
उस काव्य में मी रहतो हैं जो ध्वनि नहों होता ॥ ७ ॥ 


वाचकत्वाश्रयेणव गुणवृत्तिव्यंवस्थिता । 
व्यस्जकत्वकमूलस्य घ्वने स्यपाल्लक्षण कचम्‌"॥ ८ ॥। 
कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ॥ 

सक्ति सुदा अभिष्षा पर निर्भर रहती है जबकि ध्वनि ! काव्य ] व्य- 
झरना पर, अत भक्ति को ध्वनि [ काव्य | का लक्षण कैसे कहा जा 
सकता हैं ॥ ८॥ हाँ वह ध्वनि [ काव्य ] के किसी भेद वो परि- 
चायिका या निशानी [ उपलशटषण ] भर बन सवती है ॥ ९ ॥ 


इति प्रयम उच्योत 





[ख] 


वा धर्मी-परक नही माना । यह व्याख्या हमारी स्पचिन्तित व्याख्या है । 
अ्षतिव्याप्ति अहृदय में छक्षण का जाग होना, जैसे 'खुर से युक्त होता 
गो का लक्षण । खुर अन्य पशुओं में भी होते है । 

अव्यापि लक्ष्य के एंक अश्ञ में छक्षण का छागू न होना, जैसे 'पीछा- 
पन गो का लक्षण | यह सफेद गाय में लागू नहीं होता । इंन दोनों 
वा अनुवाद हमने अतीव व्यावहारिक किया है । 


१ किन्‍्ही व्यास्यावारों ने इस वारिका वे ध्वतिशब्द को व्यापारपरक माना हूँ । 


[२।१] 


[२॥३ | 


[२।॥५] 


द्वितीय उद्योत: 


ग्रर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम | 
अविवक्षितवाच्यस्थ ब्वनेर्वाच्यं द्विवा स्थितम || १॥ 

[ इस ध्वनि के दो भेंद होते हैं अविवक्षितवाच्य तथा विवज्नितवाच्य 
इनमें से ] अविवक्षितवाच्य घ्वनि [ जिसमे वाच्य अर्थ अपने मूल रूप, 
में प्रतिपाद्य नही रहता उस ] का वाच्य बर्थ या तो आर्थान्तर [ दूसरे 
वर्थ ] में संक्रमित रहता हैँ या अत्यन्त तिरस्कृत ॥ १ ॥ 


ग्रसंलक्ष्यक्रमोौद्योत: क्रमेण द्योतित: पर:। 
विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः।॥२॥। 
विवक्षितवाच्य घ्वनि में ध्चन्यमान अर्थ दो प्रकार का हवा करता हैं, 
क्योंकि उसके ज्ञान में कहीं क्रम का ज्ञान होता है कहीं नहीं । [ प्रथम 
को बर्मंलक्ष्यक्रम वहेंगे और ह्वितीय को क्रमद्योत या अनु रणनोपम |॥२॥ 


रस - भाद - तदाभास - तत्रशान्त्यादि - रक्रम: । 
ब्वनेरात्माज्धिभावेव. भासमानों व्यवस्थित: ॥ ३ ।| 
बल्द्यक्रम व्यदग्य होते है रस, भाव, रसामास, भावाभास, साव- 
थान्ति आादि। यदि ये प्रधान रूप से व्यदग्य हों तो ध्वनि बहलात 
हैं ॥३॥ 


पधानज्न्यत्र वावग्राथ यत्राजड़्ं तु रसादय:। 
काव्ये तस्मिनतलल्टारों रसादिरिति में मति:॥ ४ ॥। 


ध्वनिसा[र ५५६ 


रस आदि अलवार उस काव्य में होते हैं जिसमें प्रधान हो कोई 
दूसरी वस्तु और रस आदि हो अप्रधान ॥ ४ ॥ 


[२६) . 
तमथमवलम्वन्ते येबड्धिन ते गुणा स्मृता । 
ग्रद्भाभित्तास्त्वल दवा।रा मन्तव्या कटकादिवत्‌ ॥ ४॥ 
अज्ञी दप उस [ रस आदि रूप ] अं्थ को अपनाकर रहने वाठे होतें 
है गुण । अलड्भार इसके विरुद्ध अज्ञों पर आश्रित रहते है कटक 
आदि के समान ॥ ५ ॥ 

[२॥७ ] 
शज्भार एवं मधुर पर प्रद्धादनो रे । 
तनन्‍्मय काव्यमाश्ित्य मांधुर्य प्रतितिष्ठति॥। ६॥ 
शरूद्भधार ही है मधुर, बयोकि वही है अतीव आह्वादकारी रस। माधुर्य- 
मामक गुण उसी से युक्त काव्य में प्रतिष्ठा पाता है ॥ ६ ॥ 

[२॥९ ] 


रौद्रादमों रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काब्यवरत्तिम । 
तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्षित्यौजो व्यवस्थितम्‌ ॥। ७ ॥| 
काव्य में रोद आदि रस दीप्ति से जान पश्ते हूँ । जो शब्द और जो 
अर्थ उसको व्यक्त करने में सक्षम होते हैँ उन्हीं को लेकर ओज 
नामक गुण की व्यवस्था होती है ॥ ७ ॥| 

[२१०] 
समर्पेकत्व काव्यस्य यत्‌ तु स्वेरसान्‌ प्रति। 
स प्रसादो गुणी गेय सर्वंशावारणक्रिंय ॥ 5।। 
काज्य की जो सर्व-रस-समर्पकता है वह है प्रसाद गुण। वह संर्ब- 
साधारण हुआ करता हैँ ॥ ८॥ 

[२१६] 
रमाक्षिप्ततया यस्थ वच्ध शवयत्रियों भवितू | 
प्रप॒थग्यत्ननिवंत्य सोउलड्भूरों ध्वतों मत ॥९॥ 
ध्वनि काव्य में वही अलड्डार अछट्ठार होता है जिसकी निष्पत्ति और 
अनुभूति रस-छीन चित्त से होती हो, गिसके लिए पृथक बत्त न 
करना पटता हो ॥ ९ | 


५५२ आननन्‍्दवर्धन 


[२।२० ] 
क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योव्स्पानुस्वानसन्तिभ: । 
णब्दायं-ग्क्ति-मूलत्वात सो5पि द्वेधा व्यवस्थितः ॥१०॥। 
घ्वनि-काव्य का जो अर्थ अनुस्वान के समान क्रम से भासित होता हैं 
वह भी दो प्रकार का होता हूँ शब्दयक्तिमूलक तथा अर्थनक्ति- 


मूलक ॥| १० ॥ 

[२२१] 
ग्राक्षिप्त एवालचद्डार: शब्दशकत्या प्रकाशते। 
यस्मिन्ननुक्त: शब्देन शब्दशक्त्युदूुभवों हि सः॥११॥ 
दब्दगक्ति से अलद्जार भी व्यडग्य होता हैं, यदि वह वाचकशब्द से 
नहीं कहा गया हो तो वही हो जाता है शब्दशक्तिमूलक ध्वनि- 
काव्यार्थ ॥ ११ ॥ 

[२।२२) 
अथंशक्त्युद्भवस्त्वन्यी यत्रार्थ' स प्रकाशते। 
यस्तात्पयंण वस्त्वन्यद्‌ व्यनक्त्युक्ति बिना स्वतः ॥१२॥ 
अर्थथक्तिमूलकध्वनिरूपी काव्यार्थ वह है जिससे कोई वस्तु वाचक 
दब्द के प्रयोग के विना तात्पर्य रूप से व्यक्त हो ॥ १२ ॥ 

[२॥२५] 


अर्थशक्तेरलद्भारो यत्राप्यन्य:. प्रतीयते । 
श्रतुस्वानोपमव्यड्ग्य: स॒प्रकारो5परो घ्वने:" ॥१३॥। 
अर्थशक्ति से अछद्ार की भी व्यज्ञना होती है, और उससे युक्त 
काव्य का थर्थ भी अनुस्वानोपम घ्वनिकाव्यार्थ होता हैं ॥ १३ ॥ 
| इस प्रकार अर्थशक्तिमूलक घ्वनिकाव्यार्थ वस्तुरुप भी होता है और 
बलदूर रुप भी | इनमें से-- ] 

[२२४] 
भोढोक्तिमात्ननिष्पन्तशरीर:. सम्भवी स्वतः | 
श्रधडपि हिविध: प्रोक्तो वस्तुनोड्स्यस्थ दीपक: ॥१४॥ 





(-२. इन तीनों कारिकाओं को आजनन्दवर्धन ने क्रम से रसा है, विन्तु उनके क्रम 
मे तृतीय कारिका द्वितीय कारिका के रूप में पठित है । 


घ्यनिगार ज५३ 


वस्तु * वा व्यकूजक अर्थ दो प्रकार वा होता है प्रौदोक्तिमात्रनिष्पन्न 
[ लोकोत्तर या कल्पित ] तथा स्वत नि्पतत [ छोकमिद्ध ]॥ १४ ॥। 
[२२९ |] 
व्यज्यन्ते ब्रस्तुमात्रेण. यदालइकतयम्तदा ! 
ध्रुव ध्वन्यड्रता तासा काब्यवृत्तिस्तदाश्रया ॥१५॥ 
अलकार जव केवल वस्तु से व्यवग्य होने हूँ तब थे निश्चित ही वान्य 
में ध्वतिकाज्यता के निष्पादक रहते है, वर्योकि वहाँ काव्यत्व वेवल 
उन्ही पर निर्भर रहा बरता हैं ॥१५॥ 
[२॥३१ ] 
यत्र प्रतीयमानो$्य॑ प्रम्लिप्टवेन भासते | 
वाच्यस्याजतया वापि नास्पासी गोचरो घ्वने ॥१६॥ 
प्रतोयभान अर्थ जहाँ अस्फुट" होठा हैं या वाच्य बर्थ वी निषत्ति में 
साधन रहता हूं उससे युक्त वाभ्य ध्वनिकात्य नही माता जाता ॥१५॥ 


इति द्वितीय उद्योत्त 


ली जग जािजती उरी नम मीना रत 


ह प्रम्ल्प्ट का अस्फुट अर्थ स्वय वृत्तितार ने किया है । मम्मद अति बस्फुटता 
को घ्वनित्व वा विरोधी बतछाते हूँ । 


तत्तीय उद्योतः 


[३११] 
अविवक्षितवाच्यस्थ पदवाक्यप्रकाशता । 
तदन्यस्थानुरणनडूपव्यडम्यस्थ च ब्वने:॥ १॥। 
काव्य के अविवक्षितवाच्य तथा विवज्तितवाच्य के अनुरणनोपमव्यड्ग्य 
नामक भेंदों में प्रकाशक हुआ करते है पद भर वाक्य ॥ १ ॥ 
[३॥१५४| 
अ्रनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहत: । 
व्वनेरस्य प्रवन्वेपु भासते सोडपि केघुचित्‌ ॥ २ ॥ 
अनुरणनोपमव्यहूग्य काव्य के प्रवन्वगुण से द्योतित होता है ॥ २ ॥ 


यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यक्ग्यो. घ्वनिर्वर्णपदादिषु । 
वाक्ये संघर्टनायां च स्‌ प्रत्रन्थेडप दीप्यते ॥| ३ ॥ 
किन्तु, अलद्षयक्रमव्यदग्य ध्वनि में वर्ण, पदादि, वाक्य तथा संघटना 
भी प्रकाशक रहते है ॥ ३ ॥ 

[३॥१६] 
सुप्तिइवचनसम्बन्धैस्तथा. कारकशक्तिभिः । 
कत्तद्धितसमासश्च द्योत्योज्लक्ष्यक्रम: क्वचित्‌ ।। ४ ॥। 
नलध्यक्रम व्यक्ृग्य की व्यञ्ञना सुप्‌ू, तिह, वचन, सम्बन्ध, कारक 
गक्तियाँ, कृतू, तद्धित तथा समासों से मी होती हैं ॥ ४ ॥ 


रसाचनुगुणत्वेन व्यवद्दारोडर्थशव्दयो: । 
श्रचित्यवान्‌ बस्ता एता वृत्तयों द्विविधा मता:॥ ५ ॥ 

अब्द ओर अर्थ का जो स्तादि के अनुरूप आँचित्यपूर्ण व्यवहार वे ही 
दो प्रकार को बृत्तियाँ ॥ ५ ॥ 


्ट 
च 

शा 
५ 


ध्वनिप्तार पड 


[२३४] 
प्रकारोइन्यों गुणीभूतव्यदस्य काव्यस्थ दुश्यते । 
पत्र व्यडग्यान्वये वाच्यचारुत्व स्थात्‌ प्रकर्षदतू ॥ ६ ॥ 
काव्य का एक प्रकार वह भी होता हैँ जिसमें व्यकग्य गुणीभून रहता 
हें व्योकि उसमें प्रकर्प रहता हैं वाच्यगत चाहत्व में | ध्यद्ग्य का 
सम्बंध उस प्रकरष में सहायक रहा करता हैं ॥ ५ ॥ 


[३॥३५१ 
प्रसतनगम्भीरपदा काव्यवन्धा सुखावहा । 
ये थ्‌ तेपु प्रकारोध्यमेव योज्य सुमेघसा ॥ ७॥ 
जो का यबन्ध प्रसन्‍न और गम्भीर पद वाले तथा सुखकारी होते हैं 
उनमें यही काल्यभेद माना जाता चाहिए ॥ ७ ॥ 


[३।३६) न 
- वाच्यालडूरारवर्गोष्प व्यदग्याशानुगमे सति। 
प्रायणेव परा छाया विश्रत्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥| ८ ॥। 
वाच्य अलकार प्राय अ्यदग्याश से अधिक सौरदर्य अजित करते हुए 
दिखाई देते है ॥ ८ ॥ 
[३३७] 
मुख्या महाकविगिरामलइकृतिभृतामधि । 
प्रवीयमानच्चायैपा भूपा ज्ज्जेव योपिताम ॥ ९॥ 
महाकवियों की वाणी की मुख्य भूपा यही प्रतोयमान अर्थ वी छाया 
हैं, ठोक बैमे ही जैसे ललनाओ कं लछज्जा, भछे ही उनमें अन्य 
अलड्ार भी हो ॥ ९॥॥ 
[३।३९] 
प्रभेदस्थास्थ विपयो यहच थुकया प्रतीयते । 
विधवातव्या सहृदयन तन ध्वनियोजना ॥१०॥ 
इस प्रकार के काव्य का क्षेत्र युक्ति से निश्चितत कर लेता चाहिए। ऐसा) 
न हो कि इसके फेत्र को ध्वतति का क्षेत्र मात छिया जाए ॥१०॥! 
[३॥४० | 
प्रकारोष्य गुणीमृतव्यड्ग्यौषपि घ्वनिरुपताम । 
धत्ते रफसावितात्र्यपर्यालोचनया . पुत्र ॥११॥ 


५५६ आनन्दवर्धन 


गुणीभूतव्यहगग्य नामक काव्यप्रकार भी घ्वनिरूप ही सिद्ध हो जाता 
है, यदि उसमें प्राप्य रसांण पर ध्यान दिया जाए ॥११॥ 

[३।४६ | 
अस्फूटस्फूरितं काव्यतत्त्मेतद्‌ यथोदितम्‌ । 
अशवनुवद्द्रिव्याकत्त रीतय: संप्रवत्तिता: ॥१२॥ 
यह जो प्रतीयमानरूपी काव्यतत्त्व है, प्राचीन ( वामन आदि ) आचार्यों 
को इसका आभासमात्र मिला था, उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ 
था । क्योंकि वे इस तत्त्व को ठीक से स्पष्ट नहीं कर सके इसलिए 
उनने रीतियों की स्थापता की ॥१२॥ 


[३॥४१ | 
प्रधानगुणभावाम्यां व्यहस्यस्थेवं व्यवस्थिते- । 
काव्य उभे, ततोथ्च्यद्‌ू यत्‌ तच्चित्रमभिघीयते ॥१३॥! 
इस प्रकार व्यडग्य की प्रधानता और अप्रधानता को छेकर जो दो 
प्रकार के काव्य बतलाए गए हैं उनसे भिन्‍न जो [वाक्य] होता हैं वह 
चित्र कहलाता हैं ॥१३॥ 

[३।४२] 


चित्र शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 
तन्र किड्चिच्छव्दचित्र वाच्यचित्रमथापरम्‌ ॥१४॥ 
यह जो चित्र हैं यह भी शब्द और अर्थ के आधार पर दो प्रकार का 
हाता हू। इनमें से एक को शब्दचित्र कहा जा सकता हैं और दूसरे 
को वाच्यचित्र [ अर्थचित्र ] ॥१४॥ 

[२३।४३] 
संगुणी भूतव्पझूग्यै: सालड्भारे: सह प्रभेदे: स्वे: । 
सद्धरसंसूष्टिन्यां पुनरप्युधोतते बहुधा ॥१५॥ 
इस ब्वनि को गुणीभूतव्यदग्य अलंकार तथा अपने स्वयं के भेदों से 
सद्धूर तथा संसृष्टि द्वारा मिलाने पर यह और भी अनेक प्रकार का 
हो जाता है ॥१५॥ 


इति तृतोय उद्योत्तः 


[४१] 


[४॥५ | 


[४४] 


[४७ ] 


[४॥९] 


चतुर्थ उद्योत 


घ्वनेर्य॑ समुणीभूतव्यदग्यस्थाध्वा प्रदर्शित । 
ग्नेनानन्त्यमायाति कवीना प्रतिभागुण ॥ १॥ 
गुणीभृतव्यडग्य-सहित ध्वनि का जो पथ हमने बतलाया हैं इस पर 
चलते से कवियों का प्रतिभाख्पी गुण अनन्तता को प्राप्त होता हैं ॥१॥ 


व्यहग्यव्यम्जकभावे5स्मिन्‌ विविवे सम्भवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिनू कंधि स्यथादवधानवान्‌ ॥ २॥ 
व्यम्जना अनेक प्रवार वी होती है, दैयापि कवि को उसके एक हो 
प्रवार पर मवहित रहेना चाहिए । वह प्रवार हैं रसादि ॥ २ ॥ 


दृष्टपूर्वा भ्रपि हार्था काव्ये रसपरिग्रहात्‌ । 

सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इंच द्रमा ॥३॥ 
दुष्टपूर्व पदार्य भी रसपरिग्रह से काब्य में नए-नसे रूगने लगते है 
मधुमान में दमों के समान ॥ ३॥ 


अवस्थादेशकालादिविशेषेरपि जायते । 
आानन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावत ॥४॥ 
अवस्था, देश, वार आदि वी विशेषता के आधार पर स्वमावत 
शुद्ध वाच्य भी अनम्त प्रकार वा हो जाता हैँ ॥ ४ ॥ 


रस-भावादिसम्बद्या यद्यौचित्यानुसारिणी । 
अन्चोी यते वस्तुगतिदंशकफालादिभेदिनी ॥ ५ ॥ 


५५८ आनन्दवर्धन 


देश काल आदि के आधार पर भिन्न होते हुए भी वस्तु एक सो ही 
प्रतीत होती है यदि वह ओऔचित्य से युक्त हो मोर रस भाव आदि से 


सम्बद्ध हो ॥ ५॥ 

[४।१० | 
वाचस्पतिसहर्नाणां. सहर्स रपि. यत्नत्तः | 
निवद्धा सा क्षयं नंति प्रकृतिर्जगतामिव ॥ ६ ॥| 
सहस्र सहस्न वाचस्पति भी यदि उक्त वस्तु को कवितावद्ध करें तब 
भी वह समाप्त नहीं होती, जैसे सहख सहसर ब्रह्माण्डों में वंटने पर भी 
प्रकृति ॥ ६ ॥ 

[४११ | 
संवादास्तु भवन्त्येवः वाहुल्येत सुमेवसाम्‌ .। 
नकहपतया स्व ते मन्तव्या विपशिचता ॥ ७ || 
जिनकी बुद्धि अच्छी होती है उनमें संवाद तो देखे ही जाते है, किन्तु 
उन्हें एक सा नहीं समझा जाना चाहिए ॥ ७ || 

[४१२] 


सवादों ह्मस्यसादुर्यं ततू पुनः प्रतिविम्बवत्‌ । 
बालेख्याकारवत्‌ तुल्यदेहिबन्च॒ शरीरिणाम्‌ ॥ ८ ॥। 
संवाद का बर्थ है दूसरे का सादृश्य | वह प्रतिविम्ब, चित्र भर बात्मा 
के समान होता है, अतः तीन प्रकार का होता है ॥ ८ ॥ 
[४१३] 
तत्र यूर्वमननन्‍्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम । 
तृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्‍्यसाम्यं त्यजेत कवि: ॥ ९॥ 
इनमें प्रथम [ प्रतिविम्ध तुल्य ] संवाद में तात्विक नवीनता का सर्वया 
जमाव रहता हू, द्वितीय में [ आलेख्य या चित्रतुल्य ] में नवीनता 
रहती है किन्तु ऊपरी, तात्त्विक नहीं | इन्हें छोड़ने रहना चाहिए । 
जो तृतीय संवाद है वह धरीर में समान दिखने पर भी आत्मा से 
भर्वेधा नवीन रहता है । उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए॥ ९ ॥ 
[४१५ ] 
अक्षरादिरचनेव थोज्यते थन्न वस्तरचना प्ररातनी | 
नूतन स्कुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु का न दृष्पति ॥ १ ०॥ 


घ्वनिसार ५५६ 


जहाँ अक्षरलिपि के समात पुरानी रचना अपनाई जाती है, विस्तु 
उसमें वस्तु नवीन होती हैं उसे कभी सदोप नही कहां जा सकता ॥१०॥| 
[४१७] 
प्रतायन्‍ता वाचो निर्भितविविधाथमितरसा 
ने साद कत्तंब्य कविभिरनवद्ये स्वविपये। 
परस्वादानेच्छाविरतमनसोी वस्तु सुकवे 
सरस्वत्येवेवा घटयति यथेष्ट भगवती ॥ ११॥ 
कवि को विविध अमृत रसों की सुदर वाणी वा प्रतान करते चलना 
चाहिए और अपने निर्दोष शिल्प में किक्ती भी प्रकार को ग्लानि नही 
करनी चाहिए। जब कोई भी सुकवि परकोय काब्यार्थ को भ्रहण करने 
की इच्छा से विमुख होकर काय्य-निर्माण करने में जुटता हैं तो स्वय 
यह भगवती सरस्वती ही भ्रपती इच्छा के अनु्प घठना कराती रहूती 
है ॥ ११॥ 


इति घतुर्थ उद्योत 


रस: 


[क | 


पत्चम उद्योतः 


वृत्तिवचनानि 


मुख्या व्यापारविपया: सुकवीनां रसादय: । 
सुकवियों के व्यापार के मुख्य विषय है रस आदि । 
( घ्व० पृ० ३६४ ) 


[ख] नीरसस्तु प्रवन्धों यः सो&पद्चव्दो महान्‌ कवेः । 


[ग।| 


[ध] 


स॒ तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षण: ॥ 

जो वनन्‍्व नीरस होता है वह कवि का महान्‌ अयण होता हैं । उसके 
निर्माण से तो अच्छा है कि वह अकवि ही रहे, जिससे उसकी नाम- 
रखाई तो कम से कम न हो । ( ध्व० पु० ३६४ ) 

पूर्व विश्वद्धुलगिर: कवयः प्राप्तकीत्तंय: । 

तान्‌ समा श्रित्य न त्याज्या नीतिरेपा मनीपिणा ॥ 

यह सोचकर नीतिपथ का त्याग करना उचित नहीं कि वैसा किसी 
पूर्ववर्त्ती कवि ने किया हैं। ( ध्व० पु० ३६५ ) 

श्रनीचित्यादृते नान्यद्‌ रसभज्भस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धौचित्यवन्वस्तु रसस्योपनिएत्‌. परा ॥ 
वनीचित्य से बड़ा रसभद्ध का कोई भी कारण नहीं । ओचित्य का 
प्रस्िद्ध सन्तिवेध ही है रस का परम रहस्य । ( घ्व० पृ० ३३० ) 


ललदूार ; 


१ श्र ब्र 
(के रसभावादितात्वय॑माथ्रित्य.. विनिवेशनम्‌ । 


वलड्छृतीनां सर्वासामलद्धारत्व-साधनम्‌ ॥ 
वबलद्दारों में अलट्टारत्व की सिद्धि उनके रस भाव आदि रूप 
तालय के अनुरूप किए गा निवेश से होती हैं । ( ब्व० पृ० १९७ ) 


१६ घ्वनि्तार ५११ 


[व] रसवन्ति हि बत्तनि सालड्ूराणि फानिचित्‌ । 
एमेनेंव प्रयस्तेन  मिर्व॑त्यस्ते महाकवे । 
पमयादिनिवन्धे तु पृथंग गत्नोप्म्य जायते। 
शक्तस्पयापि रसे$ज्भत्य तस्मादेषा न विद्यते। 
रमसाभासाजुभावस्तु यमवादेने वाय॑ते॥। 
महापवियों को रस से युक्त वस्तु उसी यल्त से अलघ्यूरयुक्त भी 
हीरर सामने आती है। यम आदि थी योगा में बर्ि को पुयर 
पेन बरनां पड़ता है, अत भद्े ही कवि शसतिमान्‌ हो सतथादि उसने 
प॑ क्रूर रस ये अड् तही बने पाते । हाँ उन्हें रमामास आई 
में अष्ट माता जा गवता हैं। (घ्व० १० २२२ ) 
घिफ 
रसभागादितात्यप विवक्षाविरहे सति । 
अलधुारनिवन्धो ये से विधविषयों मत ॥ 
नित्र वा छत्र दह हैँ जहाँ अन्दर को गोजना रग, भाव आदि गो 
तात्पय मे रूप में प्रस्तुत न बरवे की जारी है । ( प्य० पृ० ४९७ ) 


दि? 


[प] भ्रपारे पाव्यसतारे कविरेया प्रजापति | 
यथास्म रोचते विदव तथेद परिवत्तेते॥* 
शाप्पय थे अपार गगार में [ अच्प्ट आदि भही, अपितु | ए-्म्राच 
कवि हो होता हैं पजापति। उते जैसा राणा हूँ यह विश पैसा ही 
उपस्थित होता रहता हैं । (प्य० पृ० ४९८ ) 
[पर] झाद्भारो चेतू कवि बाश्ये जाते रसमय जगा । 
भें एवं दीतरागरचेन्नोरस राचमीेय हि 
यदि शाप्य में यदि आजारो हो तो सारा सगार रगभय हो शाणों 
है कोर दाद यह बोवराप हो तो सदर] सब जोरग रहा आता है। 
(प्य० पृ ४च्ट ) 
[मं] प्रस्युसत्तिततों दोष शवाया मशिरों गये । 
पल्प्शतिशासततय मे मेटित्यश्भागते ॥ 


हो दोग अच्यु्ति [ हद बी बे ] गे भार हैं शा तो बर्दि बी 
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दक्ति से छिप जाता है, किन्तु जो अ-श्क्ति [ शक्तिदारिद्रय ] मे 
थाता हैं वह झदिति प्रतीत हो जाया करता हैं। (घ्व० पृ० ३१६) 


ध्वनिकान्य : 


[क] नित्याक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालझ्जारशो भा भृतों' 
यस्माद्‌ वस्तु समीहित॑ सुकविभि: सर्व समासाथते । 
काव्याख्येबखिलसीख्यधाम्नि विविधोद्याने ध्वनिर्देशित: 
सो5्यं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योउस्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ 
काव्य सभी सुखों का धाम ननन्‍्दनवन हैं। उसमें ध्वनि हैं कत्पतर, 
जो सदा अक्लिप्टरसाश्रय [ अक्लिप्ट रस का आश्रय तथा बकठोर 
भूमि में उपजा ] एवं गुण तथा अलद्भार की शोभा से समृद्ध रहता 
हैं। साथ ही जिससे सुकविजन अपना समस्त अभीष्ट प्राप्त करते 
है। (घ्व० पृ० ५५१ ) 

[ख | प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यम्‌ । 
प्रोढ़ कवियों का काव्य घ्वनिकाव्य हो होता है । ( ध्व० पृ० ४६९ ) 

सहृदय : 

[क] वेकटिका एच हि रत्नतत्त्वविद:, 
सहृदया एवं हि काव्यानां रसन्ना: । 


रलपारखी जोहरी ही होते हैं और काव्यों के रसन्न सहृदय ही । 
( व्व० पृ० ५१९ ) 


[ख] रसन्नतेव सहृदयत्वम । 
स्सज्ञता ही हैं सहृदयता । ( घ्व० पृ० ३५९ ) 
प्रतीपमान अर्थ 


[क | सर्वथा नास्त्येव सहदयहदयहारिण: काव्यस्य प्रकारों यत्र 
न प्रतीयमानार्थसंस्पशेन.. सौभाग्यम्‌ ॥ 








१, नित्याक्लिप्ट०! के स्थान पर हमने इसके पर्व इित्यव्छिप्ट ० पाठ रसा है | 


यहा सुक्तक पच्च के रृप में स्वीकार करने हेतु “नित्या-पाठ अपना रहे हे । 


घ्वनिसार ५६३ 


सहृदय के हृदयों का हरण करने में समर्थ काव्य का कोई भी मेंद 
ऐसा नहीं होता जिसमे प्रतीयमान अर्थ के स्पर्श का सौभाग्य न हो | 
( घ्व० पृ० ४७५ ) 

[ख| ने सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितव्यम्‌। 
सभी जगह ध्वनि ही ध्वनि नहीं देखना चाहिए। ( ध्व० ४८१ ) 


रस 
[क] रसबन्ध एवं कवे प्राधान्येन प्रवत्तिनिवन्धन युक्तम्‌ । 
कवि की प्रवृत्ति मुझ्यत रसानुरूप बन्धयोजनता में होनी चाहिए। 
( घ्व० पृ० ३६३ ) | 
[ख] कविना काव्यमपनिवेध्मता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण 
भवितव्यम । 7, 
काव्यनिर्माण के समय कवि को चाहिए कि वह सर्वया रसपरतन्न 
रहे । ( घ्व० प० ३३६ ) 
[ग॥] चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादय । 
रस आदि चित्तवृत्तिविशेषर्प होते हैं । ( घ्व० पु० ९५ ) 


भ्ृद्धार 


[क] छज़ार एवं रसाग्तरापेक्षया मध्र , प्रह्लादनहेतुत्वात्‌ । 
अन्य रसो से घ्यज्रार अधिक मधुर होता है, क्योकि बह प्रह्ादन वा 
हेतु होता है । ( घ्व पृ० २०७ ) 

[स] शज्जारससों हि ससारिणा नियमेनानुभवविपयत्वात 
सर्वेरसेम्य कमनीयतया प्रधानभूत ॥ 
सज्भार रस ससार वे सभो प्राणियों के अनुभव भें आता है, अत 
अधिक कमनीय होता और अन्य रसी वो अपेक्षा प्रधान हुआ करता 
हे । ( घ्व० पृ० ३९७ ) 

[ग] शृड्ाररसाइगैरुस्मुखीकृता सन्‍्तो हि विनेया सुख 
विनयोपदेशान्‌ गृह्न्ति । 
शुड़्ार रत के अड्ढो ते उमुख सामाजिक सुखपुर्वक उपदेश का 
ग्रहण कर लेते है ।( घ्व58 पृ56 3९८७१ पर वर $ 


क 
43.4 दानन्दवदनदय 


्टत्ताल अन्‍क०पान_+म्कमक विनेयप्रतिपादि पर िपण >+2फाक निकल वलता 
उक्तिहि वाच्यावन्यप्रातपाद वचनम्‌ | 


बन 4०. जी॥ 
अन्ना --बक 


४०० १ आज 
हूं रा, दाच्यादड५ ५. 





का 


प्रातपादक दचन हू 


( 


्क 


ग * 
! हे 


५४२ ) 


संद प्रसादो तवत्तितव्य चसतव्य:। 


प्रशादगुय सर्वत्र अपनाएं रहना चाहिए। ( घ्व० पृ० ३२२ ) 


बवलड्तार ४ 


अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्पमकारा एव चालझ्टारा: 


वाबकत्य बनदन्त ह्‌ 


तक. 


। दलडद्टार भा उन्हा के रद हू । 
( ध्व० पृ० ४७३ ) 
च् 


श है 


इति पतञ्चम उद्योतः 


ध्वन्यालोक - ह॒विर्वानोत्तनोद्योत - चठुघयोगम । 
अद्ग्य ध्वनित्तारात्यमिद दुग्ध सनातन: ॥ 


अज्मीय 9 टी अर या उमा रीना दान ध2ा2 परम नक जी री _धह समन 


हि ८252 ीतलिय, «का: दल का) 
९. द्वाववाना 5 कामघंतू, सनादन - हमारा उपनाम । 


परिशिष्ट 


नामसक्षेप 


हमने सम्दर्भग्रन्यी तथा लेखकों के नाम प्राय प्रेयूरे दिए है, किन्तु 
यत्र तत्र उन्हें उनके संक्षिप्त सपों में भी लिख दिया है। थे सक्षिप्त छेप निम्न- 
लिखित हँ-- 


पूर्ण भा सक्षिप्त नाम 
भेभिज्ञानशाकुन्तल शापुन्तल 
अभिनवभारती अभिण्भा० या अ०्भो० 
ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी ई० प्र७ वि० 
ईश्वरप्रत्मभिज्ञाविवृतिविमशिती ईैं० प्र० वि० धि० 

डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय डॉ० वा० च० पाण्डेय 
काव्यादर्श काव्याद ० 
काव्याऊ़ुद्धारसारस इग्ह का०सा०्स० था काण्स० 
चोौसम्बासस्वृतग्रन्पमाला चौ० सं» ग्र० 
ध्यन्यालोक प्वन्या० या घ्व० 
घ्वन्याडोकलोचन घ्वण्लोचन या लोचन 
नाट्यशारत ना द्ा० 
निर्णयप्तागरपेस नि० सा» प्रे० 
निर्णयधागरप्तस्करण नि० स्ा० स० 


पृष्ठ पृ 


प्रन्थ एवं ग्रन्धथकार 


शास्त्रीयग्रन्य 
अभिधावृत्तिमातृ॒का 
अभिनवगुप्त (अंग्रेजी) 
अभिनवभारती १-४ भाग 
वलचद्ारसव्॑स्व॒ 
बलट्टारविमशिनी 
अवलोक (दश्मपकटी का ) 
अप्टाब्यायी 
ईब्बरप्रत्यभिज्ञाविमणिनी _ 
ख्वरप्रत्यभिनाविवृतिधविमशिनी 
ओआचित्यविचारचर्चा 
कालिदासभारती 
काव्यप्रकाग 
दाव्यप्रकाणसंकेत 


काव्यप्रदीप 
वाव्यप्रदीपप्रना 
काव्यमीमांसा 
वाव्यानथासन 
काव्यानुघासनविवृत्ति 
कात्यालडार 


ग्र्न्थ्‌ 


प्रकाशक 
निर्णयसागरप्रेंस 
चौखम्वासंस्क्ृतग्रन्थमाला 
ओरियण्टल इंस्टीट्यूट 
चौखम्था सं० ग्र० आदि 
चौखम्बा सें० ग्र० 

नि० सा० प्रे० 

च्ी० सं० ग्र० 


कश्मीरसंस्कृतग्रन्यमाला 
क०ए सण० शभ्र० 

नि० सा प्रे० 
सागरिका 


वम्बई 
वाराणसी 
वट़ौदा 
वाराणसी 
वाराणसी 
बम्बई 
वाराणसी 
श्रीनगर 
श्रीनगर 
वम्बई 
सागर 


भण्शरकरप्राच्यविद्राप्रतिप्ठान पूतरी 
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मोतीलाछ वनारसीदास 
नि० सा०» प्रे० 

नि० सा० प्रे० 

ओ० इं० 

नि० सा०» प्रे० 

नि० सा० प्रे० 

चौ० सं० ग्र० 


वाराणसी 
वम्ब्ट 
बम्बई 
बट़ीदा 
वम्बई 
बम्बई 
वाराणसी 


काव्यालडूा रसारसग्रह 


काव्यालड्टारसारसभह लघुविवृति 
काव्यालद्धारसूअवृत्ति 


कौमुद्दी [ छोचनटीका । 
दशसूपक 

दशुख्पर्कटोका [ अवलोक | 
घ्वन्यालोक 


नाटथथास्त ६०४ 


भारतीयसाहित्यशास्त १० भंग 
भोजाज शा ह्वारभ्काश 
मम्मटाभिमत लक्षणाया पंड्वध॑त्व 
हेत्वलडूए एच 

मन्‍्दारमरतदउम्पू 


ग्र्य ५६५९ 
भ० प्रा० वि० प्र० पूना 
हिन्दीसाहित्यसम्भेलन प्रयाग 
हिं० सा० स० प्रयाग 
नि० स्ता० प्रे० बम्बई 
चौ० स० ग्र० वाराभपी 
बुष्प्स्वामी शोधसस्थान मद्रास 
नि७ सा प्रे० बम्बई 
नि० सा० प्रे० बंम्बई 
चौ० स० भ्र० छोचन वाराणसी 

घधि० स० १९९७ 
चौ० स० भ्र० दीधिति वाराणसी 
चौ० सं० ग्र० वाराणसी 

सन्‌ १९६५ 
गौतसब॒कडिपो (विस्वेश्वर) दिल्ली 
के० एल० मुखोपाध्याय कलकत्ता 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 
नि 9 सा०ए घर ए 
कपूस्वामी शोध सस्थान मद्रास 
चौ० स० ग्र० वि० स० १९९७ 

सन्‌ १९६५ 
मि० सा|० प्रे० बम्बई 
का० हिं० वि० वि० वाराणसो 
कु० स्वा० शो० स९ मद्रास 
ओ० इ० बड़ौदा 
बगशी प्र० जा० शोधसस्थान पटना 
का० सं० ग्र० श्रीनगर 
चौ० स० ग्र० वाराणसी 
नद॒किदय्योर एण्ड संस बाराणसी 
डॉ० राघवन्‌ मद्रास 
सांगरिका सागर 
नि० सा० प्रें० बम्बई 


५७० 


रसगज्ञाधर 
वक़ोक्तिजीवित 


वाक्यपदीय 


व्यक्तिविवेक 

व्यक्तिविवेकव्याख्यान 

शद्धारप्रकाश 

श्रीतन्त्राठोक 
क्षीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रह 
संस्कृतसाहित्य का इतिहास (पोहार) 
सरस्वतीकण्ठाभरण 

सांख्यकारिका 

साहित्यतत्त्वविमर्श 

साहित्यदर्पण 

साहित्यदर्गने तात्पर्यस्वरूपम्‌ 
साहित्यसन्दर्भा: 

स्वतन्त्रकलाशा सत्र 

हिस्ट्रो ऑफ संस्कृत पोयटिक्स (का्णे) 
हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स (डे) 


काव्यग्रस्य 


अथव॑ंबेद 


अभिज्ञानशाकुन्तल 


ऋवबद हक. 
नमः 


ऋग्वेदभाष्यभूमिका 
कर्पूरमज्भरी 
किराताजुनीय 
कुमारसंभव 


देवोशतक 


प्रस्थानभेद 


भहाभारत 


महिम्नस्तोत्र 
मीमांसासृत्र 


आननन्‍्दवर्धन 


नि० सा० प्रें० संस्करण-६ 
चो० सं० ग्र० 
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